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भूमिका 


जिस “दिन इस कृषि अधान देश के विशाल वक्ष पर 
परकीयों ने आक्रमण करके छलत्न-कपट से अपनी सत्ता के खेमे 
गाई थे, उसी दिन से यहां की धरती वांक होती चली गई- 
जिस धरती में आराचीन काल में बढ़िया से बढ़िया फसलों को 
पोषण देने की शक्ति थी उसी धरती ने स्वतः फसलों का शोषण 
करना आरम्भ कर दिया. सभ्यता का बया दौर चछा और 
उस दौर छीश+5 “रा मे जीवन का रुख गांवों की ओर से 
शहर की ओर को कर दिया. शहरों की उन्नति के नाम पर 
गांवों का हास होने छगा, और फल यह निकला कि सर्वोत्तम 
काम कृपि-कर्म को लोग सबसे हीन कम मानने रंगे, और 
धीरे धीरे इसी रमक में शहर आवाद होने लगे तथा गांव 
बर्बाद, 


« पाँच + 


फिरंगियोँ का जब से भारत पर अधिकार हुआ तभी से 
उन्होंने भारतीयों को अपनी सेवा के लिये गुलामी का काम 
सौंपा और अनाज, आदि यूरोप से मंगाना आरम्भ कर दिया; 
साथ हीं गांवों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगाड़ दी कि लोग 
गांवों में कमी सुख न पा सकें. फिर जिस समय विश्व युद्ध 
आरम्भ हुआ तो भारतीयों को सेना में भरती करने की 
घोपणा कर दी गई. गांवों की दशा बिगड़ जाने से किसानों 
की आधिक स्थिति भी बिलकुल विगड़ गई थी, फलतः किसानों 
से खेती का काम छोड़ अधिकाधिक संख्या में सेना में भरती 
होना आरम्भ कर दिया. 

इस ग्रकार विश्व युद्ध के कारण भी भारतीय कृषि कम 
को अत्यधिक धक्का लगा और खेती बाड़ी विगड़ती चली 
गई. समूचे देश में कई एक भयावह अकाल पड़े. इन अकालों 
का सामयिक कारण चाहे कुछ भी रहा हो किन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि खेतों की प्रजनन शक्ति इर्ल्श/ बिगड़ चुकी 
थी कि उनमें अन्न उपजाने योग्य बल ही नहीं रहा था. कृषि 
कर्म की अव्यवस्था के कारण इस देश की सारी ही आथिक 
व्यवस्था छिन्‍न विच्छिन्न हो गई. देश दासता की श्रृखलाओं में 
ओर भी घुरी तरह से वन्ध गया. 


अपने गुलामी के दिलों में भारतवर्ष पूर्ण रूपेण दूसरे देशों 


पर आधारित हो गया, साथ ही साथ परकोय सत्ता ने देश 
के किसानों को इतनी बुरी तरह आर्थिक जजीरों में जकड़ दिया 
कि वे पेट भरने के अलावा छुछ भी करने योग्य न रहे. इस 
कारण से भी सारी व्यवस्था कुरूप होती चली गईं. और जिस 
दिन से किसानों के हृदय में खेती वाड़ी को छोड़कर और 
काम अपनाने की आावना पैदा हुईं तत्र ही से खेती की अवनति 
और भी जोर पकड़ गई. 


लेकिन आज समय बदल गया है; भारत रखतंत्र हो 
चुका है. राष्ट्र के प्रत्येक्त घटक को देश की उन्नति के लिये काम 
करना चाहिये. हमारा कतव्य है कि हम देश को हर प्रकार से 
उन्नत करने के लिये परिश्रम करें. यदि हमारे परिश्रम में तनिक 
भी असावधानी होगी तो निश्चित ही हमारा देश प्रगति 
करने के स्थान पर अवनति की ओर ही बढ़ेगा. इसमें कोई 
संदेह नहीं कि जब से देश की जनता में स्वतंत्र भावना का 
संचार हुआ है तभी से उसमें कर्तव्य परायणता भी आई है. 
किन्तु वास्तव सें उस भावना के लिए जितने काम की आवश्यकता 
है उतना श्रम अब भी नहीं हो रहा है. 


किसानी कम की उन्नति के लिये पिछले कई वर्षा में 
अनेक सफल अयास किये गए. भारत सरकार की ओर से भी 


>- सींत ५८ 


इस और पर्याप्त प्रगति की गई है लेकिन फिर भी उससे कई 
गुना अंधिक श्रम की आवश्यकता अभी वर्तमान है. भारतीय 
किसानों को 'नई'नई खोजों के अजुसार बताये गये प्रयोगों पर 
ध्यान देना चाहिये. जब तक वे इन बातों पर ध्यान नहीं 
देंगे तब तक कृषि कम कंभी भी उन्नत नहीं हो सकता. 

खेती वाड़ी क्रे ऊपर अनेकानेक विद्वानों ने छुछ पुस्तके 
लिखी हैं किन्तु मुझे ऐसा आभास होता है कि उन सारी पुस्तकों 
में मानतीय विद्वान लेखकों ने -पाण्डित्य का अधिक ग्रद्शन 
किया है, जिसके कारण बे पुस्तकें उन्हें मान प्रदान करने या 
पुस्तकालयों की शोभा वढ़ाने में चाहे कितनी भी सहायक 
सिद्ध हुई हों लेकिन साधारण किसान के लिये उन पुस्तकों 
से कोई लाभ नहीं हो पाया. ऐसा लगता है कि उत्त 
पुस्तकों को समभने के लिये किसानों को युग युगों वक साहित्य 
का अध्ययन करना पड़ेगा. 


किसान विकास माला की जो बड़ी-छोटी पुस्तक-पुस्तिकायें 
मैंने तैयार की हैं; उनमें चाहे वड़े विद्वालों के लिये सामग्री 
उपलब्ध न हो लेकिन साधारण किसानों को उससे पूरा ज्ञाभ 
हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है. वास्तव में किसानी 
पुस्तकें इतनी सरल होनी चाहिएं जिनकी भापा अनपढ़ या थोड़े 


- बार «%« 


पढ़े-लिखे किसान सुन-पढ़कर उन्हें भत्री-भांति समझ सकें. 
विकास म्राला की इन पुस्तकों में इसी बात का सबसे अधिक 
ध्यान रखा गया है. 


आधुनिक कृषि विज्ञान किसान विकास माला साहित्य की 
सर्वोच्च पुस्तक है जिससें खेती, बाड़ी, वागवानी, के विषय: 
का पूरा पूरा विवरण है. पुस्तक में जहां हर बात को कला 
त्मक चित्रों द्वारा समझाया गया हे, वहा उससें हर प्रकार 
की नई नई खोजों का भी समावेश किया गया है. में आशा 
करता हूं कि यह पुस्तक किसानों के लिए पर्याप्त उपादेय 


सिद्ध होगी. 


१३२, गली बताशा, स्नेहाधीन 
चावड़ी वाजार, दिल्ली रामेश्वर अशान्त 


दो शब्द 


भारत जब से स्व॒तन्त्र हुआ है तभी से अपने देश की स्थिति 
को अन्तरोष्ट्रीय समाज में सुदृद॒ करने का समूचा उत्तरदायित्व 


हमारे ऊपर ही आ पड़ा है. ऐसे समय में देश को कृषि की दृष्ठि 
से उन्नत करना अत्यन्त आवश्यक है. आज तक हिन्दी में अच्छे 
कृषि साहित्य का अभाव बुरी तरह खटकता रहा है, जिसकी 
किसानों को बड़ी आवश्यकता है. 


सारा विश्व आज सभ्यता की दौड़ में बहुत आगे बढ गया है. 
इसी प्रकार संसार के किसानों ने भी पर्याप्त उन्नति कर छी हे, 
'जिसका भारत में अभी बड़ा अभाव है. स्वाधीन भारत के एक 
प्रकाशक होने के नाते हमने भी इस वात पर गम्भीरता से विचार 
किया; और यह सोचा कि अच्छे खोजपूर्ण कृषि-साहित्य का 
'अकाशन हसें करना चाहिए. यह विचार आते ही हमने ऐसा 


साहित्य तैयार करने के हेतु अच्छे लेखकों की ताछाश आरम्भ को. 

उन्हीं दिनों हिन्दी के प्रसिद्ध तरुण लेखक और समाज सेवी 
श्री रामेश्वर अशान्त अखिल भारतीय किसान परिषद्‌ का संगठन 
कर रहे थे. हमने उनसे कृषि-साहित्य तैयार करने का निवेदन 
किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे उसी काम में 
जुट गए. उन दौनों उन्हें भारतवर्ष के बहुत से गांवों में घूमने 
का अवसर मिला. थे किसानों से मिले और उन्होंने उनकी 
कमियों को स्वयं देखा. 

इस प्रकार भारत भर के अगखणित खेतों का पर्यटन करके, 
अगणित हिन्दी-उदू' और अंग्रेजी के कृषि प्रंथों का अध्ययन करके 
योग्य लेखक ने जो बहुत ही सरल और उपयोगी तरीके से कृपि- 
साहित्य तैयार किया वह हमने बहुत ही लगन के साथ किसान 
विकास माला के अन्तगत अकाशित कर दिया है. विकास साला 
-की प्रत्येक पुस्तक उपयोगी चित्रों के द्वारा समझाई गई है. 

आधुनिक कृषि विज्ञान हमारी किसान विकास माला की 
सर्वोत्तम पुस्तक है. इसे तैयार करने में जहां लेखक को पर्याप्त 
अनुसन्धान और श्रम करना पड़ा है वहां हमें भी इसे प्रकाशित 
फरने सें कम परिश्रम नहीं करना पड़ा है. लगभग साढ़े सातसौ प्रष्ठ 
के इस ग्रंथ में लेखक ने कृषि के सभी आवश्यक अंगों का विस्तार 


“ ग्यारह - 


से वर्णन किया है, जिन्हें सैकड़ों सुन्दर चित्रों से सजाया 
गया है. 


इस ग्रंथ को तैयार करने के उपलक्त में हम लेखक के आभारी' 
हैं और आशा-करते हैं कि कृषि का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी 
समाज और किसानी कर्म करने वाले बन्घुओं के लिये पुस्तक 
समान उपयोगी रहेगी * 


कृपाकांची 
प्रकाशक. 
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गुलाब, गेंदा-हजारा, सदावहार, स्वीट 
पीज, कैना, गुलदाऊदी, आ्किडज, 
बल्ब पौधे, गुलेबांस, लिलछी, मोर- 
पंखी, चसेली-मोतिया, सूरजमुखी; 

! रात की रानी, कंणेर- 

हे२« फलों की बागवानी ६११५ 


भूसि, सिंचाई, खाद, आंख वांधना; 
सनन्‍्तरा, अमरूद, अनार, सेव, 
अंगूर, केला, पपीता, जामुन, कमरख; 
अनन्नास, तरवूजा, खरबूजा, ककड़ी, 
कटहल, आउइ्ू, शरीफा, नासपाती, 
छोकाट और आम- 


१२१. 


अर संप्लद न 





विषय प्रवेश 


वास्तव में कृषि कर्म बड़े ही उत्तरदायित्व का कार्य है. क्‍यों 
कि समूचे देश का भाग्य पूर्ण रूपेण कृषि कर्म पर ही आधारित 


रहता है. समस्त संसार के इतिहास का यदि वारीकी से अव- 
लोकन किया जाय तो पता लगंगा कि मानव ने सभ्यत्रा का प्रथम 


जिस ससय मानव को भूख का अनुभव हुआ और जंगली. 
से बह अपनी सन्तुष्टि नहीं कर पाया तो उसे ऐसा ग्रतीत 
डइआ मानो धरती की छाती मे से कुछ और भी पढार्श दूए७» 


हा चसन्रर ही 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


किये जा सकते हैं जिनके द्वारा उद्र पूर्ति और भी आसान हो 
जाय- लेकिन इसका आरम्भ केसे हुआ यदि इस पर दृष्टिगत 
करें तो स्पष्ट है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को किसी बात का 


विशेष अनुभव नहीं होता तब तक अनुसन्धान की आवश्यकता 
नहीं पड़ती. 


कल्पना की उड़ान यदि ली जाये तो उसमें से भी एक तथ्य 
प्राप्त हो जाता है. उसी के अनुसार हमारा विचार है. कि कभी 
कोई फन्न खाकर किसी व्यक्ति ने जब शुठली भूमि पर फेंक दी 
होगी और उचित वर्षा का जलन तथा उपयुक्त भूमि पाकर उस 
शुठली ने कुरा छोड़ दिया होगा तथा कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब 
उस कुरे का पेड़ चचकर फल देने लगा होगा तो मानव को अनु 
भव हुआ होगा कि इसी अकार से गुठल्ली अथवा बीज भूमि में 
डालकर उस जेसे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं. 


इस अकार मानव के आदिकाल में एक अनुभव का समावेश 
हुआ होगा और उसी अनुभव के आधार पर दिन प्रति दिन 
सानव ने अपनी सहज बुद्धि के अनुसार नई नई खोजें भी की होंगी 
जिससे थुग युगों के पश्चात्‌ मानव से उन्नत खेती के भी दर्शन 
किये होंगे. इसी प्रकार उन्नत खेती हर साल नया रंग लेव र नए 
अनुसन्धानों के द्वारा नई होती चली गई. 
विश्व के असिद्ध अनुसन्धान-वेत्ताओं तथा इतिहासज्ञों का 
“मत यद्यपि इस बात पर एक नहीं हे कि सभ्यता का आरम्मिक 
बिकास कौन से देश से हुआ. किन्तु फिर भी यह एक कटु सत्य 
है कि खेती का आरन्म और विकास भारतवर्ष से ही हुआ- 
आचीनकाल में मारतव्पष खेती की सर्वोच्च श्व॑खत्तना पर आसीन 


" अंठारद - 


विषय-प्रवेंद 


था जिसके अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने आज भी वह्त- 
मानहें . 

यदि अन्य अनेकानेक वातों को छोड़कर कपास की ओर ही 
इृष्टिपात करें तो यह पता लगते देर न लगेगी कि एक दिन भार- 
तीय समाज का वह गौरव पूर्ण था जिस दिन समस्त संसार के 
वैज्ञानिक भारतीय कपास के द्वारा तय्यार हुए कपड़े को अपलक 
देखते रह जाते थे और लाख चेष्टाएं करने पर भी उस जैसा 
बारीक और बढ़िया कपड़ा बुनने में समर्थ नहीं हो पाते थे. 

इतिहास के बहुत पुराने स्वर्णिम प्रष्ठों की वात भी छोड़ 
दीजिये, मुगल शासन जिस समय भारतीयों की छाती पर मू ग दल 
रहा था, भारतीय कलाकारों को उनकी कल्ला का उस दिन वह उप- 
हार दिया जाता था जिसके द्वारा कला का निर्माता या तो सदा 
के लिये अंगभंग विक्तिप्तावस्था को श्राप्त हो जाता था था सदा के 
लिये शमसान की गोदी में जाकर सो जाता था- यदि देखा 
जाय तो उस समय भारतीय कला अपनी सर्वोच्च उन्नति प्राप्त 
करने के परचात भी अत्याचारियों के हाथों में कठपुतत्ली की तरह 
नाच रही थी. 

ओरंगशाह का शासनकाल था, किसी भारतीय किसान ने अपने 

खेत की उपजाई हुई कपास के हारा अपने ही घर पर हाथ की 
कती और घुनी मलसल्न का एक थान उसे भेंट किया. बादशाह 
मे वह सत्लमल का थान ज्यों का त्यों ही महलों में भेज दिया और 
कहला दिया कि हमारी ग्रिय पुत्री आज उसे ही धारण करके 
हमारे सामने आए. जिस समय उस थान की साड़ी वांधकर 
बह वादशाह के सामने आई तो औरंगजेब अत्यन्त क्राधित होकर 


- उन्‍्नीस - 
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'बोला कि इतनी बारीक साड़ी पद्न कर आने के लिये किसने कहा 
था; जिसमें से शरीर नग्न प्रतीत होता हो. यह सुन उस लड़की 
ले बताया कि उसने उस थान को सात वार लपेट कर साड़ी 
बांधी है. 
इस पर औरंगजेव को बड़ा आर्चर्य हुआ और उसने कपड़े 
की परीक्षा की तो देखा वास्तव में मलसल का वह थान इतना 
बारीक था कि सम्पूर्ण एक मुद्दी में आ सके. इससे यह पूर्णतया 
सिद्ध हो जाता हैं कि उस समय कपास की खेती इतनी बढ़िया की 
जाती थी क्रि उसका धागा इतना वारीक बनाया जा सके जिससे 
ऐसा मलमल का थान तय्यार हो. किन्तु समय के साथ ही साथ 
जलस अकार की उन्नत खेती दिन पर दिन अवनत होती चल्नी गई. 
भारत का दुर्भाग्य था कि मुगल शासन के तुरन्त बाद उनके सहज 
स्वभाव और सरल विचार घारा के ऊपर अंग्रेजों का शासन स्था- 
पित हुआ. .आंग्ल शासनकाल में भारतीय किसानों को इस 
अकार से दवा दिया गया कि वे अपने मस्तिष्क से काम लेकर 
ठीक प्रकार से खेती न कर पायें. 
यदि आज की अवनत खेती की ओर नजर डालें तो हम तुर- 
नत ही यह जान लेंगे कि खेतिहर व्यक्तियों ने जब से धरती की 
उपेक्षा करना आरम्भ क्रिया है तभी से धरती ने उनकी उपेक्षा 
करनी आरम्म कर दी. यह एक कट्ठ सत्य है कि धरदी के 
ऊपर जितना परिश्रम किया जाता है खेती भी उतनी ही अच्छी 
ओर उन्नत डोती है. 
भारतीय किसान उस उदार संस्कृति के अनुयायी थे जो कते- 
च्य में विश्वास करती है. वास्तव में वे लोग धरती से कुछ भी 


- दीस « 
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प्राप्त करने से पूर्व धरती के प्रति अपना कतेव्य पूरा करने में 
विश्वास करते थे और उसी के अनुसार अपने श्रम-परिश्रम से 
तथा उचित उपयुक्त रीति से धरती को श्रमदान देते थे तथा उसी 


के द्वारा धरती प्रसन्‍न द्ोकर मानव को पोषण देने योग्य खाद्य 
उलन्न करती थी. कतेव्य जितने श्रम से पूर्ण होता था किसान 


उसी के अनुसार फल भी ग्राप्त करता था. 


युग परिवर्तित हुआ भारत भू पर परकीयों का सू्े उद्ति हुआ 
ओऔर जिस समय भारतीय दीपक पर विजली का लट्ट चमका तो 
दीप की लौ फीकी पड़ गई. लोगों ने समझा शायद यह प्रकाश 
उनके जीवन को अधिक चमकाएगा. उसी में वे दीपक के प्रकाश 
को खो बैठे. किन्तु उस गकाश ने मानवीयता को नप्ट करके 
दानवीयता को जन्म दिया और भोले भारतीयों को अपने पाश में 
ऐसा जकड़ लिया कि वे अपनी बुद्धि से एकदम दूर हो गए. 


* अधिकार और कतैव्य का संघ था जहां भारतीय किसान 
कतेव्य में विश्वास रखता था वहां उसके ऊपर अधिकार की छाप 
लगा दी गई. किसान को अनुभव हुआ कि वह संसार की 
समूची वस्तुओं का भोग करने के लिए ही संसार से आया है; 
फिर भूमि तो जड़ है उससे छुछ भी उपजा लेना हमारा 
अधिकार है और उसी अधिकार के अन्बड़ में कतेव्य का दीपक 
बुमत गया. 

जिस दिन एक बड़े रोमन दाश्शनिक श्री इपिक्यूरियस ने यह 
नारा लगाया 'कि खाओ पियो और मजे करो, क्योकि कल मर 


जाना है,' उस समय से ही लोगों में स्वार्थ पनप गया और कर्तव्य 
की भावना झुंंठित हो गई. और जब उसी विचारधारा के अनुर्यायी 


- रक्क्रीस - 
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भारतीय किसानों पर छाए तब से भारतीयता परकीयता में परि- 
ण॒त हो गई. 


किसानों ने भूमि के प्रति कतेव्य निभाना छोड़ दिया ओर 
बिना कतेंव्य करे ही वे धरती से अपने पालन पोषण के साधन 
प्राप्त करने का अयास करने लगे जिसके कारण फसल धीरे-धीरे 
बिगड़ती चली गई और आज हम देखते हैं कि उसी भावना ने 
भारत को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया हे जहां 
प्रकाश नहीं है. भारतीय किसान स्वृतन्त्र होने के पश्चात्‌ प्रकाश 
को बाहर की ओर खोज रहा है. उसकी आंखें ऐसी ओर लगी 
हुई हैं जिस ओर भारतीय अंशुमात्ती की रहिसियों ने ही अकाश 
फेलाया है. ह 


यह अकाश हम यदि परिकीय चश्सा उतारकर देखें तो देश 

में ही प्राप्त हो जायेगा. वास्तव में जो लोग जिस रंग का चश्मा 

आंखों पर चढ़ा लेते हैं. संसार की समस्त वस्तुएं उन्हें उसी रंग 

की 5तीत होने लगती हैं. किन्तु विचारणीय वात केवल इतनी 

हे है कि वह रंग उन वस्तुओं का मौलिक है क्‍या ? उत्तर मिलता 
नहीं. 


महात्मा यांधी ने कहा था 050 580८ ४० पा शा4825 
गांवों को वापिस जाओ. इसके अर्थ थे भारतीय संस्कृति को 
अपनाओ , जो कतेव्य को अधिकार से बड़ा मानती है. स्वर्गीय 
मुखर्जी ने भी एक वार किसानों से कहा था कि धरती को भ्रम 
दो तव चह तुम्हें अन्न देगी. इन बातों से स्पष्ट हो जाता है 
कि खेतिहर जितना भी परिश्रम करेंगे. उस श्रस के अनुसार ही 
उन्हें फल की प्राप्ति होगी. 


» बारस - 
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एक बात बहुत ही सीधी सादी सी है कि कोश चाहे भी 
जितना बड़ा हो किन्तु यदि उसमें से केवल व्यय होगा और उस 
व्यय की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित ही एक दिन वह कोश 
स्वत्वहीन हो जायगा. यही बात धरती के साथ लागू होती 
है कि धरती से जो कुछ भी आप्त किया जाता है, यदि उसकी 
पूति धरती में नहीं की जायेगी तो निश्चय ही धरती एक दिन 
अपना उपजाऊपन खो बैठेगी- 
साथ ही साथ श्रम भी उपयुक्त रीति से होना चाहिए. यदि श्रम 
तो किया जाय किन्तु उचित रूप से न किया जाए तो वह व्यथथ ही 
नहीं जाता वरन हानिग्रद भी सिद्ध होता है. यह भी एक छोटी 
सी बात है, किन्तु समझने की कि यदि तिजूरी को खोलने के लिये 
गलत चाभी लगाई जाए अथवा अधिक श्रम करके चाभी को 
उलटा घुमाया जाए तो जहां श्रम व्यथे जाता है वहां तिजूरी का भी 
खराब होने का भय बना ही रहता है. 
प्रस्तुत पुस्तक में हम साधारण तौर पर ऐसा वर्णन देंगे 
जिसके अनुसार बढ़िया प्रकार की अच्छी से अच्छी खेती की जा 
सके. किसानों को चाहिए कि वे इस श्रमपूर्ण खोज से अधिक 
से अधिक और अच्छे से अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें 
जिससे कि हमारा देश एक वार फिर समस्त संसार को सही और 
बढ़िया खेती का ज्ञान देने में पूर्ण रूपेण समर्थ हो- 
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जिस प्रकार की भी खेती करने की आवश्यकता हो उसके 
लिये अनुकूल भूमि का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण हे. यदि 
भूमि का ठीक चुनाव नहीं किया जाता तो फलल कभी भी अच्छी 
नहां उतर सकती वरन्‌ खराब हो जाती है. 


अतः किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनके 
पास भूमि है तो उसी की सिट्टी के उपयुक्त फसल वहां पर वोएं- 
जहां भूमि का चुनाव करने की आवश्यकता हो वहां जिस चीज 
की फसल उसे प्राप्त करनी हो उसके लिये उपयुक्त, बसी ही भूमि 
का चुनाव करना चाहिए. यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया 
जाता तो फसल कभी भी अच्छी नहीं उतर पाती. 


[०० 2० 


भूमि में विभिन्‍न स्थानों पर भेद पाया जाता है और उस 
भेद की दृष्टि से ही किसानों को उसमें फसल पैदा करनी चाहिए, 
क्योंकि चहुत सी फसल ऐसी होती हैं, जिन्हें खाद का कोई तत्व 
लाभदायक होता है, दूसरी फसल के लिये वही हानिकारक भी हो 
सकता है. इस प्रकार हानि होने की सम्भावना रहती है. 

यदि देखा जाय तो भूमि का अच्छा या घुरा होना ही फूसल 
पर प्रभाव डालता है. वेसे तो हर प्रकार की भूमि को हर प्रकार 
की फसल के लिए उबेरा- वनाया जा सकता है. किन्तु फिर भी 
फसल के लिये अनुकूल मिट्टी वाली भूमि का चुनाव करना 
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चाहिए जिससे कि परिश्रम भी कम हो और साथ ही साथ फसल 
भी अच्छी उतरे. 


वैसे साधारणतः मिट्टी दो प्रकार कौ होती है - एक केवाल 
और दूसरी बलथल. केवाल भूमि वह द्वोदी है जो शीघ्र ही 
गरम नहीं होती तथा जहां पानी ठहर जाता है और वल्थल वह 
भूमि होती है जहां पानी नहीं ठहर पाता और वह गरम भी शीघ्र 
हो जाती है. इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भूमि 
केबल वलथल ही होगी उसमें वालू ही वालू होगी और इस कारण 
से वहां किसी प्रकार की उपज सम्भव नहीं हो सकती, 


प्रायः देखा गया है कि जो कछार भूमि होती है उसमें खाद 
'की कोई आवश्यकता नहों दोती. क्योंकि इस भूमि में जो इधर- 
उधर से खाद का पानी वहकर आता है. वह सिश्रित हो जाता हे. 
और इस पकार वह भूमि स्वतः ही खादमय हो जाती है तथा 
उसमें खाद के सारे ही गुण आ जाते हैं. यह तो एक कद सत्य 
है ही कि जितने भी खादमय पानी होते ६ वह फसल्न के लिये 
बड़े लाभदायक रहते हैं. इसी कारण से कछार की भूमि खाद- 
मय हो जाती है. 


इस प्रकार खेती करने से पूर्व हमेशा मिट्टी को देख लेना 
चाहिए कि वह वास्तव में किस प्रकार की मिट्टी है ओर उसी के 
अनुसार उस मे खेती करनी चाहिए. इस वात का ध्यान रखने 
से खेती बाड़ी करने वालों को न तो अधिक परिश्रम ही करना 


पड़ता है और न ही किसी परेशानी का सामना करना 


पड़ता है. ' है 
- पच्चीस - 
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बहुत सी भूँमियां ऐसी होती हैं जहां पर घास पात एकत्रित 
होकर सढ़ जाता है, वे भूमियां खेती वाड़ी के लिए बड़ी उपयोगी 
रहती हैं. जहां पर कीचड़ अधिक होती है वे भूमियां भी खाद 
मय हो जाती हैं और कहीं कहीं तो वहां की मिट्टी केवल 
खाद के ही काम में भी लाई जाती है. 


धान वाली जो निम्न भूमि होती है उसे चौर भूमि कहा 
जाता है. इस भूमि में भी खाद अधिक दोती है. इस 
कारण से यह खाद के भी प्रयोग में लाई जाती है. जहां की 
भूमि में उपजाऊपन की कमी हो यदि वहां की मिट्टी में इस 
प्रकार की मिट्टी का मिश्रण कर दिया जाता है तो वह भूमि 
उपजाऊ हो जाती है. 


मिट्टी की यदि जांच की जाए तो उससे यह आसानी से 
ही पता लग जाता है कि उस में खाद आदि किस अलुपात में 
हैं ? इसके लिये थोड़ी सी मिट्टी खोद कर जलानी चाहिए. सिद्टी 
की जलाने में उसकी तौल जितनी भी कम हो जाए 
तो समझ लेना चाहिये कि उस मिट्टी में उतनी ही खाद थी- 
फिर जली मिट्टी को पानी में घोलना चाहिये. उस समय जो 
मिट्टी पानी में घुल जाए वह साधारण मिट्टी होती हे तथा 
जो नीचे बैठ जाए बह रेत होती है. 

जिस समय मिट्टी को जमाया जाय यदि उस समय उसमें 
से दुर्गन्ध न आए तो समझना चाहिए कि उसमें उद्भिज 
खाद का मिलाव है. और यदि उसमें से दुगेन्ध निकले तो 
जान लेना चाहिए कि उमसें श्राणिज खाद का सम्सिश्रणहै- 
इसी प्रकार यदि मिट्टी फटने लगे तो उसमें चूना अधिक 
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होता है और यदि तीत्र गैस सी आवे तो समझना चाहिए कि 
उसमें रासायनिक खाद अधिक है. 

वैसे तो भूमि की अनेकानेक जातियां हैं. किन्तु इन सब 
में प्रमुख दुसमट, मटियार और वालू हैं. इनके अतिरिक्त काली 
चिकनी मिट्टी बहुत सी फसलों के लिये वहुत ही उपयोगी होती 
है. यद्यपि खेत की अच्छी तैयारी के हारा मिट्टी को हर 
फसल के लिये थोड़ा बहुत उपयोगी बनाया ही जा सकता है. 
किन्ठु फिर भी जो भूमि जिस फसल के लिये अच्छी हो 
उसकी खेती उसी में करनी चाहिये. 

भारत भर में सिदट्टियों के जो भेद किये गए हैं उनमें से 
प्रमुख का संज्षिप्त से नीचे विवरण दिया जाता है. शेष मिट्टी 
इन्हीं की उपशाखांए होती हैं और इन्हीं की दृप्टि से उनका 
प्रयोग भी करना चाहिए. 

१, दोमद - खेती वाड़ी में इसी भूमि को सर्वोत्तम मानते 
हैं. क्‍योंकि इसकी मिट्टी में लगभग हर प्रकार की खादें 
मिली रहती हैं और इसी कारण से इस मिट्टी में हर प्रकार 
की खेती की जा सकती है. साधारणतः इस मिट्टी में वायु 
ओर पानी का प्रवेश आसानी से हो जाता है, साथ ही 
साथ इस भूमि में यह भी विशेषता होती है कि यह न तो 
अधिक ऊष्ण ही रहती है और न ही अधिक ठण्डी रहती है. 
जिस समय यह भूमि सूख्र जाती है तो सख्त नहीं होती और 
रेत की भांति निवान्त गीली भी नहीं रहती- 

२. बलुआ-दोसट - इस मिट्टी में रेत और दोमट का 
मिश्रण होता है. गुणों की दृष्टि से इसे रेत और दोमट के 
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मध्य में माना जाता है. इस भूमि में लगभग ७० प्रतिशत रेत 
आदि होदी हैं. तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है- 

३, मसठियार-दोमठ - ईंस जाति की भूमि में लगभग ७० 
अतिशत भाग चिकनी मिट्टी का होता है. तथा ३० अतिशत भाग 
रेत आदि का होता है. वैसे यह मिट्टी सटियार और दोमट के 


मिश्रण की अर्थात्‌ दोनों की मध्य बगी य मानी जाती है; तथा वेसे 
ही इसमें गुण दोते हैं. 


४. मसटियार - इस जाति की मिट्टी काली, चिकनी और 


कड़ी होती है. कड़ी होने के कास्णु इसमें वायु का प्रवेश ठीक 
नहीं हो पाता. वैसे तो यह देर में ही गरम तथा देर में ही ठंडी 
हो पाती है; किन्तु इसमें कड़ाई अधिक होने के कारण पेड़-पौधों 
की जड़ें आसानी से पूर्ण रूपेण नहीं फैल पाती. इस मिट्टी में 
खाद पर्याप्त मात्रा में मिली होती है. इस मिट्टी में एक बड़ा 
दोष यह भी होता है. कि जब यह तह जाती है तो और भी 
शीली हो जादी है, जिसके कारण पौधों को वड़ी हानि होती है. 
इस मिट्टी में लगभग १० अतिशत तो रेत आदि का भाग होता हे 
और शेष ६० प्रतिशत भाग चिकनी मिट्टी का होता है. बहुत 
सी फसले इस मिट्टी में अच्छी चैदावार देती हैं. 

५, कंकरीली - बस जाति की मिट्टी को निकृष्ठ माना गया 
हैं, क्‍योंकि इसमें चुने के कंकर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं: जहां 
इसकी मात्रा १५ प्रतिशत तक हो वहां तो भूमि को सुधारा सीजा 
सकता है किन्तु जहां इससे अधिक मात्रा हो वहां भूमि का छः 
रना असम्भव हो जाता है. इस मिट्टी में खादमय पदार्थ बहुत 
ही कम होते हैं, साथ ही पानी को सोखने की शक्ति भी इस मिट्टी 
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में बिल्कुल नहीं होती. इस कारण से इसमें पेड़-पौधों की जड़ें 
भी गहरी नहीं फेल पाती. यह भूमि खेती वाड़ी के लिये बहुत 
ही खराब रहती हूँ. 

६. बलुआ - इस मिट्टी में यह विशेषता होती हे कि यह 
शीघ्र ही ठण्डी तथा शीघ्र ही गर्माई को अहण कर लेती है, पानी 
को अधिक मात्रा में और शीघ्र सोख लेती हैं तथा इसमें अधिक 
शक्ति का अथवा अधिक गहरा हल चल्नाने की आवश्यकता नहीं 
होती. इस मिट्टी में १० प्रतिशत तो केवल रेत होती है, १० ग्रति 
शत तक चिकनी मिट्टी की मात्रा छोती है तथा शेष अन्य प्रकार 
की मिट्टी का सम्सिश्रण होता है. इसमें खाद्य पदार्थ जरा कठि- 
नाई से ही पेदा हो पाते हैं. 
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खेत की अच्छी जुताई करना खेती वाड़ी का एक महत्व 
यूर्ण अंग है क्‍यों कि खेत की जैसी जुताई होगी वैसी ही चहां 
पर. फसल की पैदावार भी होगी. यह बहुंद ही निश्चित सी वात 
है. इस सब का कारण यह कि जुताई करने से मिट्टी 


नष्ट हो जाती है. इस से पौधों की जड़ों को इच्छाउसार 
फैलने में वड़ी आसानी होती है. 
ज्ैेत की मिट्टी की जाति को देख कर ही जुताई करनी 
चाहिए. अथीत जिस भूमि में कढ़ाई अधिक हो उसकी जुताई 
अधिक गहरी, और जिस में कड़ाई कम हो उसकी कम गहरी 
जुताई करनी चाहिए. अच्छी जुताई से भूमि में पानी को सोखने 
की शक्ति आ जाती है. तथा उसमें आवश्यक प्रकाश को भी 
डीक प्रवेश हो जाता है. ये दोनों ही वातें फूसल के 
बरदान सिद्ध होने वाली हैं; और फसल को लाभ पहुंचाती हैं- 
जुताई करना इस लिये भी आवश्यक होता है कि उससे है 
मिट्टी ख़ुद कर ऊपर की ओर आ जाती हे: जिस सेकि 
धूप लग॒दी दै तथा वह खुली इतना में पड़ी रहती दे. इस 
कारण से उस में जो कीड़े आदि फसल को हानि पहुँचाने न 
जीव उन्तु होते हैं; उनका नाश हो जाता है. यदि भूमि में 
दीमक छोती है तो वह भी नष्ट हो जाती है. 
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यदि खेत की गहरी जुताई नहीं की जाती तो खेत 
की भीतरी भूमि कड़ी रहती है और इस कड़ाई के कारण 
पेड़ पौधों की जड़ें आवश्यकतानुसार मिट्टी के भीवरी भाग 
में नहीं फेल पाती. बरन्‌ ऊपर के ही भाग में अधिक फैल 
जाती हैं. ऐसी दशा में पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति 
थोग्य पूरी खाद्य सामग्री आप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते और 
इस प्रकार फूसल जहां घटिया प्रकार की उत्पन्न होती है वहोँ कम 
भी द्वोती है. जुताई अच्छी हो जाने से भूमि की भीतरी कढ़ाई 
जाती रहती है, और वह नरम हो जाती है जिससे कि जड़े' पूर्ण 
ऋूपेण उसमें फैलने में समर्थ रहती हैं. 

जिस भूमि की जाति खेती वाड़ी की दृष्टि से घुरी मानी जाती 
है, ऐसी भूमि को तो बढ़िया वनाने के लिए अच्छी गहरी जुताई 
अत्यन्त आवश्यक है ही किन्तु जो भूमि अच्छी भी होती है उसकी 
जुताई सदा गहरी ही करनी चाहिए. इससे एक बड़ा लाभ यह 
भी है. कि भूमि के भीवरी भाग में जो खादमय तत्व विद्यमान 
रहते हैं, गहरी जुताई कर लेने पर वे भी मत्री भांति पेड़-पौधों 
के काम में आ जाते हैं, इस कारण से ऐसे स्थानों पर फिर खाद 
का व्यय भी पर्याप्त कम हो जाता है. 


वेसे तो जिस प्रकार की फूसल हो जुताई भी उसी की दृष्टि 
से कम और अधिक गहरी तथा एक वार और अनेक वार करनी 
होती है, किन्तु साधारणतः हर ग्रकार के खेत की जुताई गमियों 
के दिनों में कर देनी चाहिए तथा उसे खुला छोड़ देना चादिए, 
फिर उसे अयोग में लाने से पूवे इसकी पुनः जुताई कर लेनी 
चाहिए. जिस समय वर्षा का समय आए तब भी खेत की गहरी 
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जुताई अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि इस समय की 
जुताई से भूमि में इतना फोकापन आ जाता दै कि वह वर्षा का 
जल लेकर पर्याप्त नमी को ग्रहण कर लेती है, तथा खाद तत्वों को 
शीघ्र ही पौधों के अयोग में आने योग्य:बना देती है. 

जुताई करने से पूर्व भूमि की जाति को भी भली भांति देख 
लेना चाहिए कि वह कैसो हे, तथा उसी की दृष्टि से योग्य जुताई 
करनी चाहिए. अर्थात्‌ यदि भूमि अधिक कड़ी होती है तो जुताई 
भी गहरी करनी होती है और यदि भूमि रेतीली होती है तो 
जुताई हल्की करनी होती है. कड़ी भूमि की जुताई कई बार 
करनी चाहिए और रेतीली भूमि की जुताई अधिक वार करने की 
आवश्यकता नहीं होती, अतः उथल्ली और कम वार ही करनी 
चाहिए, 

जुताई के लिए भूमि का कुछ नम होना तो अच्छा रहता है. 
किन्तु जो भूमि गीली रहती हो उसकी जुताई नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि ऐसी भूमि जुनाई करने से खराव हो जाती है ओर 
खेती योग्य नहीं रहती. ऐसी भूमि की जुताई उस समय करनी. 
चाहिए जब मौसम में गर्माई हो और मिट्टी कुछ शुष्क सी हो 
जाए. साथ ही साथ जिन खेतों की मिट्टी में घास पात अधिक 
रहता हो वहां पर इस घास-पात को नष्ट करने के लिये जुताई 
कई बार और गहरी करनी चाहिये. जो भूमियां अधिक कड़ी 
ओर शुप्क रहठी हों उनकी जुताई भी अधिक गहरी और आव- 
इयकतानुसार अधिक बार करनी चाहिए. 33. 


4 


- बच्चौस - 
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किसी भी फ़्सल की खेती करने से पूर्व चुनी हुई भूमि को 
योग्य बना लेना अत्यन्त आवश्यक है. क्‍योंकि फसल हर 
दृष्टि से इसी पर अधारित रहती हे. अर्थात यदि खेत की 
आवश्यकतानुसार योग्य तैयारी हो जाती है. तो फ्सल बढ़िया: 
ओर अच्छा फल देती हे. और यदि योग्य तैयारी नहीं हो 
पाती तो जहां फसल घटिया प्रकार कौ हो जाती है , वहां 
कम भी उतरती है . 


जो भूमि जंगल के रूप में हो आर उसे खेती वाड़ी के 
काम में लाना हो तो पहले उसके ऊपर बड़े परिश्रम की आव- 
श्यकता होती है. अर्थात सबे प्रथम तो जंगल को पूर्ण रूप 
से साफ़ करना चाहिये, फिर इसके पश्चात भूमि की बहुत ही 
गहरी जुताई कर के उसमे से कंकर पत्थर और पेड़-पौधों की 
जड़ों को भली भांति छांट कर निकाल देना चाहिए इसी 
के साथ साथ भूमि को समतल कर लेना भी अत्यन्त आवश्यक 
है. अर्थात जो टीले हो उन्हें तोड़ कर उनकी मिट्टी को आव- 
श्यकतानुसार गढ़ों में इस प्रकार से भरना चाहिये कि वह 
भूमि समतल हो जाए. 


जहां पर भी खेत की तेयारी की जाय वहां पर पानी के 
निथार का भी ठीक प्वन्ध कर देना अत्यन्त आवश्यक है. 
जिससे कि आवश्यकता से अधिक पानी खेत में कद्दी भी खड़ा 
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न रह पाए. क्‍योंकि इस अकार से खड़ा रहने वाला पानी 
खेत की मिट्टी को इतनी गीली बना देता है कि उस में आव- 
श्यकतानुसार वायु और प्रकाश का अवेश नहीं हो पाता तथा 
ऐसी दशा में फसल खराब हो जाती है. 


जुताई आदि करते समय यह देख लेना चाहिए कि यदि 
उस भूमि में पानी भरा रहता है तो उसका कारण क्या है. 
अर्थात यदि ढालवां होने के कारण ऐसा हो तो तैयारी के 
- समय दूसरी ओर ढाल बना कर उस पांनी को निंकाल देने के 
लिये ठीक प्रबन्ध करना चाहिये और यदि भूमि भीतर से 
गीली हो तो उसमें भीतर की ओर वंन्द नीलियां वना कर पानी 
के निकास का ठीक प्रबन्ध करना चाहिए, कहीं कहीं पर पाइप 
चोर करके भी पानी के निथार का ठीक प्रवन्ध किया जाता है. 
इस के लिये लोहे का एक बड़ा पाइप लेकर उसमें बहुत से 
छेद चारों ओर करके उसे यदि भूमि में इस श्रकार से 
गाड़ा जाए कि उस का एक सिरा कुछ नीचे की ओर ढालवचां 
होऋर किसी नाले की ओर हो ठो पानी इस में होकर स्वतः 
ही निथर जाता है. 

जिन स्थानों पर खेत की तैयारी के समय पानी के निथारे 
का ध्यान नहों रखा जाता वहां भीतरी भूमि गीली रहती है. 
जिस के कारण पौधों की जड़े' गत्न जाती हैं और फल्नतः पेड़ 
पौधे जल कर सूख जते हैं. वृक्षों की जड़े' केवल नमी दी 
चाहती हैं. जिस से उन्हें भूमि से अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त 
करने. सें सुविधा रहती है. आवश्यकता से अधिक नमी या 
पानी का अभाव इन पेड़ पौधों की जड़ों के लिये पूर्ण रूप से 
अभिशाप ही सिद्ध होता हे. ; 


चौँतीस - 


खेत की तैयारी 


खेत की सिट्टी में पाती भरा रहने से एक हानि यह भी 
बड़ी होती है. कि पौधों के भीतरी भाग को गर्माई बिलकुल 
नहों मित्र पाती क्‍यों कि जो गर्माई धूप द्वारा आती है वह तो 
वहां के पानी को भाष बनाने में अपत्ती शक्ति को खो वेठती 
है. जब पेड़ों को उपयुक्त गर्माई नहीं मिलती तो पौधे बढ़ना 
छोड़ देते हैं. साथ ही साथ एक बात और भी होती है कि 
खेत में जो खाद डाली जाती है उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं 
जो भूमि में ही गर्माई पाकर ठीक प्रकार से सड़ते हैं. पानी 
का भराव इन्हें भी सड़ने नहीं देता और पल्तः इनसे फसल 
को लाभ के स्थान पर हानि ही होती है. 


खेत की तेयारी के ही समय यह देख लेना चाहिये कि 
भूमि में दीमक तो नहों लगी है. यदि दीमक कम हो तो 
उसका उपाय करना चाहिए, यदि दीमक सारी ही भूमि में लग 
गई हो और उससे छुटकारा पाना काठन जान पड़े तो वहां की 
ऊपरी मिट्टी को जला डालना चाहिए. साधारणत- गहरी जुताई 
करके यदि मिट्टी को खुला छोड़ देते हूँ था उसमें धूप 
लगने देते है. तो भी दीमक से सहज ही छुटकारा सिल 
जाता है. 


जिस भूमि में पूवे में भी कोई फसल ली गई हो वहां पर 
भूमि की तैयारी के समय ही खेत में से पुरानी जड़े आदि 
छांट छांट कर निकाज्ञ देनी चाहिये. जिससे कि वे फसल के 
बढ़ने में कोई किसी प्रकार की भी बाबा न डाज्ञ पाएं, उसी 
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समय जो घास पात' उग रहा हो उसे सी -सावधानी से-समूल 
नष्ट कर देना चाहिये ४ के 


इस प्रकार खेत की तेयारी बड़े ही ध्यान के साथ करनी 
धयाहिये. ऊपर बताई गई हर बात का समान ध्यान रख कर 
'ही यह सब कार्य बड़ी ही सममदारी से सम्पादित करना 
चाहिये: जिससे कि आगे किसी भी हानि की संभावना न रहे 
ओर खेतिहर पूर्ण सुविधा पूर्वक खेती बाड़ी कर सके 





शक चछत्तीस कि 
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खेती करने बाल्नों को निराई गोड़ाई का वहुत अधिक ध्यान 
ना अत्यन्त आवश्यक है. थादि इसका यान नहीं रखा जाता 
फसल सदा 


त्गे करना अत्यन्त श्स कारण से 
कवि जिस बीज है तथा कुरे फूटने 
लगते हैं, उस समय खेत में जंगर्ल पास खरपतवार आदि 
ड्ग हैं. जो भू पदाथ को बांट 


इस अकार ई न व्यय ही सष्ट हो जाता 
को कोई लाभ नहीं हो पाता नू उसे हानि 
का ही सामना /डता है. खरपतवार के बीज वायु के 
साथ उड़ जाते हैं. तथा स्वतः ही प्राप्त 
करके उग आते है. <3 खेत की नमी भी 


सात्रा में नप्ट हो जाती है. जिसके कारण उपज्ञाए गए पौधे नमी 
की कमी से खराब हो जाते हैं. ; 


- सैंतीक्ष - 
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अतः जिस समय भी ये खरपतवार अथवा अन्य कोई 
घास पात खेत में दृष्टिगत हो तो निराई करके इन्हें तुरन्त 
ही नष्ट कर देना चाहिए. निराई आवश्यकताउुसार करनी 
चाहिए. जहां जहां भी यह खरपतवार आदि हों वहां पर खुरपे 
खुरपियों से इन्हें उखाड़ डालना चाहिए. उखाड॒ते समय 
यह भी भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इनकी जड़े 
मिट्टी में भीतर न रह जाएं चरन्‌ खरपतवार समूल नप्ठ हो, 
दूसरे जो पौधे खेती के लिये लगाए गए हैं उनकी जड़ों को 
किसी अकार की भी हानि न हो पाए. अर्थात निराई का कांये 
बहुत ही सावधानी से संपादित करने की विशेष आवश्यकता 
होती है. 

बहुत से किसान जो इसका महत्व नहीं सममते उन्हें. फूसल 
में बहुत वड़ी हानि उठानी पड़ती है और जो लोग असावधानी 
से निराई करते हैं उन्हें भी कम हानि नहीं-उठानी पड़ती, अतः 
इस काये-को जहां महत्व देकर खरपतवार आदि से रक्षा करना 
आवदयक हे वहां सावधानी भी कम आवश्यक नहीं. 


निराई करने के दो ढंग हैं. जेसा कि ऊपर वताया जा चुका 
है, एक हल के हारा तथा दूसरा खुरपियों के ढवारा- जहां पर 
वीज को छिटका कर वोया गया हो बहां निराई खुरपियों से ही 
की जाती है, किन्तु जहां पर बुवाई पंक्तियों में ठीक व्यवस्थित रूप 
से की गई हो वहां पर यह निराई हल के द्वारा ही ठीक प्रकार से 
की जा सकती हे. 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि निराई खेतों के लिये अत्यन्त 
ही आवश्यक क्रिया है, जिसके विना वढ़िया और अच्छी खेती 


- अइतीस « 


निराई गोड़ाई 


नहीं की जा सकती. यह निराई आवश्यकतानुसार कई स्थानों 
पर कई फसलों में दस और वारह वार तक की जाती है, तब 
कहीं जाकर फूसल खरपतवार आदि से पीछा छुड़ाने में समये 
हो पाती है. 


हु निराई की ही भांति खेत को गोड़ना भी अत्यन्त आवश्यक 
है. बहुत से स्थानों पर जब खेत की ऊपरी मिट्टी सूख जाती हैः 
तो उसमें दरारे सी पड़ जाती हैं. जिनके द्वारा भूमि का 
भीतरी जल्ल उन दरारों के द्वारा ऊपर को आकर उड़ जाता है 
ओर भूमि की भीतरी नमी नष्ट हो जाती है. जिन स्थानों 
पर खेतिहर ल्लो॥ गोड़ाई पर ध्यान नहीं देते वहां पर उन्हें 
बड़ी हानि उठानी पड़ती हे. 


बहुत से ऐसे स्थान होते हैँ जह्य के खेतों में कृत्रिम सिंचाई 
की आवध्यकता होता हे. वहां पर विशेषतः खेत की ऊपरी मिट्टी 
फ्ट सी जाती हे. वहां निराई के परचात्‌ आवश्यकतानुसार 
बरावरं गोड़ाई करते रहवा चाहिए. इस गोडाई से खेतों की 
भूमि पर्याप्त भुरभुरी हो जातो हे और ऊपरी दरारें भी नप्ट 
हो जाती है. इससे पानी मिट्टी छवारा ही सोख लिया जाता दे. 
व्यर्थ ही उड़ नहीं पाता. 
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गोडाई करने के लिये साधास्णत' खुरपे, फावडे अथवा 
कांटे या हेरो आदि का अयोग किया जाता है. इससे एक वड़ा 
ज्ञाभ यह भी होता है कि मिट्टी में गर्मी और वायु का प्रवेश 
हो जाता हे तथा भूमि भुरभुरी हो जाती हे. वायु और गर्मी 
का प्रवेश फसल के लिये वरदान सिद्ध होता हे. साथ ही 
जब ममट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसमे पेड़-पौधों की जड़े 


- उन्तालीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


बहुत हो. आसानी से फैल जाती हैं. तथा उनके काम में कोई 
वाघा नहीं पड़ती इससे मी फसल को वहुत लाभ होता है... - 





मिट्टी चढ़ाना 


बहुत सी फपलें ऐसी भी होती हैं. जिनसें निराई गोड़ाई के 
अतिरिक्त मिट्टी चढाने का कार्य भी किया जाता है. मिट्टी चढ़ाने 
से वहुत सी फसलों को दुगने तक बढ़ते देखा गया है. 
यह काय भी विशेषतः खुरपे या फाचढ़ों से ही सम्पादित किया 
जाता है. खेतों में मिट्टी चढाने का कार्य कुछ ही फ्सलों के 
लिये किया जाता है. इसके कारण संक्षेप में नीचे दिये 
जाते हूँ. 


(१) खेतों में जब मूंगफली लगाई जाती है तथा उसमें 
फल आने का समय होता है तो उसकी टहनियों के ऊपर मिट्टी 
चढाई जाती है, जिससे कि फल अच्छे बढ़ें. मूंगफली के 
फल क्योंकि मिट्टी के भीतर ही बढ़ते हूँ. इस कारण मिट्टी 


को पोला करके मिट्टी चढ़ानी होती है. जिससे कि फल्न सरलता 
से बढ़ते रहें. - है रण 


- चालीख * 


मिट्टी चढ़ाना 


(२) आलू , हल्दी और अदरक आदि की जहां फसल 
लगाई जाती है वहां भी मिट्टी चढाना अच्छा रहता है क्योंकि 
इनके तने तथा टहनियां भूमि में ही अपना खाद्य पदार्थ एकत्रित 
करते हैं. अतः यदि इनकी टहनियां और तने पर मिट्टी चढ़ा दी 
जाती हे तो वह पोली रहने के कारण इन टहनियों तथा तनों को 
योग्य पदार्थ एकत्रित कतने में सहायक सिद्द होती है. 


(३) जिन फसलों में मिद्टी चढाने की आवश्यकता हो वहां 
चढाकर साधारण नालियों के निर्माण के द्वारा अतिरिक्त पानी 
'को बहुत ही सरलता से निकाला जा सकता है. 


(४) जहां कुम्हडे आदि की खेती की जाती है वहां पर 
किसानों ने देखा होगा कि इन की टहनियों में कई जगह 
गांठें निकल आती हैं. यदि इन गांठों पर ठीक ढंग से मिट्टी 
चढ़ा दी जाती है तो इनमें से जड़े' फूट निकलती हैं. तथा थे 

अन्य जडों को अधिकाधिक योग्य पदार्थ पौधे में पहुंचाने में 
बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं. 


(४) गन्ने में मिट्टी चढाने का काये कई बार करना पड़ता है 
क्योंकि इसके पौधे के निचले भाग मे मिट्टी के पास ही जड़ें 
,निकल आती है. जितनी वार पेड जड्ढं छोड़े उतनी ही वार 
इन पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए. ऐसा करने से वे जडं भली 
भांति भीतर ही भीतर पल कर बढ़ जाती है और पौधों को 
'बड़ा बल प्रदान करती हैं. 


(६) मक्का आदि के बहुत से ऐसे भी पौधे होते है, जिनका 
ऊपरी भाग कुछ भारी होता हे और तीत्र हवा चलने पर उनको 


» इकवालीस - 


शझाधघनिक कृषि विज्ञान 


गिरने का भय रहता है. ऐसे पौधों को सहारा देने के लिये भी: 
मिट्टी चढ़ाई जाती है * 


इस अकार हम देखते हैं कि वहुत सी फसलां में मिद्ठी 
चढ़ाने का कार्य भी अत्यन्त आवश्यक होता है. यदि इस पर. 
ठीक ध्यान नहीं दिया जाता तो निश्चित ही फसल खराब 
उतरती है. गन्ने की फसल तो कभी कभी इतनी अधिक मात्रा 
में गिर जाती है कि किसान हाथ मलता रह जाता है. अतः 
जहां जिन फसलों में मिट्टी चद्ाना आवश्यक हो वहां इस क्रियाः 
पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये. 





- बयालीस - 


सिंचाई 
सिंचाई 
पेड़-पौचे सिंचाई की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैँ. 

अर्थात एक तो वे जो भूमि की ऊपरी सतह से जल्न अहण 
करते हैँ. तथा दूसरे वे जिनको जड़ें भूमि से इतने नीचे तक 
चली जावी हैं कि वे स्वतः ही पानी नीचे से खेंच लेती हैं. 
जिनकी जड़ छोटी होती हैं उन्हें ऊपरी क्त्रिम ल्िचाई की 
आवश्यकता होती है. इसी कारण से उनके लिये सिंचाई 
अति आवश्यक भी हैँ. 


वास्तव में सिंचाई को आवश्यकता इसलिये होती है कि 
पेड पौधों की जड़ें जो भी योग्य पदार्थ भूमि से आराप्त करती 
हैं, वह तव तक खोंच नहीं पातों जब्र तक कि भूनि मे 
पर्यात्त नमो न हो. नमी ही खाद को इस योग्य बनाती हे कि 
यह जड़ो के अयोग में ठीक प्रकार से आ सके और नमी के 
कारण हो खाद के तत्वों का वह घोल वन पाता है जो कि 
जड़े खींच कर पौधों को पहुंचाती हैँ और जिनके द्वारा पौधों 
मे वल आ पाता हे. 


वैसे भी यदि देखा जाय तो चिना जञ्ञ के पौधा क्िसी 
भी हालत में जीवित नही रह सकता. पौधे की जड़ जो भी कार्य 
करती है वह सच जल की सहायता से ही करती हे. जल के 
अभाव में जड़े कोई भी कार्य किसी प्रकार से भी करने में 
पूर्ण असमर्थ रहती हूँ. जब तक पेड़ पौधे भूमि के भीतरी भाग 


- तिवालोच् - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


से जल प्राप्त करने योग्य नहीं हो जाते तव तक या जो स्वभाव 
से ही ऊपरी जल चाहते हैं. उनकी पानी की पूर्ति करने के लिये 
“सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है. 

सिंचाई तो खेती के लिये अत्यन्त आवश्यक है ही किन्तु साथ 
ही साथ उसमें यह देख लेना भी अत्यन्त आवश्यक है कि खेत में 
कितने पानी की आवश्यकता हैं, क्योंकि अधिक पानी भी फसल को 
खराब कर डालता है, अतः पानी आवश्यकतानुसार ही खेतों में 
रहना चाहिये. जहां पानी अधिक होता है उसे कुछ अंशों तक 
जुताई के द्वारा कम किया जा सकता है. 


जिस समय सिंचाई की जाती है उस समय खेत की समूची 
सतह एक प्रकार से बंध सी जाती हे. ऐसी दशा में भूमि के 
भीतर उचित वायु और ग्रकाश का अवेश नहीं हो पाता वरव्‌ रुक 
जाता है. ऐसे समय में सिंचाई के बाद ही गोड़ाई कर देनी 
चाहिए. यह गोड़ाई उस समय करनी चाहिये जब कि पानी थोड़ा 
सूख सा जाए. गोड़ाई से एक बड़ा लाभ यह भी हो जाता है कि 
पानी डड़ नहीं पाता वरन्‌ पोली हो जाने के कारण खेत की मिट्टी 
उसे भलत्नी भांति सोख लेती है. 


खेतों की सिंचाई साधारणत: दो प्रकार से होती हे. एक 
तो प्राकृतिक रूप से, तथा दूसरे ऋत्रिम रूप से. वर्षा के द्वारा जो 
'सिंचाई हो जाती है उसे ग्राकतिक कहते हैं, तथा जो किसानों को 
साधन प्रसाधनों के दारा करनी पड़ती है उसे क्त्रिम सिंचाई 
कहते हैं. जहां जिस समय वर्षा होती है, वहां उस समय अन्य 
किसी प्रकार से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु जहां 
चर्पा का अभाव हो अथवा उचित समय पर वर्षा न हो वहां कृत्रिम 


» चवादीस - 


सिंचाई 


सिंचाई की आवश्यकता दोती है. अत्त: इसका ठीक ध्यान रखना 
चाहिए. 


खेतों में जो सिंचाई की जाती हे वह सुख्यत. तीन बातों पर 
आधारित रहती हे. इसमें सर्व प्रथम क्रम ऋतु का है, अर्थात्‌ 
जैसी ऋतु होती है उसी की दृष्टि से खेतों में सिंचाई करनी होती 
है. फिर भूमि की जाति का अन्तर पड़ता हे, अर्थात्‌ बलुआ 
जाति की भूमि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता द्वोती हे तथा 
अ य जाति की भूमियों में कम सिंचाई की. फिर फसल की जाति 
देखनी होती है. कि क्रिस जाति के पौधे कितनी सिंचाई मांगते हैं, 
सिंचाई उसी दृष्टि से करनी होती है. 


सिंचाई के लिये जो जल आप्त होता हे वह सब वर्षा से ही 
प्राप्त होता है. किन्तु इसमे भेद इतना सा है कि कहीं पर कभी 
तो बह जल सीधा वर्षा से ही आप्त होता हे तथा कभी कहीं कुछ 
अन्य साधनों के द्वारा प्राप्त हो पाता है. जेसे वर्षा के दिनों मे 
जो जल भूमि सो लेती है वह तो सीधा ही माना जाता है किन्तु * 
जो वह जाता है तथा वालाव आदि मे एकत्रित हो जाता है और 
आवश्यकता पड़ने पर जब उसके द्वारा सिंचाई को जाती है तो 
वह अन्य राधनो के द्वारा प्राप्त माना जाता है, किन्तु होता वह 
भी वर्षा का ही जल्न है. 


जिस समय वर्षा होती है तो कुछ पानी तो मिट्टी अपनी शक्ति 
के अनुसार-सोल लेता है तथा कुड पानी वहकर निकल जाता डे 
जो वर्षा हल्की यू दों की होती हे वह खेतों के लिये अधिक लाभ- 
दायक सिद्ध होती है क्‍योंकि खेत उसे आसानी से सोख लेते हूँ 


- पेंतालीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


सथा जल खेतों के वाहर वह नहों पाता, किन्तु जो जल तीच्नता से 
चरसता है वह अधिक लाभकर इसी कारण से नहीं हो पाता कि 
नह बह जाता है. 


जिन जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहां वहां पर खेतों 

में कम नमी रहती है तथा अधिक सिंचाई की आवश्यकता रहती 

. है किन्तु, जिन स्थानों पर वर्षा अच्छी और अधिक हो जाती है 

वहां पर भूसि सें आवश्यकतालुसार पर्याप्त नमी रहने के कारण 

उतनी ही कम सिंचाई की आवश्यकता रहती ढे. सिंचाई इंसी 
दृष्टि से करनी चाहिये. 


वर्षा का जो जल वह वहकर नदी, तालाव, नहर, कुए, वावड़ी 
अथवा मरने आदि में एकन्नित हो जाता है, वही बाद में जब 
चर्पा का अभाव होता है और पेड़-पौधे जत्न की मांग दर्शाते हैं 
तो सिंचाई के अयोग में लाया जाता है. इस कारण से जल के 
ये ही सारे के सारे स्थान एक अकार से सिंचाई के साथन माने 
जते हैं. इन्हीं के द्वारा किसान अपने जल के अभाव की पूर्ति 
'करते हैं. 


किसानों को जो पानी सिंचाई के लिये कुआओं, तालाबों, पोखरों 
अथवा नहरों आदि से आप्त करना हो उसके लिये अपनी सुविधा 
देख लेनी चाहिये. अर्थात्‌ यदि पानी अविक तीचा हो तो पम्प 
आदि त्गाकर पानी आप्त करता चाहिए और यदि ऊँचा हो तो 
चरस अथवा रहट आदि के द्वारा प्राप्त करना चाहिए. जहां से 
'नालियां वनाकर ही पानी के हारा सिंचाई कीजा सके चहां 
उचित रीति से नातियों आदि का प्रबंध करना चाहिये. 


- छिवालीख - 


व्रत... अफबक कक, 


सिंचाई 


हमारे देश में कुओं से सिंचाई का काफी काम चलता है. ये 
ऋुए भी दो अकार के होते हैं, एक तो ऐसे जो गर्मियों में भी जल 
देते रहते हैं. तथा दूसरे वे जो गमियों में सूख जाते है और जल 
देना बन्द कर देते हैं. जिन कुओं में केवल वर्षा का हो जल भर 
कर आया होता है वे अधिक जल नहीं दे सकते, किन्तु जिनके 
भीतर से ख्लोत फूटे हुए हों वे कुए हमेशा पानी देते ही रहते हैं. 
सिंचाई के लिये स्रोत वाले गहरे कुए ही अच्छे होते हैं. 


कहीं कहीं पर सिचाई के लिये ट्यूव बैल भी प्रयोग में लाए 
जाते हैं. लेकिन यह ट्यूब बैल ऐसे स्थानों पर ही सफल हो पाते 
है जहां नदियों के कछार हैं. अन्य स्थानों पर ये सफल सिद्ध 
'नहीं हो पाए हैं. दयूववेल तैयार करने के लिए भूमि में एक छटद 
इंच तक का मोटा पाइप गाड़ा जाता है और फिर पम्प के द्वारा 
अथवा अन्य प्रकार से उससे पानी प्राप्त किया जाता है. जहां 
जहां पर टयूववेल सफल हो पाया है वहां वहां पर किसानों का 
मर्याप्त श्रम बच जाता है 


खेती वाड़ी करने वाले किसानों को यह भी अवश्य पता रहना 
चाहिए कि जिस कुए से वे सिंचाई करना चाहते हैँ, उसमे से 
कितना पानी प्राप्त किया जा सकता हे. अर्थात्‌ कुए मे जिस 
चेग से स्रोत के द्वारा जल आता हो उसी वेग से जल निकालने 
से कुए मे जल भरा भी रहता है और सिंचाई भी हो जाती है. 
अपने सिंचाई के साधन का ठीक ठीक अन्दाज रखने से किसान 
को यह पता रहता है कि किस स्थान से सिंचाई के लिए कितना 
जल उपलब्ध हो सकता है. 


- सैंतालीस - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


साधारणतः सिंचाई तीन प्रकार की मानी जाती है. उत्तम) 
मध्यम और न्यून. जो सिंचाई चार इंच तक की जाती है उसे 
उत्तम, जो दो इंच तक की जाती है उसे मध्यम और जो एक 
इंच तक की जाती है उसे न्यून कहते हैं. किसानों को मिट्टी की 
जाति, ऋतु और फ्सल की जाति की दृष्टि से ही आवश्यकता- 
जुसार उत्तम, सध्यम अथवा न्यून पकार "की सिंचाई करनी. 
चाहिये. कि 
जहां प्र भी सिंचाई के लिए कुए आदि बनाने का विचार 
हो वहां पर यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक है कि उस स्थान 
की ऊँचाई कितनी है क्योंकि सिंचाई का स्थान सदा खेत की सतह 
से पर्याप्त ऊचा होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो खेतों में 
पानी का पहुंचाना सम्भव नहीं हो पाता. यदि वे स्थान खेतों की 
सतह से अधिक ऊंचा रहता है तो जो जल सिंचाई के लिए. 
निकाला जाता हे वह आसानी से बहकर नालियों के द्वारा खेतों 
मे पहुंच जाता है. और उसके लिये विशेष श्रम करने की आव- 
श्य+ता नहीं पड़ती. 


जिस स्थान से सिंचाई करनी हो वहां पर बड़ी नाली, 
वना देदी चाहिये और उसी में से ऐसी छोटी नालियों का 
निर्माण करना चाहिये जो ठीक प्रकार से पानी को क्यारियों: 
तक पहुँचा दे. जिन खेतों में सिचाई करनी हो उनमें सिंचाई 
से पूर्व ही क्‍्यारियां बना लेना आवश्यक है. और फिर उन 
क्यारियो मे ठीक अकार से ऐसी नाक्ियां बना लेनी चाहिये 
जो सम्पूर्ण खेत में आवश्यकतानुसार समान वितरण करने 
में समर्थ हो- 


- श्रद्धतालीत्त - 





सिचाई 


कहीं कहीं पर बरदे लगा कर भी खेतों में पानी पहुँचायाः 
जाता है. जहां जहां बरहों के द्वारा नालियों में पानी पहुँचाने 
हैं, वहां वहां पानी को नालियों में बंद करते रहना चाहिये 
साथ हो साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पानी जिधर से 
छोड़ा जाता है, उधर की भूमि उसे शीघ्र सोख लेती है. और 
इस कारण से ऐसे स्थानों पर कीचड़ हो जाती है. अच्छा 
तरीका यही है कि छोटे छोटे वरहों के द्वारा फनी खेत की 
नालियों में पहुंचाया जाय. 


जिस समय पानी सिंचाई के लिये छोड़ा जाय उसी समय यह 
देख लेना चाहिये कि बरहे या नालियां ठीक प्रकार से निर्मित भी 
हो पाती हैं अथवा नहीं. क्योंकि यदि इनमे कोई खराबी रह जाती 
है तो खेत की सिंचाई ठीक श्रकार से नहीं हो पाती और दूसरी 
वात यह भी है कि पानी और श्रम व्यर्थ ही बरवाद जात हैं. 
अतः सुविधानुसार अच्छे और उपयुक्त बरहे तथा नालियां 
वनाकर सिंचाई करनी चाहिये. 


वास्तव में मिट्टी के ऊपर सिंचाई का बहुत बड़ा प्रभादः 
पड़ता है. क्योंकि मिट्टी के अन्दर जो पानी रहता है उसके 
कई रूप होते है. एक तो ऐसा पानी द्वोता हे जिस के साथ 
पर्याप्त मात्रा में रासायनिक पदार्थों के अर मिले होते हैं. ऐसे 
पानी को किसान लोग रासायनिक पानी मानते हैँ. यदि 
थोड़ा सा विश्लेषण कर के देखें तो हम देखेंगे कि कई बार 
पानो के अन्दर रासायनिक तत्वों को मिलाने से उन पदार्थों की 
शक्ति पानी में आ जाती है. 


* उननन्‍चास - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


दूसरे कुछ पानी ऐसा भी होता है जो कर्णों के रूप में 
मिट्टी में मिल्ला रहता हे. मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं 
यह जल उनके चारों ओर लिपटा रहता है. और जिस 
समय इस जल की अधिकता होती हे, यह ऐसे स्थानों पर भी 
भर जाता है जहां वायु का स्थान हो किन्तु जो पानी इससे 
भी अधिक मात्रा में दिया जाता हे वह रुक नहीं पाता वरन 
वह जाता है. अतः सिंचाई इतनी ही करनी चाहिये कि पानी 
मिट्टी द्वारा सोख लिया जाय. न तो इस से अधिक करनी 
चाहिये न कम- 

जिस समय भी सिंचाई की जाय ज्सके वाद ही खेत की 
गोड़ाई कर देनी चाहिये जिससे कि मिट्टी भत्नी भांति पानी को 
सोख ले वास्तव में गोड़ाई सिचाई के लिये शक्ति वर््धिनी मानी 


गई है 

सिंचाई करते समय जो पानी धीरे धीरे रिस रिस कर 
खेतों की मिट्टी में प्रवेश करता है, वह नीचे जाकर खाद के 
पदार्थों में मिल जाता हे. और फिर उपयोगी तत्वों को अहण 
कर के धीरे धीरे सतह की ओर आता है. जिस समय यह 
खाद तत्व मिश्रित जल सतह पर आ जाता है तो खाद तत्वों को 
सतह के पास छोड़ कर भाष वनकर उड़ जाता है. इस प्रकार 
खाद के जो उपयोगी तत्व ऊपर को आ जाते हैं, पौधों की 
जड़े उन्हें शीघ्र ही अहण कर लेती हैं. 

सिंचाई करते समय यह पूरी तौर से ध्यान रखना चाहि 
कि जल खेतों में आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा करके ही 
सोचा जाय जिससे कि यह मिट्टी के छ्ारा ही सोख लिया जांय, 


- पचास - 


सिंचाई 


कप के 


बाहर वह न सके. अधिक पानी सींचने से वह वह तो जाता ही 
है साथ ही साथ मिट्टी को इतना गीला कर जाता है कि उससे 
वायु और प्रकाश को ठीक अकार से ग्रहण करने योग्य शक्ति 
नहीं रहती, दूसरी वात यह भी हे कि पानी जितना भी अधिक 
दिया जाता हे उतने ही अधिक खाद तत्व घुल घुल कर गाढ़े 
रूप में ऊपर आ जाते हैँ जिससे कि पौधे जल्दी से उन्हें पचा 
नहीं पाते और इस प्रकार वे व्याधि ग्रस्त हो जाते हैं. साथ साथ 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि खेत में जो सिंचाई की जाय 
तो सिंचाई का जल खेतों के वाहर न वह जाय. क्‍योंकि जहां 
इस जल के वह जाने से पानी और श्रम का अपव्यय होता है 
चहां पानी के साथ ही साथ खेत में से एक बड़ी मात्रा मे खाद 
तत्व भी वह जाते हूँ, जिससे कि खाद का भी अपव्यय 
होता है. 

पानी को कण आदि से निकाल कर खेतों तक पहुंचाने 
के लिये जो विभिन्‍न शक्तियां काम में आती हैं, उन में से 


जज ७ न 
प्रमुख नीचे दी जाती हूं. न्प्ा 
रण 
१० मनुष्य हिल 
२- चैल था अन्य ण्शु ही 


३ - कोयले या तेल से चलने वाला इन्जन 
४ - हवा का पंखा 
४- बिजली की मोटर 
किस स्थान पर छिंचाई के लिये कौन सा साधन प्रयोग में 
ज्ञाया जाय यह किसान को अपनी सुविधा अनुसार देख लेना 
- इक्ाबन * |247 


कप 
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चाहिये: छोटे मोटे स्थानों पर तो मनुष्य- या. पशु के द्वारा ही 
जल खींचकर प्रयोग में लाया जा सकता है. किन्तु बड़े खेतों की 
सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार अच्छे से अच्छे साधन प्रयोग 
में लाने चाहियें. - 

सिंचाई करने के लिए किसानों को यह भी देख लेना चाहिए 
कि फसल के लिए सिंचाई में कितना व्यय करना उचित है और 
उसी की दृष्टि से व्यय करना चाहिए. यदि व्यय अधिक हो गया 
ओर फसल उतना पैसा न ढे सकी तो खेती का लाभ ही क्या है. 
यह किसानों को भत्नी भांति समझ लेना चाहिए. 
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हर रे - बावंन 


पानी का रासायनिक विश्लेषण 


यह तो सभी जानते हैं. कि तरत्न पदार्था में पानी सर्वाधिक 
पतला होता है और पानी के बिना मनुष्य ही नहीं बरन्‌ संसार 
भर का कोई भी प्राणी किसी प्रकार भी जीवित नहीं वच सकता. 
बैसे यह भी सत्य है कि जो पानी स्वच्छ होता है उसमें न तो 
कोई स्वाद ही होता है और न ही उसमें किसी प्रकार की गन्ध 
होती है. साथ ही साथ यह भी निरिचत है. कि इसका कोई रंग 
भी नहीं होता. 


जो पानी रासायनिक तत्वों में मिश्रित हो जाता है उसमें उन्हें 
शसायनिक तत्वों के गुण और अवगुण आ जाते हूँ. इसी प्रकार 
हम देखते हैं कि जो जल वर्षा के द्वारा भूमि पर आता है उसमें 
वायु मण्डल के अन्दर विद्यमान अनेकानेक रासायनिक तत्वों का 
मिश्रण हो जाता है. इनमें नत्रजन की प्रमुखता होती है. और 
इसीलिये वर्षा का पानी खेतों के लिए शेप सभी प्रकार के पानियों 
से अच्छा माना गया हे. 


जो पानी अनेकों स्थानों से होकर वहता है उसके अन्दर भी 
अनेकानेक प्रकार के तत्व मिश्रित हो जाते हैं- बहते पानी की 
राह में खाद पांस आदि जो भी सड़ गल रही हो उसके खादमय 
तत्व पानी अपने साथ ले लेता है. और चह सब खेंत के लिए 
अत्यन्त लाभदायक रहता है, साथ ही साथ इसमें अनेक प्रकार की 


>म्रेपत - 


। 
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विल्ञायन शक्ति आ जाने से खेतों के लिए यह बड़ा लाभदायक 
रहता हे. कभी कभो यह भी देखा गया हे कि जिस समय पानी 
अलग स्थानों से बहकर आता है तो पेड़-पौधों के लिए हानि- 
कारक व्याधियों के तत्व भी अपने साथ वहाकर ले आता है और 
जिस समय यह्‌ तत्व खेत की मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं तव 
स्वभावानुसार पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और व्याधिग्रस्त हो 
जाते हैं. 


प्राकृतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो दो प्रकार का जल प्राप्त 
होता हैं; एक मीठा तथा दूसरा खारा. उसका भी सबसे बड़ा 
कारण यही होता हे. कि उसके अन्दर मीठा और खारा बनाने 
वाले तत्व विद्यमान रहते हैं. जिन्हें ग्रहण करके हो पानी खारा 
या मीठा हो जाता है. 


मीठा पानी विशेषतः पीने के ही काम में लिया जाता है 
क्योंकि खारा पानी पीने में अच्छा स्वाद नहीं देता किन्तु 
खेती वाड़ी के लिये यह वात उल्टी है. अर्थात खेतों में खारा 
पानी ही सर्वोत्तिम माना गया हे, मीठा पानी नहीं. उसका 
सबसे वड़ा कारण यह हे कि खारे पानी के अन्दर वे रासायनिक 
तत्व विद्यमान रहते हैं जो खेती वाड़ी के लिये अत्यन्त लाभ- 
कर सिद्ध हुए हूँ 

पानी के अन्दर जो भाग घुलले पदा्थ के होते हैं उनका 
थोड़ा सा विश्लेषण हम नीचे देते हैं. वे सब एक लाख भाग 
पानी के अन्दर पाये जाते हैं. 

सरनों का जल --- घुले पदार्थ र८ भाग 

नदी और तालाब का जल -- १० भाग 


- चौवन - 
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गढ़ों कुओं का जल -- २४४ भाग 
वपो का जल -- ३ भाग 


यह देखा गया है कि जिस भूमि में पानी भरा रहता है. 
वह देर मे ही गरम और देर में ही ठन्डी होती है. इसी 
सिद्धान्त पर हम देखेंगे कि जो खेत मत्नी भांति आवश्यकता- 
नुसार सींच दिए जाते हैं उन्हें पाला नहीं मारता क्योकि तरी 
रहने के कारण ये रात्रि को जल्दी ही ठन्डे नहीं होते. किन्तु 
जिन खेतों भे आवश्यकतानुसार सिंचाई नहीं हो पाती रात्रि 
को वे जल्दी ही ठन्डे हो जाते है और रात को उन्हें पाला 


मार जाता है. 


सिंचाई फसल की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है. 
इसी प्रकार जो सिंचाई फलों के पेड़ों में की जाय वह वित्षकुल 
ठीक इस रीति से करनी चाहिए कि वह पानी शीघ्र ही सीधा 
जड़ों मे पहुँच कर प्रयोग मे आ सके. बागवानी करने दाले 
प्राय पेड़ के नीचे गोड़ाई में थावज्ञा बना देते हे जिस से 
चह पानी सीधा जड़ों मे नहा पहुँचता. इस के लिये सद् 
थांवले जड़ से ल्गभग एक फुट की दूरी पर दोनों ओर 
बनाने चाहिये. ऐसा करने से पानी सीधा जड़ों मे पहुँचता है. 


एक तरीका इस में पानी देने का यह भी है कि पढ़ों की 
जड़ के आस पास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिये और पेड़ से ल्ग- 
भय एक फुट की दूरी पर घेरा वना कर लगभग एक फुट 
चौड़ा थांवला चारों ओर बना लेना चाहिए. फिर इसमे जो 
पानी भरा जाता है वह सीधा जड़ों में ही पहुँचता हे, जिससे 


- पचपन * 
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कि पेड़ वलिष्ठ होता है और उसमें फल भी अच्छे ही 
आते हैं. ४ 


तने के पास जल भरने से एक वड़ी हानि यह भी होती 
है कि पीड़ गत जाती है और उसमें अनेक अकार की व्याधियां 
भी लग जाती हैं. इन्हीं स्थानों पर पीड़ के कीटाणुओं का 
भी आक्रमण हो जाता हे और फल यह निकलता है कि समूचे 
बाग को नष्ट होते देर नहीं लंगती. एक बात यह भी ध्यान 
रखनी चाहिए कि जब जब पेड़ का ऊपरी फैलाव वढ़ता जाय 
उतनी ही चौड़ाई नालियों की भी बढ़ाते जाना चाहिए जिससे कि 
जल पूरी मात्रा में आवश्यकतानुसार जड़ों को आप्त हो जाए. 


सिंचाई के लिये जो गोल नाली वनाई जाय उसमें खूब अच्छी 
गुड़ाई करके ही पानी भरना चाहिए, जिससे कि वह जल 
पूर्ण रूप से पेड़ों के काम में आ जाए. यदि ऐसा नहीं किया 
जाता है तो पानी व्यर्थ ही उड़ता रहता है और पेड़ों के उपयोग 
में ठीक प्रकार से नहीं आ पाता. साथ ही साथ भूमि की सतह 
क्योंकि पानी पड़ने पर सख्त हो जाती है, उसमें वायु और 
अकाश का अवेश नहीं हो पाता. अतः उस नाली की अच्छी 
योड़ाई कर लेनी अत्यन्त आवश्यक है. 





अच्छी खाद 


भारतीय जीवन में जिस प्रकार खेती अत्यन्त आवश्यक है, 
उसी प्रकार से खेती के लिये खाद भी उतनी ही आवश्यक है. 
हम देखते हैं. कि खाद के विना खेती वाड़ी नहीं की जा सकती- 
“एक पुरानी कहावत है-- 
खाद पड़े तो खेत, नाहीं तो कूड़ा रेत- 


किसी ने ठीक कहा है कि खाद के विना मिट्टी कूढ़े और रेत के 
समान ही रहेगी, इससे अधिक छुछ नहीं हो सकती. नही 
उससे किसी प्रकार की उपज की आशा रखनी चाहिये. एक 
पुरानी कहावत भी है-- 
खाद देव तो होई खेती, नहिं तो रहि नदिया की रेतो. 


वास्तव में ठीक दी तो है. कि खेती खाद देने से ही हो सकतो 
है अन्यथा खेत की मिट्टी नदी की रेत के समान ही रहती है, 
इससे अधिक उसका कोई उपयोग नहीं. 


इस कारण से हमें खेत के अन्दर खाद की अत्यन्त आब- 
श्यक अग के रूप में आवश्यकता अनुभव होती है. खेत की 
मिट्टी के अन्दर कुछ ऐसे पदार्थ होते हे जिनका सहारा पाकर 
व्वीज छुरा फेंकता है और बढ़ कर पौधे के रूप में खड़ा हो जाता 
० प 
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जो खेत वोने से पूव्वे शुष्क और भददा सा दीखता है वही बो: 
देने के कुछ दिन पश्चात हरियाली से भर कर आंखों को सुख. 
पहुंचाता है और हृदय सें स्फुरण उत्पन्न करताः है. 


ऐसा देखते ही मस्तिष्क के अन्द्र स्वतः एक अइन उठता हे 
कि यह हरियात्नी धरती के कुछ पदार्थों के मिश्रण की रुपान्तर है 
या कोई वाहरी वस्तु खेत में आ गई है. हम देखते हैं, वे हरे. 
पौधे बाहर से नहीं आए बरन्‌ मिट्टी के ह। अनेकानेक पदार्थो 
के सम्मिश्रण के रुपान्तर हैं. 


खाद की आवश्यकता--- 


> 
ब्अ ८७ 


अव देखना यह है कि खेतमें से ऐसी कौन सी वस्तु बीज को 
प्राप्त दी गई जिससे कि वद पौवा बन बैठा ? यह देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि सिट्टी में से कोई पदार्थ पौधे के साथ अवश्य जा 
मिला है. इससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी में से बह पदार्थ 
अवश्य ही कम हो गया होगा और जब तक उस पदार्थ की 
पूर्ति मिट्टी में नहों की जायगी तव तक वह मिट्टी अन्य बीजों से 
वैसे हो पौधे बनाने में पूर्ण समर्थ नही हो पायेगी. 


जिस प्रकार मद॒ष्य के शरीर में जब किसी पदार्थ की कमी 

हो जाती है; उस समय शरीर रुग्न हो जाता है, तभी चैच या 
डाक्टर ऐसी ओऔपधि उसे देते हैं जिससे कि उस पदार्थ की 
पूर्ति हो जाये, और रोग दूर हो जाता है. कोश च हे धन से 
कितना भी भरा हो, उसमें से सदा व्यय करते रहने से एक दिन 
चह खोखा मात्र रह जायेगा. उस खाल्ली होने से रोकने के लिये 


- अठावन - 
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प्रह आवश्यक हो जता है कि उसमें से जो छुछ सी व्यय किया 
पंशनाय समय समय पर उसकी पूर्ति भी की जाये 


+ 


खेत के बारे में सी यही वात चरितार्थ होती है. खेत 
खाद भ्रममुख पदार्थ के रूप में विद्यमान रहती है. खेत को थे 
|, हम कोश के रूप से देखे तो खाद उसमे भरे धन की भां 


४ खेती के समय खेत मे से खाद का व्यय होता है. 


हि रे 4 


पट 


यदि खाद को खेत मे स केवल व्यय ही होने ८ ओर उसके 
बदले मे मिट्टी में ओर खाद न डाले तो खेत एक दिन खोखा हो 
जायेगा. और उसकी उत्पादन शक्ति नितान्त नष्ट हो जायेगी. 
इसे रोकने के लिये अत्यन्त आवश्यक हो जादा हे कि खेत में 
समय समय पर खाद देते रहे जिससे क्लि उसकी शक्ति नष्ट न 
हो और चिर स्थाई बनी रहे. 
खाद अनेकों रुपों में होती है. जिस समय जिस खेत में 
मिट्टी को जिस पदार्थ की कमी अनुभव हो उसी प्रकार की खाद 

मिट्टी में मिश्रित कर देनी चाहिए 


अब तक हम मिट्टी की कमियां खाद के द्वारा पूरी करते रहेगे 
तब तक खेत की मिट्टी निश्चित रूप से हसारी आवश्यकताओं की 
पूति करती रहूगी, क्‍योंकि धरती की उत्पादन शक्ति में व्यवस 
जो छीजन आ जाती है वह खाद के द्वारा ही पूरी की जा 
सकती है. 


५8 


पी 
ब्ज्० 


हर] 
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जिस समय खेत की यह उत्पादन शक्ति शिध्विक्त पड ज्यती है 
था मर जाती है उस समय खाद उसके लिए संत्रीवती का काम 


- उनसठ - 
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'करती है. अतः मिट्टी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
समय समय पर इस खाद रूपी संजीवनी के द्वारा कमियों को दूर 
करते रहना चाहिए. 


खाद में मूल तत्व -- 


विर्व सें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें कोई न कोई मूल तत्व 
विद्यमान न रहता हो. मूत्र तत्व किसी भी पदार्थ के प्रमुख सागों 
को कहा जाता है, जिनका पदार्थ में होना अत्यन्त आवश्यक 
आना जाता है. खाद में भी ऐसे ही कुछ मूल तत्व विद्यमान रहते 
हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को होती है. वास्तव में पौधे कुछ 
ऐसे तत्वों के सहयोग से अपना पालन करते हैं जो खेत की 
मिट्टी में खाद के रूप में रहते हें. 


इन तत्वों में नन्नजन ( नाइट्रोजन ) एक ऐसा तत्व है जो 
खाद में विशेष स्थान रखता है. नत्रजन एक प्रकार का ऐसा 
गेस है जो वायुमण्डल में मिश्रित है और हमारे सांस के साथ 
शरीर में अवेश करता है, जिस प्रकार हम सांस लेते हैं. उसी 
अकार पत्तों के द्वारा पेड़ और पौधे भी सांस लेते हैं. इस प्रकार 
आन वायुमण्डल में से पेड़ पौधों में अवेश करता है, किन्तु 
पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा लिए गए इस नन्नजन की उतली मात्रा 
सांस के द्वारा आप्त नहीं कर सकते. 


इस अकार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नत्रजन को 
खींचने की शक्ति जड़ों को भी प्रदान की है, जिसके द्वारा नन्न- 
जन मिट्टी से से भी आप्त किया जा सकता है. हे 


" साठ - - 
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र्ॉ। 
यह जड़े नन्नजन को आसानी से पचालें इसके लिए मिट्टी मे 
नत्रिकाम्ल ( शोरे का तेजाव ) मिला देना चाहिए. नत्रिकाम्ल 
एक ऐसा सिश्रित पदार्थ है जिसे पेड़ और पौधों की मोदी और 
पतली जड़े आसानी से खींच लेती हैं और पचा भी लेती है. 
सिद्टी में मिज्ञाने के ज्िए नत्रजन के पत्येक मिश्रण को पहले नत्रि- 
। काम्ल के रूप में परिणत कर लेना आवश्यक होता है जिससे कि 
। इसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके. 


नत्रजन यद्यपि लाभदायक है तथापि अधिक प्रयोग में नहीं 
लाया जा सकता क्योंकि एक तो यह महंगा बहुत मिलता हे दूसरे 
तेजाब होने के कारण इतना तीन्र होता है कि यदि पौधों पर गिर 
जाय तो पत्ते जल जाते हैं. इस कारण से इसका डालना अत्यन्त 
आवश्यक हो तो इसे बहुत से पानी में मिल्ञाकर ही मिट्टी में मिश्रित 
किया जाता है. 


नत्रजन का जो रूप वायु मण्डल में रहता है, वह जिस समय 
तीत्र बिजली चमकती है और वर्षा होती है, उस समय वर्षा के 
जल के साथ मिल्कर नत्रिकाम्ल बन जाता है. इसी कारण से 
चर्पा ऋतु खेती के लिए लाभदायक समय ओर वर्षा का पानी 
सर्वाधिक उपयोगी माने जाते हैं. 


नत्रजन के पश्चात्‌ दूसरा क्रम अमोनिया का होता है. यह 
भी एक प्रकार की तीत्र गैस होती है. जो वहुत दूर से अपना 
परिचय दे देती है. अधिक देर सूघने से जी घुटने सा लगता 
है. जिनके सम्मिश्रण से इसमें दीम्र गंध उत्पन्न हो जाती है. 
यही वह गैस है. जिसे अमोनिया कहा जाता है. गैस के रूप में 
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यह पौधों को नहीं दी जा सकती वरन्‌ इसे गंधक के साथ सिश्रित 
करके मिट्टी में मिलाना पड़ता हे. गंधक के साथ मिल जाने 
पर यह ठोस पदार्थ वन जाता है जिसे गंधित अमोनिया भी 
कहते हैं. 


यदि देखा जाय तो शोरा भी एक शरकार से नन्रजन का ही 
मिश्रण होता है जो खारी मिट्टी से प्राप्त” होता हैं. आजकल 
किसान इसका भ्रयोग पर्याप्त मात्रा में करते हैं. ननत्नजन और 
सोडे के मिश्रण से नत्रित पुटाश बनता है. आम तौर से जो शोरा 
पाया जाता है वह अधिकतर नत्रित पुटाश ही है. इन दोनों के 
सिश्रणों से पौधों को पर्याप्त नत्रजन आप्त हो जाता है. 


मूत्र, विप्ट और गोवर जैसे पदार्थां में भी नन्रजन विद्यमान 
रहता है. इसी कारण से इनके द्वारा तेयार की हुई खाद खेती 
के लिए सर्वोषपयोगी मानी जाती है. यदि खेत के अन्दर अन्य 
“उपयोगी द्रव्यों की कमी न हो उस समय यदि आवश्यकतानुसार 
नत्रजन की खाद मिट्टी में मिश्रित की जाये तो अत्यन्त उपजाऊ 
सिद्ध होठी हे 


यह खाद खेत के लिए बहुत उपयोगी होती है तथा मिट्टी की 
उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता हे. थदि किसी खेत से यह आव- 
ज्यकता से अधिक मात्रा में डाल दी जाती है तो पोधे इतने 
लम्बे वढ़ जाते हैँ कि हवा के कोकों से मूमि पर गिर जाते हैं. 
अतः खाद आवश्यकतानुसार ही डालनी चाहिए जिससे खेती को 
कोई हानि न हो पाए. 


न. बाल न 


श्रच्छी खाद 


खाद में पुटाश का भी महत्वपूर्ण स्थान है. यह खाद में 
किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाता है, बसे प्रथक अस्तित्व के 
रूप में इसका कहीं मिल्नना असम्सव है. इसका कार्य पौधों के 
अन्दर शक्ति निमोण करना हे. यदि सिट्टी मे इसकी कमी हो 
जाती है, तो उस खेत के पौधे अत्यन्त नि्वेत्र और शक्तिहीन हो 
जाते हैं. ज्ञिस खेत के पौधे निर्वल्न होते दृष्टिगत हों उस खेत से 
घुटाश तथा नन्नजन का मिश्रण अर्थात्‌ नतन्नित पुटाश डालना 
चाहिए. बैसे तो खेत की मिट्टी के अन्दर पुटाश पर्याप्त सात्रा में 
विद्यमान रहता है किन्तु फिर भी कभी २ ऐसी स्थिति आ जाती 
है जब कि खेत में पुटाश-युक्त खाद डालने की भी आवञ्यकता 
अनुभव होती है. खेत की मिट्टी मे इसे ठीक प्रकार से मिश्रित 
'करने के लिए गन्धित पुटाश ही प्रयोग में छाया जा सकता है. 


पौधे को प्रस्फुरिक ( फासफोरस ) की सी अत्यन्त आवश्य- 
'कता होती है. इसके द्वार पौधों में फल अच्छे आते है. यदि 
किसी खेत में प्रस्कुरिक की कसी हो तो फल्न अत्यधिक निर्नल 
और अशक्क होते हैं. थह पदाथ विशेषतः हड्डियों में मिलता ह. 
जगलों में कमी कभी आग सी जलती दिखाई देती है बह प्रस्कु- 
रिक की चमक ही है. इसे प्रयोग में लाने के लिए हड्डिया को 
पीसकर गोवर आदि में मिला कर खेतों मे डालना चाहिए 
जिससे कि प्रस्फुरिक की कमी के कारण खेत की उपज निर्वलल 
और कम न हो. 


खाद में चूने का होना भी अत्वन्त आवधच्यक् है. बेने तो 
चूना बहुत कम पौधों का खाद्य है, किन्तु किर भी मिट्टी में सिश्रित 


के अटयक बक. 
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हो जाने पर यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है तथा साथ ही साथ 
बह मिट्टी पौधों के लिए पाचक सिद्ध होती है. 


इन पदार्था के अतिरिक्त लोहा, मग्न और गंधक आदि भी 
कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी अत्येक पौधे को अत्यन्त आवश्यकता 
रहती है, किन्तु वह खाद के रूप में प्रायः डाले नहीं जाते क्योंकि 
खेत की मिट्टी में यह पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान 


रहते हैँ कि मिट्टी और अधिक उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं 
करती. 


प्राशिज खाद--- 


गोबर की खाद -- यदि भारतवर्ष का किसानी इतिहास उठा" 
कर देखें तो यह वात स्वतः सिद्ध हो जायगी कि गोवर की खाद 
यहां सभ्यता के आरम्भ काल से ही अयोग में लाई जा रही है. 
समस्त संसार में भारत के वे पढ़े किसान भी इतत्ते अनुभवी हैं 
कि खाद के रूप में गोवर का सबसे अच्छा प्रयोग करना जानते 
हैं. गांवों के अन्दर जलाने के लिए गोवर के उपले बनाने-की 
भी प्रथा प्रचलित है जिसके कारण खाद में कमी आ जाती हे. 
बेसे तो उपलों को जला लेने के पश्चात भी जो राख शेप वचती 
है वह भी खेती के लिए बहुत उपयोगी हे. किन्तु मात्रा मे इतनी 
यह' कम होती है कि पर्याप्त नहीं हो पाती, अतः गोवर को, 
उपले न बताकर खाद के रूप में प्रयोग मे लाना अधिक उप- 
योंगी होता है, क्योंकि गोचर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी खाद 
तथार करता है. जल जाने के पश्चात गोवर का मूलतत्व नत्रजन: 


तो वायु मे मिल जाता है और चूना शेष रह जाता है. 
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गोवर छे अलावा कूड़े करकट को भी रूाद के रूप में अयोग 
में लाया जा सकता हे. कूड़े की खाद जास्तव में अनेक आकार 
के पदार्थों के सस्मिश्रण से वचनो हे जिनमें पत्ती रेत गोबर और 
मृत्र आदि का भी सम्सिश्रण होता हे. 


जहां कूडो करकट आदि से खाद वनाकर खेतों की मिट्टी का 
संरक्षण किया जाता है वहां उस कूढ़े करकट की खाद में यह्‌ 
देख लेना अत्यन्त आवश्यक है फ्ि उसके अन्दर लीद सल-मूत 
आदि ऊी मात्रा पर्याप्त है अथवा नहों, यदि इन पदार्थों की 
उसमें कमी होती है तो वह खाद अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं 
होती. 

गोबर और विष्टा आएि की खाद भी कुछ कारणों से सिनन 
भमिन्‍्न प्रकार की हो जाती दे. जानवर जिस ग्रकार का भोजन 
करते हैं उसी प्रकार का मज् मृत्र भी देते हैं. साथ ही साथ उनके 
स्वास्थ्य का भी गोवर आदि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है. अस्व- 
सथ जानवरों का गोचर खाद के लिये इतना अधिक उपयोगी नहों 
जितना स्वस्थ जानवरों का. इसी प्रकार जानवरों की आयु का भी 
इस पर प्रभाव पड़ता है. 

जितने छोटे जानवर होते हूँ, उनके गोबर में नत्रजन, पुटाश, 
अस्फुरिक कम मात्रा में पाये जाते हैं. जवान जानवरों के गोबर 
में इणकी मात्रा बढ़ जाती है. और जिस समय जानवर बूडा हो 
जाता है उस समय इन पदार्थों की मात्रा गोबर में और भी अधिक 
हो जाती हे. उसी प्रकार से खाद में यह उपयोगी भी होते हैं: 

बसे ठुलना की दृष्टि से देखें तो घोड़े की क्ीइ के अन्दर 
यह तीनों पदार्थ गोबर से अधिक मात्रा में पाये जाते हैं. इसके 


> 
- पंसठ “८ 


शआावुनिक कृषि विज्ञान 


अन्दर पानी का भाग कम होता हे और नत्रजन का अधिक, इससे 
यह वहुत शीघ्र सड़ जाता दे 
भेड़ और बकरी की मेंगनियों सें अस्फुरिक ओर नव्॒रजन 
अन्य सभी विष्टाओं से अधिक होता हे. लेकिन इसमें पुटाश 
की कमी होती है. इसका मूल कारण यह होता है कि भेड़ के 
शरीर पर जो ऊन होता है उसके शरीर का पुटाश पर्याप्र मात्रा 
में खच हो जाता हे. 


एक वात अवश्य ध्यान में रखनी चादिये और वह यह कि 
गाय दिन भर सें जितना गोवर देती हे घोड़ा उतनी त्ीद नहीं 
देता. इस कारण से गाय का दिन भर का गोवर घोड़े की सारे 
दिन की ल्ीद के वरावर नहीं होता हे. 


जानवरों के मत्र इतने उपयोगी नहीं होते जितना अधिक 
मृत्र होता ढे. भारत के किसान खाद वनाते समय जितना ध्यान 
सत्त का रखते हैं मृत्र का नहीं रखते. वास्तव मे यदि जानवरों 
को ठीक प्रकार से वांध कर उनके मूत्र को एक स्थान पर इकट्ठा 
करने का ठीक अवन्ध हो जाये तो जल या खाद में सिल्ला कर 
इससे प्रर्याप्त ल्ञाम उठाया जा सकता ढें 


खेती करने वालों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये 
कि जहां पर जानवर बांधे जाएं उनके नीचे खेत की भी थोड़ी सी 
मिट्टी लोद कर विछा दी जाये. मल मृत्र आदि निरन्तर उस मिट्टी 
के साथ मिश्रित होते रहेंगे ओर इस अकार वह मिट्टी भी कुछ 
दिनों के बाद में अच्छी खाद वन जाएगी 

अब हमें यद देखना होगा कि मूत्र क्या भेद हैं- 
वास्तव सें जानवर जिस मात्रा में पानी पीता है उसी के अलपात 
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के अनुपात से होती है. अगर ठीक प्रकार से तुलना की जाये तो 
इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मूत्र में अधिक उपयोगी 
पदार्थ होते हैं और मल में कम. सबसे बड़ी वात तो यह होती है 
कि मल्न एक प्रकार से पचे हुये पदार्थ का शेप होता है. परन्तु 
मूत्र पचा हुआ एक हिस्सा ही है, 


से वह मूृत्र देता है. और जल को मात्रा भी उसके अन्दर उसी 


इस श्रकार से मृत्र सें पाई जाने वाल्ली पुटाश प्रह्कुरिक तथा 
नत्रजन को पौधा शीत्रातिशीत्र खेंच सकता है और पचा भी सकता 
है. बेसे भी जानवर जितना भी नत्नजन देता है उसमें से पचास 
प्रतिशत से अधिक मात्रा मूत्र में ही रहती हे. 

किसी खेत में यदि चारे की खेती की जाय और वह समृचा 
चारा किसी को न देकर अपने जानवरों को ही खिला दिया 
जाये तथा इन सव जानवरों का मल मूत्र आदि ठीक ढंग से उसी 
खेत में डाल दिया जाये तो उस खेत की मिट्टी इतनी शक्तिशात्री 
वन जायेगी कि कितने- ही वर्ष तक चारे का उत्पादन किया जा 
सकता है. 

वास्तव में इसका मुख्य कारण यह हे कि जानवर जितना 
भी नत्रजन, अस्फुएिक और पुटाश भोजन के साथ खा लेते है, 
वह सारा का सारा मल मूत्रादि से दे देते हं. और यही तीनो 
वह मुख्य तत्व हैँ जिनकी खेत को सर्वाधिक आवश्यकता होती . 
इसी कारण यह खेत के लिये उपयोगी होते हैं. 

यदि ठीक प्रकार से आंकड़ों का सहारा लिया जाए तो हम्‌ 
देखेंगे कि घोड़े की लोद से हमें लगभग ३३ सेर नतन्रजन प्राप्त 
हो जाता हे. यह देखते हुए सिद्ध हो जाता हे कि घोड़ो की लीद 
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और मूत्र आदि खाद के लिये कितने आवश्यक हैं. वैसे मी घोड़े 
की लीद सें पानी कम होता है. इस कारण यह जल्दी सढ़ जाती 
है और इसलिये गरम खाद के नाम से प्रसिद्ध है. गोबर को ठंडा 
खाद माता गया है. क्योंकि गोबर में पानी अधिक दोता है 
इसलिए इसके सड़ने में देर लगती है. गाय के गोबर से एक 
खाल में साढ़े ३३४ सेर के लगभग नत्रजन प्राप्त होता है. 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि गाय का गोवर और घोड़े की 
क्षीद तथा मूत्रादि खेती में अत्यन्त उपयोगी रहते हैं तथा खेत की 
मिट्टो को शांक्तवान बनाने में इनका बहुत बढ़ा हाथ होता है. 
भेड़-बकरियों की मेंगनियां -- बेसे तो भेड़ बकरियों की 
मेंगनियों के प्रयोग के लिए ऊपर ही बता दिया गया है, किन्तु 
फिर भी यह बताना अत्यन्त आवश्यक है कि इनकी मेंगनियों के 
द्वारा खाद छुगमता से तेयार की जा सकती हे, क्योंकि इनमें पानी 
की मात्रा बहुत कम होती है और इन्हें कूट कर मिट्टी में आसानी 
के साथ मिलाया जा सकता है. बसे, इन्हें कुचल कर पानी में 
मिल्लाकर किसी गढ़े में खूब सड़ा लेने से भी खाद तैयार हो 
जाती है. इसकी खाद खेत के पौधों को बल प्रदान करती है. 
विशेष रूप से शुज्ञात्र के पौथे, पान की वेलें, मूंगफली और 
तम्बाकू की खेती में इसका सर्वाधिक प्रयोग द्वोता दै. 
सोन खाद -- जहां खेती के अन्दर पशु पत्तियों के मत्र- 
मृत्रादि की खाद अयोग मे लाई जाती है वहां इन्सान का मलमूत्र 
आदि भी खाद के काम में लाया जाता है. बढ़े-बड़े शहरों में 
नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों के द्वारा मनुष्यों के मलमृत्र 
आदि को एकत्रित करा के देहातियों को चेचने का प्रवन्ध कराबी-७ 


* अडसद - 
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हैं. आजकल तो इसफा कुछ कुछ प्रयोग होने लगा है, वरना 
देहाती लोग इसके खाद को श्रयोग मे लाने से हिचकिताते हैं. 
उसका सबसे वढ़ा कारण यह है कि इसमे दुग्ध बहुत आती हैः 
इस दुर्गन्‍्ध से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि इसमें 
चने, राख और मिट्टी का सम्मिश्रण कर देना चाहिये. 


हम देखते हैँ कि भारतीय किसानों का विचार यह है कि 
मनुष्य के मलमूत्रादि की खाद से जो भी खाद्य पदार्थ उतन्न 
किया जायेगा दस मे ताउसी प्रवृत्ति विद्यमान रहेगी और उसके 
खाने वालों के मस्तिष्कों में भी तामसी प्रवृत्ति का ही उदय होता 
है. शायद्‌ इसी कारण भारतीय किसान इसे कम प्रयोग में लाते 


एक बात तो वहुत ह्टी स्पष्ट है कि शहर के आस पास की, 
खाग भाजियां, जिन्हें पर्याप्त मान्ना में खाद म्राप्त होती है उतनी 
अधिक स्वादिष्ट नहीं दो पाती जितनी गांव की होती हैं. उसका 
मूत्न कारण यही है कि गांवों के लोग शौचादि से निबृत्त होने के 
लिए आस पास के खेतों में ही जाते हैँ और इस प्रकार उनका 
सल्षमृत्रादि मिट्टी में मिलकर खाद मे परिणत हो जाता दे. इससे 
जन खेतों की मिद्दी साग-भाजी को वढ़िया और अधिक स्वादिप्ट 
बनाने में स्वतः सहायक सिद्ध होती हे. 

आज का विज्ञान यह सिद्ध कर चुका हे कि मनुष्य के मल- 
मून्रादि को खाद के रूप में बड़ी अच्छी तरह प्रयोग मे लाया जा 
सकता है. 

चीन और जापाव के अन्द्र इस प्रकार की खाद का अत्य- 
घिक प्रचलन हे. उन लोगों का कददना है कि इस प्रकार की खाद 
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खेतों के अन्द्र लाभकारी इसलिए सिद्ध होती है कि यह गरम है; 
और इसमें -पानी सी अधिक है- किन्तु फिर भी एक बात ध्यान 
में रखने की यह है कि जहां यह खाद प्रयोग में लाई जाये वहां 
खेत में पानी की कसी न हो. 


इस खाद को देहाती भाषा में सोन खाद कहा जाता है- दैसे 
तो यह खाद हर अकार की खेती के लिए लाभदायक हे किन्तु 
विशेष रूप से साग-भाजी में और उसमें भी गोसी और आल की 
खेती के लिए इसका प्रयोग अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है. 


हड्डियों की खाद -- प्रकृति ने जितने जीवधारियों को उतन्न 
किया हे वे सभी किसी न किसी काम के लिए उपयोगी हें- 
मरने के पश्चात्‌ भी यदि कोई इनका उपयोग उठाना चाहे तो 
निश्चित ही यह ल्ञाभकारी सिद्ध होते हैं. जितने भी पशु-पक्षी 
मरते हैं उन सब की खाद तैयार करके यदि खेतों के काम में 
लाया जाये तो अन्य किसी भी खाद की कोई विशेष आवश्यकता 
अनुभव नहीं होती. 


पाश्चात्य देशों में तो मरे हुए जानवरों के मांस तक से उप- 
योगी खाद बनाई जाती है, किन्तु भारत से अभी इसका प्रचलन 
नहीं है. यहां पर जितने भी जानवर मरते हें; उनका मांस आदि 
या तो चाहरी देशों को वेच दिया जाता है. या चील, कौवे और 
गृद्ध के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है.. यदि ठीक प्रकार से 


विकार 


देखा जाए तो इन जानवरों के मांस से जो खाद बनाई जादी ढे. 
बह खाद खेतों को अत्यन्त उपजाऊ बनाने में लाभदायक हे. 
छेसे 4 45 पद. जेटे ७ 
थदि ऐेसे मांस की खाद वनानी हो तो उसके छोटे छार्ट 


टुकड़े करके मांस को मिट्टी के साथ सड़ा लेना चाहिए और जब 
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मिट्टी के साथ एक रस हो जाए तो खाद की तरह अयोग में लाना 
चाहिये 

हड्डियों में जेसा कि ऊपर बताया जा चुका हे, प्रस्फुरिक की 
मात्रा बहुत होती हे इसलिए पौधों को पुष्ट करती हैं. हड्डी क्‍यों 
कि सख्त होती है यदि उसे यू' ही खेतों में डाल दिया जाए तो 
खाद का रूप प्राप्त करने के लिए उसे बहुत समय लग जाएगा 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मिट्टी हड्डी को गलाकर खाद 
वना देगी, किन्तु फिर भी समय अधिक लगेगा. इस कारण से 
यदि हड्डियों की खाद तुरन्त प्रयोग में लानी हो तो उनको गला 
लेना आवश्यक है. इसके लिए एक विधि तो यह हे कि बिना 
बुके चने के ऊपर हड्डियों का ढेर लगा देना चाहिये, और उसके 
ऊपर जली लकड़ी की राख विछा देनी चाहिए, फिर ऊपर से पानी 
डालने पर वे वुके: चने मे से जो गर्माई और भाप निकलेगी वह 

इंड्ियों की सख्ती को गला देगी यह गर्माई काफी दिनो तक 

बनी रहती हे. 

दूसरी विधि यह है. कि हडिया को कूट पीस कर तेजाब से 
मिल्लाकर औंटा लेना चाहिए. ऐसा करने से तीन चार घंटे में 
ही हड्डियां घुल जाती हैं. फिर इसमें पानी ।मल्ा कर उसे खेतों में 
डाला जा सकता है. ऐसा करने से खाद जल्दी तयार हो जाती हे 
आर उसका ग्रभाव भी पौधों पर शीघ्र ही हो जाता है. 

यह खाद खेत को पूर्ण शक्तिवान वनाए रखती है. और मिट्टी 
में किसी अकार की भी निबेलता नहीं आने देती. 


खलियों की खाद -- यद्यपि विनौते को भी खाद के कास में 
लाया जा सकता है. यद्यपि इसका चरा गन्ने के लिए लाभदायक 
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है, तथापि क्योंकि यह जानवरों को खिलाया जादा हैं, इस- 
लिए इसे अन्य उपयोग में नहीं लाना चअहिये- 


कुछ खली ऐसी होती हैं. जिनको जानवर नहीं खाते, उन्हें 
क्रेबल मात्र खाद के योग में लाया जा सकता है, अन्य किसी 
काम में नहीं. रेंडी की खली यदि खाद के रूप में अ्रयोग में लाई 
जाए तो मूंगफली, आलू , गोभी, अदरक और शत्नजम के लिए 
यह चहुत उपयोगी रहती है. चाय की खेती में भी बृद्धि करने के 
लिए रंडी की खली काम में लाई जाती है. 


नीम की निमोली जिस समय कोल्हू में डालकर तेल के काम 
में लाई जाए उस समय इसकी खली शेष बचती छे. इस खली 
को कड़वाहट के कारण जानवर नहीं खा सकता, अतः उसे खाद 
के काम में लाना चाहिए. इस खली में ऐसी शक्ति होती दे 
जिसके कारण खेतों में रूग जाने वाले छोटे-सोठे जीव जन्दठु 
इसकी गंध मात्र से भाग जाते हैँ. लेकिन नीम की खली में तेजी 
अधिक होती है, अतः जिस खेत में इसकी खाद का अ्योग किया 
जाए उसमें पानी अधिक देने की आवश्यकता हे. 


इसी अकार सरसों का तेल निकाल लेने के पश्चात जो खली 
शेष रहती है वह भी एक अच्छी खाद के रूप में प्रयोग में लाई 
ऊा सकती है. प्रायः यह खली केवल जानवरों को ही खिलाने के 
काम में लाई जाती है, इस कारण अन्य खलियों से महंगी हे. 
किन्तु फिर भी यदि इसकी खाद आलू, परमत्र, गोभी, चावल 
और, गन्ने की खेती में दी जाए तो लाभदायक सिद्ध होती है- 
खली भी, ताजा खेतों में नहीं डालनी चाहिए वरना जड़ों के जलने 
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का खतरा रूता है. अतः खली को खूब सड़ाकर ही खेतों में 
डालना चाहिये. 


पेड और पत्ती फी राख -- पेड़, पौधों और बृक्तों के जलने के 
पश्चात जो राख ग्राप्ण होती है, उसे कभी भी व्यर्थ नहीं फेक देना 
चाहिए. यह राख खेतों के लिए वहुत उपयोगी सिद्ध होती है, 
लेकिन इस रास्तर में चने का हिस्सा अधिक होता है इसलिए कभी 
भी अधिक प्रयोग में लाने से यह राख पौवों को जला भी देती 
है. वास्तव मे राख को खेत के अन्द्र उस समय छिड्कना 
चाहिए जव कि खेतों को कीड़े-मर्ोडे लगते दृप्टिगोचर हो. ऐसा 
करने से कुछ कीड़े तो नष्ट हो जाते हैं. और कुछ खेतों को छोड़- 
कर भाग जाते हैं और खेनी का समुचित संरत्तण भी होता है. 
राख वेंगन, सेम, परमत्न, उड़द, चावल, मिर्च, प्याज और अफीम 
के लिए बहुत उपयोगी होती है. 


खाद के रूप से राख का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर 
ठोक मात्रा में करना चाहिये, जिससे कि पौधों के जलने का 
कोई भी भय न रहे अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होगी. 


पत्तों को खाद -- पेड़ों के जो पत्ते वेकार हो कर या सूख 

कर भूमि पर जा गिरते हैं उनकी अच्छा खाद तयार की जा सकनी 

' है. हर गांव के आस पास वड़े बड़े पेड़ों के जगल होते ही हैं. 
अकृति की ओर से ऋतुराज बसन्‍्त की हरियाली जिस प्रकार से 

पेड़ पौधों को हसी खुशी का वरदान देकर खुश हाल बनाने आती 

है उध्तो प्रशार जब पतमड़ की विभीषिका उनकी हंसी खुशो को 

, छीव कर शुष्कता का अभिशाप देती है उस समय पेड़ों की 
अत्तियां बहुत बड़ो तादाद सें भूमि पर आ गिरती हूँ. यदि किसान 


- विछत्तर - 


हि. िश्लकिनबन 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


इन सब पत्तियों को एकत्रित करके खाद के रूप में काम में ल्ले 
तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी. 

इन पत्तों को गोवर के अन्दर मिलाकर सड़ाने से खाद जल्दी 
जैयार हो जाती है. यदि वैसे भी घास; पौधों की जड़े / सूखी हुई 
डालियां और पतमड़ से गिरे पत्त तथा हरे पत्ते सी इक 
करके बढ़े वर्ड गढों में भर कर सड़ाये जायें तो अच्छी खाद वन 
सकती है. खाद बनाने की विधि यह है. कि गदा खोद कर उसको , 
चारों ओर से और पेन्दे में चिकनी मिट्टी से खूब अच्छी तरह 
कूट कर लीप पोत देना चाहिये जिससे कि मिट्टी इतनी सख्त हो 
जाये कि वनाये जाने वाली खाद के मूल कत्तत कहीं गढ़े की 
मिट्टी ही न सींच ले. उसके पश्चात इन गढ़ों में घास पत्ती आदि 


5 


डाल कर एक हल्की तह मिट्टी की डाल देनी चाहिये. इस प्रकार 


गढ़ों को ऊपर तक भरने में मिट्टी की कई तहों का हो जाना आव- 
झ्यक हें. अन्दर भरने से पूर्व पत्तों आदि को भली प्रकार तर 


5०%... िक... 


कर देना चाहिये, और फिर गढ़े को ऊपर से भी मिट्टी से ढक 
देना चाहिये. 


जब तक पत्तों को अच्छी तरह से तर नहीं कर लिया जायेगा 
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यह पत्ते नहीं सडेंगे और खाद भी तैयार नहीं दोभो- यर्दि 


खाद और भी जल्दी तैयार करनी हों तो इन्हें तर करने के लिये 


जो पानी काम में लाया जाये वह गन्दी नालियों का सड़ा हुआ 
पानी हो तो और सी अच्छा है- पानी कभी अधिक भी नहीं 


हे 


डालना चाहिए वरना वह चह कर नीचे एकत्रित हो जायेगा और 


इस प्रकार से स्वाद जल्दी नहीं सड़ पायेंगी- 
यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये दि परत आदि जब 


तक पूर्ण रूप से सड़ गल नहीं जायें तब तक उनकी खाद किसी 


हि 
* चाहरर - 


अच्छी खाद 


प्रकार भी चही वन सकती. और न ही खेत के लिये उपयोगी हो 
सकती है. यदि खाद बनाने को और भी शीघ्रता हो तो बहुत 
पुराना बुका हुआ चूना पत्तियों के साथ मिश्रित कर देना चाहिये 
जो अपनी गर्माई से पत्तियों आदि को शीघ्र गला दे. यह वात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि चूना ताजा न हो वरना पत्तियां जल 
जायेंगी और खाद अच्छी नहीं वन पायेगी- 


पेड़ पौधों और पत्तों की बनी खाद खेती के लिये बहुत 
लाभदायक होती है अतः इनकी खाद ठीक प्रकार से तेयार करनी 
चाहिये. यदि अच्छी तरह गढ़े तैयार करके नो दस मास तक 
इन्हें ठीक प्रकार से सढ़ाया जाए तो खेती के लिए बहुत उपयोगी 
रहती हे. यह खाद लगभग आठ दस महीने तक सड कर तेयार 


न 


हो जाती है 


खनिज की खाद --- 

खनिज पदार्थ भूमि से आप्न किया जाता है. वास्तव में भूमि 
की मिट्टी में जो पदार्थ विद्यमान रहता दे उसी मे स निकल कर 
अनेकानेक पदार्थ तैयार होते हैँ. इस प्रकार उनमे से बहुत से 
पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनका मिट्टी में भित्ना होना खेदी वाड़ी के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हे. यद्यपि इन सारे पदार्थों की स्वत की 
मिट्टी मे कोई आवश्यकता नहीं तथापि वहुत से पदार्थ ऐसे होते 
है जिनकी आवश्यकता मिट्टी को रहती ही हे. यह पदाथ जब 
खाद के रूप से मिट्टी मे मिला दिये जाते दूँ तो खेती स पर्याप्त 
वृद्धि होती है. 


- पिचत्तर - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


चूने को खाद -- वैसे तो चना अन्य अनेकों कास में आता 
पु 

हे किन्तु खेत में ख़ाद के रूप में भी इसका उपयोग कम नहीं 
खैतों में इसके प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो 
'पदार्थ खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है, चूने के सम्सिश्रण 
से वह पौधों को अधिक जल्दी लगता है, अर्थात्‌ उन पदार्थों से 
पौधा शीघ्रातिशीघ्र ल्लाम उठा सकता है. चने में यह शक्ति होती 
है कि वह पौधों की जड़ों में जल्दी पहुँच जाए और साथ ही साथ 
इन पदार्था के तत्वों को भी ले जाए जो खाद के रूप में डाले गए 
हर चूना खेत सें निर्धारित परिमाण में ही प्रयोग सें जाना 
चाहिए. अधिक चना पौधों की जड़ों को भी जक्षा देता 
समय खेत में बुवाई करनी हो उससे लगभग छंह सात माह पूर्व 
'पच्चीस सेर प्रति बीचा के हिसाब से चना छोड़ना चाहिए 


एक रीति यह भी है कि ऐसा चना जो बुझा हुआ न हो, 
लेकर पानी में छुझा लेना चाहिए. और फिर उसमें मिट्टी तथा 
गोबर मिश्रित करके छुछ दिन तक खुले खेत में छोड़ देना चाहिए 
फिर इसके पश्चात जब दुबाई का समय आये उससे एक सप्ताह 
पू्व ग्यारह मन श्रति बीघा के हिसात्र से खेताँ में डाल दुना 
चाहिए. 

चना इतना तेज होता हे. कि दीमक आदि जो कीड़े-मकोड़ 
खेतों में लग जाते हूँ उन्हें यह अविज्वम्व नष्ट कर देता है और 
कीड़े-मकोड़े जो इसकी तेजी से बष्ट नहीं होते वे इससे बचकर 
भाग जाते हू. - चूने में यदि थोड़ा नमक मिलाकर मू गफल्ली, चना; 
तम्बाकू, केला तथा आलू बोया जाए तो अत्यन्त लाभदायक दोता 


है. प्रायः चाय और पोस्त की खेती में इसकी खाद का पर्याप्त 


अयोग किया जाता है. 


«् द््ि यक्तर - 


जनक हर 


अच्चधी खाद 


नमक की खाद -- वैसे तो मिट्टी में भरी थ्ोढ़ी बहुत सात्रा 
नमक की होती हे लेकिन फिर भी वहुद सी भ्रूद्धि ऐसी डोती है 
जिनके अन्दर नमक का नितान्त अमाप होता है. ऐसी मिट्टी में 
खाद के साथ साथ नमक पहुँचना भी अत्यन्त आवश्यक होता हे. 
जिस खेत में मजबूत भूसा पेद्ा करना हो उस खेत में और 
चुकन्दर, नारियल और गोभी आदि की फसल्न के लिए चूनाः 
और ममक का चूरा भी बहुत उपयोगी होता है. गेहूं के खेत में 
इसका प्रयोग शोरा साथ मिलाकर करना चाहिए. नमक की खाद 
डालने से तन्वाकू के ऊपर तुरन्त ग्रभाव पड़ना है, और उसकी 
पत्तियां मोटी हं। जाती हूँ. यदि आहू की खेती में भी इसका 
प्रयोग किया जाए तो आलू स्वादिष्ट और पतले चिकने छिलके 
का होता है. कपास अधिकतर पाले से खराब हो जाती है, 
नमक की खाद कपास में पाले से बचने योग्य शक्ति का निर्माण 
करती हे. वैसे भी यदि देखा जाए तो नमक पोवों गे जायः हो 
जाने वाते अनेछानेक रोगों को नष्ट कर देता है और कीटा- 
ख़ुओ को मार देता है. जो खेत समुद्र के निकटवर्दी हों था जिन 
खेतों में खाद अधिक हो अथवा मिट्टी में नमक की मात्रा पर्याप्त 
हो उन खेतों में नमक की खाद बिलकुल नही देनी चाहिए वरना 
नमक की मात्रा दढ़ जाने से पौधों की जड़े गल जायेंगी और 
डपज को हानि होगी. 

सोडे की खाद -- खेत में खाद के रूप में सोडा भी पर्याप्त 
लाभदायक सिद्ध होता है. इसे ऐसी जगद्द में अयोग में लाना 
चाहिए जहां खाद की बहुत कमी हो- ऐसे स्थानों पर इसे डालने 
से सागभाजी और फूलों को अधिक लाभ होता है. इसे अधिक- 


८ तर मिट्टी या गावर की खाद में मिद्वाकर ही दालना चाहिए, वरना: , 


* सतत्तर + 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


“इससे भी पौधों की जड़ों के जलने का पर्याप्त भय वना रहता है. 
कभी कभी छोटे सोटे कीटाणुओं को मारने के लिए भी सोडे का 
घोल प्रयोग में छाया जाता हे. 


शोरे की खाद -- सिट्टी में एक अकार का खार मिला होता 

है. उस खार तत्व को यदि मिट्टी से प्रथक कर लिया जाए तो उसी 
का नाम शोरा होता है. शोरे की खाद खेतों में तब प्रयोग में 

लाई जादी है! जबकि उसका फन्न शीघ्र प्राप्त करना हो. इसकी 
खाद अयोग में ल्लाते ही पौधे पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है, ओर 
पौधे वलशाली बनते हैं. इसमें तो कोई सन्देह नहों कि शोरे 

की खाद चिर स्थाई नहीं होती, लेकिन इसकी खाद शीघ्र फल 

दिखाने वाली होती है. इसलिए शोरे का अयोग खेत में आव- 

इयकतानुसार ही करना चाहिए. अन्यथा शोरा डालने से कोई 

विशेष लासम नहीं होता और न ही एक वार का डाला हुआ 

-शोरा छुवारा की गई खेती को लाभ पहुँचा पाता है. बसे तो खेत 
को जोतने से पहले हो शोरा डाल देना चाहिए, किन्तु यदि ऐसा 

न हो पाए तो जिस ससय बीज जम जाये और अंकुर फूट 

निकले उस समय भी खेत के अन्दर शोरा डाला जा सकता हूँ. # 

किन्तु शोरा वाद ने डाला गया हे! तो खेत को पानी की अधिक ॥£ 

आवश्यकता होती हे. अतः आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना 

चाहिए. शोरा तीन मन प्रति बीघा के हिसाव से डाला जा सकता ॥ 

है, इससे अधिक नही डालना चाहिए. जिस खाद के साथ शोरा | 

सिश्चित किया जाता हे वह खाद फलों की खेती के लिये बहुत उप- | 


योगी होती है. गेहूं तन्वाकू और अफीस की खेती के लिये भी | 
-शोरा सिश्चित खाद चहुत लाभदायक हे 


- अछ्त्तर - 





अच्छी खाद 


शोरा घड़ी बड़ी नदियों के किनारे खाढ के रूप से पर्याप्त 
सात्रा में एकत्रित हो जाता है. समुद्र के किनारे भी इसकी कमी 
नहीं होती. नदियों के किनारे खार मिश्रित जो रेह नाम की 
मिट्टी मित्रती है, उसमे भी शोरे की मिट्टी होती है. खाद की मिट्टी 
में भी जो भाग खाद का होता है. वह सारा शोरा ही हे, वास्तव 
में शोरा निकरात्ना भी इसी मिट्टी से जाता है. सिद्टी को पानी में 
अच्छी तरह घोल कर उसमें से ऐसे भाग को प्रथक कर दिया 
जाता है जो न घुला हो, फिर घुले हुए भाग को सुखा कर उसमे 
से शोरा आप्त कर लिया जाता है. चह खाद भी वास्तव में मल 
मूत्रादि का मैल ही होता है. कहीं कहीं पर बहुत खारी मिट्री 
होती है. उस मिट्टी को एकत्रित करके खाद के रूप से प्रयोग 
सें लाना चाहिए. 

खारी मिट्टी की खाद भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से 
काम में लाई जाती ह आजकल के बड़े बड़ वेज्ानिकों ले भत्र- 
जन और पुटाश की खाद के लिए वहुत महिमा गाते है. यदि 
देखा जाय तो यह खाद अर्थात शोरा ही एक अकार स नन्नजन 
और पुटाश का पर्याप्त भाग आप्त थे जाता है शोरा हवा चलने 
से कुछ उड़ जाता है अत. इसे पानी से मिला कर ऐसे समय 
पर खेतों में डाह्नना चाहिये जब हवा कम हो और इसका घोल 
शीत्रता से मिट्टी में मिल कर पौधों को लाभ पहुँचा सके. 

एक विधि यह भी हो सकती है कि सधेत मे अच्छी सिंचाई 
'कर दी जाए तथा जब मिट्टी पानी को सोख ले एवं थोड़ी सी नमी 
शेष रह जाए उस समय खार या शोरे का चूरा खेतों मे छिड़क 
देना चाहिए. इसके पश्चात जब शोरा ठीक अकार से मिट्टी में 
मिल जाये तव सिंचाई की बहुत आवश्यकता हट 


मत 


- उनासी - 
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पौधा खेत की मिट्टी से नत्नजन पाकर बहुत शीघ्र बढ़ने लगता 

है, और यदि ऐसे समय पर सिंचाई की कमी हुई तो सारे का 

सारा खेत जल कर नष्ट हो सकता है. ऐसी तेज परिणाम देने 

वाली खाद बहुत ही ध्यान पूबेक प्रयोग में लानी चाहिए, क्योंकि 

जहां यह लाभ पहुँचाने में अति शीघ्रता करती है वहां हानि 

भी जल्दी ही कर देती हैं. जिससे किसान के किये कराये पर 
पानी फिर जाता है. 


जिस समय इस प्रकार की खाद खेतों में डाल दी जाती है. 
उस समय पौधे जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं. ऐसे समय में खेती 
को संतुलित रखने के किए उसमें सिंचाई करना आवश्यक होः 
जाता है. यदि किसानों के पास उस समय'सिंचाई के लिए 
पर्याप्त जलन न हो तो रन्‍्हें शोरे की खाद का अयोग वर्षा काल 
के समय पर ही करना चाहये, जिससे कि प्रकृति की ओर से 
दिये गये जल-वरदान का पूरा पूरा क्ञाभ उठा सकें. 


जो खेत सूख जाते हैं. या मुरमाये से रहते हैं उन खेतों 
में यदि निर्धारित मात्रा में शोरे की खाद डाल दी जाये तो उन में 
एक साथ ही यौवन आ जाता है. जो खेत खार की कमी के 
कारण भ्ुऊ जाते हैँ तथा निबल हो जाते हैं वे शोरे की खाद का 
सहारा पाकर एक्राएक ही मुस्कर उठते हैँ. एक बात अवश्य 
ध्यान में रखने की है, वह यह कि जिस खेत में शोरे की खाद प्रयोग 
में लाई जाये उस खेत को दूसरी फसल के लिए तेयार करने में 
पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता है, क्‍योंकि ऐसा देखा गया है 
कि जिस खेत में जो फसल शोरे की खाद के द्वारा तैयार की. 
जाती है वहां अगली फसल अच्छी नहों हो पाती. यदि खेठ की 


- अस्सी - 
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फसल कटने के बाद ठीक अकार से जोत कर उस में भत्निकान्ल 
मिश्रित खाद दे दें तो मिट्टी ठोक हो जाती है. ऐसे खेतों में प्रर- 
फुरिक की खाद भी आवश्यक होती है. उसका कारण यह दे कि 
शोरे के द्वारा पौधे खेतों की मिट्टी से अधिक से अधिक खाद 
प्राप्त कर लेते हैँ और फसल में वृद्धि हो जाती हे. साथ ही साथ 
उतने ही खाद्य पदार्थ मिट्टी में कम हो जाते हैँ. अस्फुरिकाम्ल 
तथा कुछ अन्य खनिज की खाद इसकी पूर्ति कर देती हैं. 


एक बात यह भी महत्व की है कि पैदावार को संतुलित रखने 
के लिए शोरे की खाद के साथ प्रस्फुरिक की कोई खाद भी अब- 
श्य मिश्रित कर देनी चाहिए. ऐसा करने से प्रायः देखा गया है. 
कि पौधे वो पर्याप्त मात्रा सें बढ़ जाते हैं किन्तु अन्न की उपज 
नहीं हो पाती है. साथ ही साथ यह भी देख लेना चाहिए कि 
निर्धारित परिमाण में शोरे की खाद एक साथ ही नहीं डालनी 
चाहिए वरन्‌ थोड़ी थोड़ी तीन चार बार करके डालनी चाहिए. 
ऐसा करने से पौधे आवश्यकतानुसार ही बढ़ेंगे उससे अधिक 
नहों और इस प्रकार उसी अज्णञपात से अन्न भी ठीक परिमाण मे 
उपजेगा- 


मिश्रित खाद 


बैसे तो प्रथक रूप से कुछ खादों के बारे में ऊपर बताया ही 
जा चुका है किन्तु बहुत सी खादें ऐसी सी होती हूँ जो बास्वव में 
अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं रखती. लेकिन इनके द्वारा अत्यन्त 
उपयोगी खेती होती है. उनकी गिनती रासायनिक खादों में नहीं 
की जाती किन्तु किसानों के पुराने अजुभवों के द्वारा खेद के लिये 


- हक्ष्याली - 
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लो खाद लाभदायक सिद्ध होती हें या जिन जिन खादों के मिश्रण 
से यह खादें तैयार की जाती हैं वह खादें खेंतों को लाभ पहुँचाती 
हैं. इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वेज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत 
खादें उपयोगी होती हैं, किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
जो खादें अनुभव के द्वारा उपयोगी सिद्ध हुई हैं उन्हें अवश्य ही 
अयोग में लाना चाहिये. 
कीचड़ की खाद -- बड़े तालाबों या गढ़ों में पानी भर जाता 
है. इन स्थानों पर पानी की छुछ मात्रा सूख जाने पर- कीचड़ 
शेष रह जाती है. ऐसे स्थानों से कीचड़ एकन्नित कर लेनी व्वाहिये 
ओर उसमें कुछ दिनों हड्डियों का चूरा डाल कर सड़ने देना 
चाहिये. थोड़े दिनों वाद इसे खाद के रूप में अयोग में लाया 
जा सकता है. फल्नों की खेती में इसका अयोग अत्यन्त उपयोगी 
माना गया है. जहां पर सीताफल की खेती करनी हो वहां पर 
कीचड़ की खाद या तालाव की मिट्टी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है. 
ऐसी खाद का प्रयोग करने से सीताफज्न बहुत ही भरा हुआ और 
बड़ा आता हे. 
चनस्पतियों की खाद -- प्राय देखा गया है कि फल ओर 

वनस्पतियां खराव सौसम होने के कारण या कभी कभी किसानों 
की भूल से सड़ गल जाती हैं. और खेती करने वाले इन्हें वेकार 
सममक कर फेंक देते हैं. वास्तव में इन गले हुए फल्ल या वनरप- 
तियां सब का उपयोग उठाया जा सकता है. जो चनत्पतियां और 
फल्ठ गल जायें उनको एकत्रित करके भत्ती प्रकार से कुचल कर 
खेत की मिट्टी में भल्षी प्रकार से मिला देना चाहिये: ऐसा करने 
से जो तत्व इन फज्नों या वनस्पतियों में होते हैं वे मिट्टी में 
मिल कर उत्पादन में चृद्धि करते हैं. 


- क्‍्यासी - 
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कंकड़ की खाद -- खेत के अन्दर से जितने भी कंकड प्राप्त 
होते हैँ उनकी भी खाद तैयार हो सकती हे. क्योंकि उन कंकड़ों 
सें चूने की अधिक मात्रा विद्यमान रहती है. ऐसे कंकड़ों का 
चूरा बना लेना चाहिये, तथा गाय सेंस के मल मृत्र में मित्रा 
कर खेतों में डालना चाहिये. जिस समय खेत में बीज वो दिया 
गया हो, उसके पश्चात इस खाद का अधिक उपयोग है. इस 
खाद के पड़ने से खेत की मिट्टी जज्न अधिक चाहती 
सिंचाई का अच्छा ग्रवन्ध होना चाहिये. यदि सिंचाई का ठीक 
अबन्ध न होगा तो खेतों में कोई ल्ञाभ न हागा. 

कूड़े की खाद -- साधारणत. सभी ना समझ किसान 
अपने घर के अथवा खेत के कूड़े करकट को बेकार समझ कर 
फेंक देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिये वरन्‌ एक अलग 
गढ़े मे उन सब को डाल कर सड़ाते रहना चाहिये. जो भी कूझ 
करकट निकले उस सब को इसी गढ़े मे डाल कर कभी कभी 
थोड़ी सी मिट्टी और जल डालने से यह सडता रहेगा. ऐसा 
कूड़ा करकट लगभग एक वर्ष मे सड़ जाता हू. सड़ जाने के 
वाद इसे सुख्ता लेना चाहिये और खेती मे खाद की तरह प्रयोग 
में लाना चाहिए. यह खाद.फल ओर फूलों के बाग बगीचे तथा 
अन्य साग भाजियों के लिये अच्छी सिद्ध हुई है. तम्बाकू ओर 
लगभग हर प्रकार की फसल के लिये इसे अयोग में लाया जा 
सकता हे. यदि कूड़े की खाद में गोवर, शोरा ओर नन्क का 
भी थोड़ा थोड़ा चूरा मित्रा लिया जाये तो रवी की समूची फसलों 
के लिये यह वहुत लासदायक होती हे 

सावुन की खाद -- जो साधुन सबसे सस्ता घटिया कपडे थाने 
का होता है, उसका घोल कभी कभी कीड़ा को नप्ट करने के काम 


- विरात्ती * 
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में ल्ञाया जाता है. जिन खेतों के अन्दर या पौधों के अन्दर कीड़े 
मकोई या दीमक आदि लग जांती है, उनमें इनको नष्ट करने 
के लिये साबुन का घोल काम में लाया जा सकता है. अधिक 
महंगा होने के कारण इसका ग्रयोग अधिक नहीं किया जाता, 
लेकिन छोटे छोटे गमलों सें इसका घोल डाल कर कीड़े मकोड्ड 
नष्ट अवश्य किये जाते हैं. इसका घोत्न डालने से पेड़ पौधों 
की जड़ों में तेल और सोडे की मात्रा पहुँच जाती है, जिससे कि 
पेड़ पौधों के अनेकानेक रोग नष्ट हो जाते हैं. 


रासायनिक खाद - 2 


का 


भारत वर्ष में रासायनिक खादों का बहुत कम प्रयोग किय 
जाता है क्‍योंकि यह अन्य खादों से महंगी पड़ती हैं. साथ ही 
साथ अभी हमारे देश के किसान इन खादों का ठीक प्रकार 
अयोग करना नहीं जान पाये है. आज का युग विज्ञान का युग 
है और दिन प्रति -दिन नये नये आविष्कारों के द्वारा खेती के 
लिए भी नये २ अयोगों का नया निर्माण किया जा रहा है. इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि भारत शताब्दियों की गुलामी से छूट कर 
ऐसे समय पर आजाद हुआ है. जब कि उसकी प्रगति तथा उन्नति 
के स्रोत को परकीय सत्ताओं ने बन्द कर दिया है. तथापि उसे पूरा 
प्रवाहित करना भारतीयों का अपना कतेंन्य है. नए थुग के नये 
नये आविपष्कारों से किसान को भी ल्ञाभ उठाना चाहिए और 
जिन रासायनिक पदार्थों के द्वारा अन्य देशों के किसान खेती के 
अन्दर पयोप्त उन्नति कर गए हैं, उन रासायनिक पदार्थों का लाभ 
डठाना चाहिए. 


- चौरासी - 
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यदि हम ऐसा न करेंगे तो पिछड़े के पिछड़े ही रहेगे. जितने 
भी रासायनिक पदार्थां का वर्णन ऊपर किया जा चुका हे उन सब 
को ध्यान में रखकर उनका पूरा पूरा लाभ हर किसान को उठाना 
चाहिए. कभी एक पदार्थ तैयार करने में जो मेज्ष निकलता है 
बह खाद के रूप में खेती में वरदान सिद्ध होना है. जैसे गन्ने का 
रस औंटाते समय खार. यह कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसानों 
को बिना कुछ भी व्यय किये ही प्राप्त हो जाने है और खेतों के 
लिए वरदान सिद्ध होते हैँ. पहले तो ऐसी रासायनिक खाठे काम 
में लाने के लिए भारतीय किसान को विदेशों पर आधारित रहना 
पड़ता था किन्तु अब हर प्रकार की रासायनिक खादे भारत ही भे 
तैयार कर ली जाती हैं. इस कारण से सस्ते दामों मे प्राप्त की 
जा सकती हैं. किसानों को यह खादे प्राप्त करके खेती की उन्नति 
फरनी चाहिए. 


यह पहले भी बता दिया गया है. कि खाद में नत्रजन, पुटाश 
और, प्रस्फुरिक तीन मुख्य तत्व होते हूँ. इनके द्वारा भोजन 
आप्त करके पौधे बढ़ते हैं. यदि मिट्टी के अन्द्र यह तीन तत्व न 
हों तो किसी प्रकार भी खेती नहीं की जा सकती. खेती करने 
वालों को यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि जिस प्रकार को 
खेती को इन तीनों तत्वों मे से किस तत्व की अधिक आवश्यकता 
होती है. उस खेत मे ऐसी ही खाद देनी चाहिए जिससें उस 
तत्व का आधिक्य हो- 


जो लोग इस बात का ध्याव नहीं रखते और उन्टी सीधी 
खाद भूमि में डाल देते हे वे हानि-अमिशाप के कोप भाजन 
बनते हैं, क्‍योंकि पौधों को खाद के जिस मूल तत्व की आवश्यकता 


- पिचासी - 
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होती है, वे उसे न पाकर और पदार्थ पाते हैं जो लाभ की जगह 
हानिप्रद सिद्ध होते हैं. 


लिन वैज्ञानिकों ने खाद के वारे में अलुसंधान किया है. 
उनका कहना है. कि रु८ मन गोबर की खाद में ६ सेर नत्रजन, 
र॥ सेर पुटाश और लगभग ३॥ सेर शस्फुरिक की मात्रा होती 
है. अर्थात्‌ इसका सम्पूर्ण भाग उपयोगी नहीं होता. चरन लग- 
भग आधा सेर प्रति मन ऐसा भाग होता है जो मूल तत्व में कहा 
जाए. अतः किसान को इन सारे मूल तत्वों का अयोग जानना 
अत्यन्त आवश्यक है. और खेत में उसी अकार की खाद का 
प्रयोग किया जाए. ऐसा करने से खेती उन्नतिशील होगी और 
उपज वढ़ती चली जाएगी. 


विदेशी कृपि -- शास्त्रियों ने रासायनिक खादों का जो 
निर्माण किया है तथा उसके प्रयोगों की व्याल्या की, उसमें तत्त्व 
की वात यही है कि पौधों को जिस तत्त्व की आवश्यकता हो 
वह पूरे रूपेण प्राप्त हो जाए. यही खाद का उपयोग है, इसी 
रूप मे खाद का प्रयोग भी करना चाहिए. इसमें तो कोई सन्देह 
नहीं कि यह काम आरस्भ में किसानों को कप्ट रद प्रतीत होगा 
किन्तु इसमे उन्नातिशील खेती का भाग्य छिपा हे. 


_ नत्रजन, पुटाश वथा श्रस्कुरिक दीन ही मूल तत्त्वों की खेत 
मे आवश्यकता होती हे. इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण खेती का संचा- 
लन होता है. जिन खेतों के अन्दर आवध्यकतानुसार तीनों पदार्थ 
डाले जाते हैं, उन खेतों की उपज हर प्रकार से अच्छी और 
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अधिक होती है. यही कारण है कि खाद मे इन तीनों का होना 
आवश्यक बताया गया हे. किसानों को इन्हें समक कर इनके 
द्वारा ल्ञाभ उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए. 


नत्रजन युक्त खाद -- वड़े वैज्ञानिकों का मत हे कि वायु- 
मण्डल की गेस में नत्रजन की मत्रा तीन चौथाई से भी अधिक 
है. प्राणियों के शरीर में ननत्नजन की जितनी भी सात्रा श्वास 
के द्वारा जाती है, ज्यों की त्यों बाहर लौट आती है. इसकी 
आवश्यकता वास्तव में-पेड़ और पौधों को होती हे. 


वैसे तो कुछ वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि 
पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा मे श्वास के द्वारा नत्रजन को खींचते हैँ. 
कुछ वैज्नानिकों का यह भी मत है कि पड़ पौधे मन्ुप्य की ही भाति 
हवास लेते हैं. यह सव कुछ सही होते हुए भी इसमे कोई 
सन्देह नहों कि पेड़ पौधों को जितने नत्रजन की आवश्यकता 
होती है वह सारा नत्रजन पूरी मात्रा में पेड़ और पौधे श्वास के 
द्वारा ग्राप्त नहीं कर सकते, इसी कारणवश भिन्‍न भिन्‍न प्रकार 
की खादे खेतों मे डाल कर इनमे नत्रजन पहुंचाया जाग हे. 
जिसस कि पेड़ पौधे पनप सके तथा वलिप्ठ रह. कुछ अनुसथान 
करने वालों ने यह तीन तत्त्व प्रथक गमलों मे डाल कर पौधे 
उगाए. एक गमले मे सारे ही पदार्थ डाले जिनकी पौधों को 
आवज्यकता होती है, दूसरे में श्रस्कुरिक तथा पुटाश डाला गया; 
तीसरे से नत्नजन तथा पुटाश डाला गया और चौथे में नन्नजन 
तथा प्रस्फुरिक डाला गया. जब उनका परिणाम देखा गया तो 
पता लगा कि पहले गसले में पौधा ठीक प्रकार से बढ़ा है, दूसरे 
गमले का पौधा थोड़ा सा उग कर नप्ट हो गया, तीसरे का पौधा 
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वैसे तो पूरी तौर पर वढ़ा किन्तु उसमें बीज नहीं आया तथा चौथे 
गमले वाला पौधा उग आने पर भी निबेत्न और अशक्त रहा. 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधों के लिए इन तीनों ही तत्त्वों 
की आवश्यकता है. जिन'पौधों को नन्नजन प्राप्त नहीं होता थे 
उगने के तुरन्त वाद ही नष्ट हो जाते हैं. जिन्हें पस्कुरिक प्राप्त 
नहीं होता वे बढ़ते तो हैं किन्तु उनमें,वीज नहीं आता और जिन 
पौधों को पुटाश प्राप्त नहीं होता वह पौधे निवेल होते हैं. वैक्षा- 
निकों ने इसी प्रकार से यह भल्ती भांति देख लिया है कि इन तीनों 
तत्वों को क्यों और कितनी आवश्यकता होती है साथ ही इन 
अयोगों से यह भी सिद्ध हो गया है कि ननत्नजन को पौधे उतनी 
मात्रा सें श्वास द्वारा कदापि नहीं खींच सकते जितनी कि उन्हें 
आवश्यकता होती है. बिस्सन्देदद कुछ फलीदार पौधे ऐसे होते हैं 
जो नत्रजन को वण्युमंडल से खींच लेते हैं. और जड़ों में एकत्रित 
कर लेते हैं. इनके द्वारा प्राप्त किया हुआ नत्रजन भी खाद के 
काम में लाया जा सकता है अन्य कोई भी ऐसे पौधे नहीं होते 
जो नन्नजन को वायुमंडल से खींच सकें. इसीलिए नत्रजन की 
खाद खेतों में डाल कर जड़ों के द्वारा यह तत्व पौधों में पहुँचाने 
पड़ते हैं. मटर के पौधे भी ऐसे होते हैं. जिनकी जड़ों पर कुछ 
ऐसे कीड़े पाए गए हैं. जो नत्रजन को वायुमण्डल से खींच कर 
» एकत्रित करते रहते हैं. आयः देखा गया है कि जिस खेत में 
मटर की खेती की जाए उसमें ननत्नजच की जितनी भी मात्रा 
मटर वोने से पूर्व होती हे, उससे कहीं अधिक इसकी फसल कटने 
पर मिलती हे. किन्तु यह कीड़े मटर की खेती कट जाने पर 
जीवित नहीं रद्द पाते वरना जिस जिस ऋसल में मटर वोई गई दो 
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उस खेत में दूसरी फसल के लिए नत्रजन की खाद की कोई आव- 
श्यकता नहीं है. 


जिन खेतों में कार्वोहाईडू ट तथा चूना कार्वनित नाम के दोनो 
पदार्थ होते हैं, उनमें ऐसे जीव जन्तु मिल जाते है, जो वायु 
मण्डल्न से नन्नजन ग्राप्त करते हैं. जिन खेतों में इन दोनों पदाथो 
का अभाव होता है उनमें यह जन्तु जीवित नहीं रह सकते. 
आजकल के अनुसंधानकर्ता इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 
खेतों के अन्दर जहां चूना कार्वेनित तथा कार्वोदाईड ट का अभाव 
हो वहां पर आवश्यकतानुसार इच पदार्थों का सम्मिश्रण करके 
नत्रजन एकत्रित करने वाले न्तुओं को कृत्रिम रूप से बनाए 
रखा जाए. यदि यह परीक्षण कभी सफल हो पाए तो इससे 
खेतों को बहुत ज्ञाभ होने की सम्भावना हे. बहुत से स्थानों पर 
यह मिश्रित पदार्थ खेतो मे डाल कर देखा भी गया है. जहा 
बहुत जगद्द किसानों को सफलता भी ग्राप्त हुई हैं. जिन खेतों में 
ऐसे जन्ठु उत्पन्न किए गए उन खेतों में वास्तव में नन्नजन की 
कोई खाद डालने की जरूरत न पड़ी. बेसे कृषि अनुसंवानवेत्ता 
इन जन्तुओं को पालने की भी वहुत कोशिश कर रहे है. जिससे 
पर्याप्त मात्रा मे वे समल भी हुए हैं. 


बेसे तो वयुमण्डल में नन्नजन और अम्लजन दोनों ही प्रकार 
की गेसें विद्यमान रहती हें. कभी कभी वर्षा के समय पर जब 
तीत्र विजली चमकती है उस समय नत्रिकाम्ल वायुमण्डल् से तेयार 
होकर वर्षा के जल के साथ मिल कर खेतों मे आ गिरता है. 
इसी कारणवश वर्षा के समय विजली का चमकना खेतों के 
लिए अच्छा माना गया हैं. अनेकानेक प्रयासों के परचात भी 
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छाज तक कोई ऐसो विधि नहीं हो पाई है जिसके द्वारा दोनों 
के सम्मिश्रण के साथ ही बिजली की ऐसी गर्मी पहुँचाई जाए: 
जिससे नत्रिकाम्ल तैयार हो सके. जेसा कि लोगों ने देखा है। 
वर्षा काल में वर्षा के जल के साथ ही साथ खेतों को लगभग 
पांच सेर नत्रजन प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है इसी कारण: 
वश खेती के लिए बर्षा के जल्न को सर्वोत्तम मानते हैं. 


नत्रजन को जिन पदार्थों में मिला कर कीस में लाते हैं 
उनसें कैल्शियम कार्बाइंड (खंटिक कार्बविद्य) आदि कई पदाथे 
है. कैल्शियम कार्बाइड को वारीक पीस कर यदि पर्याप्त गरम 
किया जाय; उस समय थदि नत्रजन इसके पास हो तो यह 
उसे मो अपने अन्दर मिला लेता है. जो नत्रजन वायु भें झता है 
उसे ताम्बे के बने साफ ऋऔर सीधे प्ों पर से शुजञार कर वायु 
से प्रथक किया जा सकता है. तत्पश्चात कैल्शियम कार्वाइंड में 
सिला कर कैल्शियम सिनेमाईड नाईटीलम तथा काल्कास्टोक 
नाम के पदार्थ तैयार कर लिए. जाते हैं. इनमें २० प्रतिशत भाग 
बे बुमे चुने का होता ढे तथा यही भाग हवा मे से पानी को 
अपनी ओर खीचता है. तथा बुमने लगता है. उस से इसमें 
गर्मी उत्पन्न होती है और नत्रजन एमोनियम का रूप लेकर उई 
जाता है. इस लिए इस पदार्थ को कभी सी खुला नहीं रखना 
चाहिए. वरना इसमें से नन्नजन की सात्रा कम हो जायेगी. अत 
कभी किसी खेत में कैल्शियम सिनेमाइड प्रयोग करना हो तो 
इसे पहले मिद्ठी में मिलाकर बुबाई से लगभग एक माई पूर्व खेत 
मे डाल कर मिट्टी के साथ अली भांति मिला देना चाहिए. यर्दि 
इसके साथ इससे दस गुना छुपर फास्फेट भी मिला कर बाद 
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तयार की जाए तो अधिक उपयोगी होती है. यह पदार्थ मूल रूप 
में बहुत हलका होता है. जिसके कारण इसमें से मूल तत्वों के 
उड़ जाने का पर्याप्त भय रहता है. इस लिए उसे अपने से दस 
शुने खुपर फास्फेट अथवा किसी भी ख्ेतोचित मिट्टी मे मिला कर 
डालने से इसके उड़ने का भय जाता रहता है. वैसे भी इस 
अकार मिश्रण तेयार करने के वाद यदि थोड़ा पानी छिड़क कर यह 
पड़ा रहे तो खेतों में वखेरने तथा मिलाने में सुविधा रहती हे. 


नत्रित सोडे को यदि झुपर फास्फेट तथा घुली हुई हड्डियों मे 
मिला दिया जाय तो नत्रिकाम्ल इससे प्रथक हो जाता है. अतः 
इसे कभी भी इन खादों में मिलाकर खेतों में नहीं डालना 
चाहिये. किसानों को चाहिए कि वे वाजार से असली नत्रित 
सोडा ही ले क्योंकि नत्रित सोडे को खेतों में डालने का एकमात्र 

उपयोग यही है कि पौधों को नत्रजन प्राप्त हो जाए. बेसे यदि 
देखा जाए तो सोडे की मात्रा स पौधों को कोई विशेष लाभ नहीं 
होता, किन्तु फिर भी सोडे मे न्मक की ऐसी मात्रा होवी है जो 
खेत की पुटाश को शीघ्र घुल्ला देती है और इस अकार वह नत्रित 
सोडा खेत के पुटाश को इस योग्य वना देता है. कि पुटाश मिश्रित 
किसी अन्य खाद की आवश्यकता नहीं होती. जो पौचा पुटाश 
चाहता हे उसमे नन्नजन सम्बन्धी खाद की आवशध्यकवा नहीं 
होती वरन्‌ नत्रित सोडे की खाद देने की आवश्यकता होठी हे. 
खाद के रूप में खेतों में गंधित एमोनिया डाला जावा हे तो तीन 
बर्ष के पश्चात्‌ ऐसी खाद की आवश्यकता होती हू, लिसमे पुटाश 
का सिश्रण हो. इसका एक वड़ा कारण यह है कि गंबित एसमो- 
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निया खेत के अन्दर विद्यमान पुटाश को पौधों के काम भे आने 
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योग्य नहीं वना सकता, किन्तु नत्रित सोडे में यह एक भारी गुण 
होता है. कि वह जहां पौधों को नन्रजन पहुंचाता हे वहां मिट्टी सें 
रहने वाली पुटाश को किसो भी पार से पौधों के योग्य बना 
देता है. जिन खेतों के अन्द्र नत्रिव सोडे का अयोग किया गया 
हो उसमें केवल ग्स्फुरिक की खाद ही और डालनी होती है 
अन्य किसो रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती. 


नत्रित सोडे का प्रयोग कई वर्षा तक निरन्तर किसी भी खेत 
में न होना चाहिए अन्यथा खेत की मिट्टी खराब हो जायेगी. और 
फसल भी ठीक नहीं उतरेगी. क्‍योंकि इसके प्रयोग से डाकर भूमि 
नम रहने लगती है और यदि भत्ली प्रंकार से सुखा कर इस भूमि 
को अच्छी तरह न जोता जाये तो खेत खेती के लिए भत्नी प्रकार 
से तैयार नहीं हो सकता, फलस्वरूप फसल खराब उतरती है. 
जिस समय इसका प्रयोग करना हो तब इसमें आधा गन्धित 
असमोनिया और सुपर फास्फेट मिला लेना चाहिए जिससे कि खेतों 
में दरारें पहने का भय न रहे. मत्रित सोडे में नत्नजन ऐसे रूप 
में रहता है जिसे पौधों की जड़े फौरन ही काम में ले लेती हैं- 
यही कारण है कि सागभाजी आदि की जिन फसलों को बहुत 
जल्दी ही तेयार करना हो या पौधों की वृद्धि बन्द हो गई हो 
अथवा कीड़े लगने या पाला पड़ने से फसल में कोई खराबी आ 
गई हो तो नज्रित सोडा खेतों में डालना बहुत ज्ञाभग्रद होता दे- 
जव कभी भी नत्रित सोडे को किसी दूसरी खाद में मिलाना हो 
तो इस पक्की जगह पर फैला कर बारीक करके खूब अच्छी 
तरह सिलाना चाहिये. जिस समय इसकी मिली हुई खाद खेतों 
में डालनी हो तभी इसे ऐसे मित्ञाना चाहिए, इससे पू्वे नहीं, 


+ बानवें « 
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वरना इसमें से नन्रजन की मात्रा छुछ कुछ उड़ जाएगा. साथ 
ही साथ इसके ऐसे उले वन जायेंगे जिनसे पौधे काई विशोप 
लाभ नहीं उठा सकते. 
नत्रजन सोढे को राल्र या चूने के साथ भी मिलाया जा 
सकता है. आयः देखा गया हे कि जिस समय चूने था राख के 
अन्दर गन्धित अमोनिया मिलाया जाता है उस समय थोड़ा वहुत 
नत्रजन उड़ जाता हे. लेकिन नत्रित सोडा यदि इसके साथ 
मिलाया जाए तो बन्रजन नहीं डढ़ता. सुपर फारफेट की खाद 
को छोड़कर हर ग्रकार की खाद का नचत्रित सोडे में मिश्रण किया 
जा सकता हे. . 
से नत्रित सोडा हमेशा फसल के आरम्भ में ही डाला जाता 
है और अन्य खाद तब डाली जाती हैँ जब फसल बढ़ गई हों 
इसलिए इसे किसी अन्य खाद के साथ मिलाने की आवश्यकता 
नही होती- अस्फुरिक की खाद ऐसी होती है जो पोधों के बढ़ 
जाने पर ही काम में लाई जाती है. गन्धित अमोनिया भी एक 
ऐसी खाद है. जो नत्रित सोडे के समाच ही शीघ्र फल देने वाली 
है. जिस समय गेस बचाने के लिए कोयले को जलाया जाता है 
उस समय क्रुछ नन्नजन अमोनिया होकर उड़ने हृगता है. यह ऐस: 
पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है, इसलिए यह पानी में घोल 
कर ही निकाला जाता है तथा फिर वैज्ञानिक रीति से गन्धकाम्ल 
में मिला दिया जाता हे. गन्धकाम्ल में मिलने के पश्चात दाने- 
दार गंधित एमोनिया तैयार हो जाता है. इसमें लगभग २० प्रति- 
शत नन्नजन होता है. जो अच्छा और खालिस एमोनिया होता 
है उसमें २१ प्रतिशत नत्नजन होता है, किन्तु जो गंधिव एमोनिया 
बाजार से खरीदा जाता है उसमे नत्रजन का भाग कम हो जाता 
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है क्योंकि व्यापारी लोग कमी कभी छुछ अन्य पदाथों का सम्सि- 
श्रणु कर देते हे. 


गंधित एमोनिया के अन्दर कभी कसी एसमोनिया सल्फोसाय- 
नाईड नाम का एक पदार्थ मिला होता है जो खेतों क लिए अभि 
शाप सिद्ध होता है. यदि इसके अन्दर इस पदार्थ के मिश्रित होने 
का सन्देह हो तो इसे पानी में घोल कर इसके अन्दर थोड़ा सा 
हरिद लोह ( फैरिक क्लोराईड ) डाल दें और जिस समय पानी 
का रंग गहरा लाल हो जाए तो समम्ध लेना चाहिए कि इसमें 
सल्फ्ेसाईनाईड मिश्रित है. चूना चाहे कार्बनित ही हो एमो- 
निया से जो खाद का वास्तविक तत्व होता है. उड़ने लगता है। इस- 
लिए कभी भी चने के साथ या ऐेसी खाद के साथ नहीं मिलाना 
चाहिए जो कंकड़ से वत्ती हो अथवा जिसमें चूना हो. 


खेतों के अन्दर जितना चूना होता दे गन्वित एमोनिया 
डालने से चने का प्रभाव तो घट जाता है तथा गन्धित चुना व 
जाता है. गन्वित एमोनिता भी खेतों में इतना ही जल्दी प्रभाव 
डालता है जितना कि नत्रित सोडा. जिन खेतों के अन्दर गंधित 
शसोनिया का ही प्रयोग होता है. उनमें ऐसी खेती नहीं की जा 
सकदी जिनके पौधों को चुने की आवश्यकता रहती हो, क्योंकि 
मंधित एमोनिया के प्रयोग से खेत की मिट्टी अम्ल हो जाती दूँ. 
शंधित एमोनिया यदि निरन्तर खेत में डालते रहे तो खेत में धीरे 
धीरे चूने की सात्रा कम होती चल्ली जायगी. साथ ही साथ उसमे 
स्वटाई भी चढ़ जायगी. जहां इसका प्रयोग किया जाता दें उस 


३ ७७ के. न 0 च्क का तप कण, 
खेतों में पाथों की जड़ अधिक नीचे नहीं जा पाती, 
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गेहूँ की उपज में गन्धित एमोनिया इतना अच्छा सिद्ध नहीं 
हो पाया है जितना सोडा, यह फसल नत्रित सोढे के द्वारा तैयार 
होती है, बह गन्धित एसमोनिया की अपेक्षा अच्छी पाई गई हैँ. 
क्योंकि ऐसी खाद वाले पौथे अपनी जड़ों को नीचे तक फेक सकते 
हैं और देर में पकते हैं जिसके कारण इन पर वर्षा न होने का 
भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु जौ के खेतों के अन्दर 
गन्धित एमोनिया को ही अधिक उत्तम माना गया है. पत्थर के 
कोयले में भी ? प्रतिशत भाग नन्नजन का विद्यमान रहता है. जिस 
समय कोयले को जलाया जाता हे उस समय नत्रजन का यह भाग 
एमोनिया वन कर हवा मे उड़ने लगता है. जहां जहां बड़ी बड़ी 
भट्टियां होती हैं वहां वह अमोनिया धुएं को बाहर फेकन चाली 
चिमनियों में एकत्रित हो जाता ढे. जब कभी यह चिसनिया साफ 
की जाती हँ तो उनमें से काले रंग का काजल शआ्ाप्त होता हे 
इसके अन्दर लगभग ४ प्रतिशत तक नत्रजन विद्यमान रहता हे 
यह भात्रा अधिकतम है भेसे प्रायः सामहिक रूप से यदि देखें 
तो तीन प्रतिशद तक नत्रजन इसमें मित्रता है. बसे तो इतना 
कम नंत्रजन होने के कारण नत्रजन की इृष्टि से यह काजल 
कोई विशेष ल्लाभदायक नहीं होता हे. परन्तु परीक्षण के द्वारा 
सेसा देखा गया है कि इस काजल का सम्मिश्रण खेती के लिये 
वरदान सिद्ध होता है. काजल का रंग क्‍योंकि काला होता हे 
अत: बह सूर्य की गर्मी को शीघ्र अपना लेता हे. जिससे पोधो 
को पयोग्त गर्मी आप्त हो जाती है और वह अविक बढ जाते हैँ. 


श्रमोनियम सल्फरेद -- विदेशों में असोमनियस सल्फेट की स्वाद 
से किसान वहुत लाभ उठाते है. भारतीय किसान इस रासायनिक 
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खाद का अयोग बहुत देरी से जान पाये हैं. कुछ दिन हुऐ मारद 
सरकार ने सिन्दरी नामक एक स्थान पर एक बहुंद बढ़ा कार- 
खाना तैयार किया है. जिसमें असोनियम सल्फेट का खाद वैयांर 
किया जाता है. लगभग एक बषे हुआ तब से इसके अन्दर इतना 
अमोनियम सल्फेट का खाद वैयार कर लिया जाता द्दे जी 
किसान को आसानी से प्राप्त हो सके; 


अआमोनियम सल्फेट भारतीय किसानों के लिए नया रसायन 
है अतः इसको प्रयोग में लाने से पू्े इसके बारे में पूरे जानकारी 
रखना अत्यन्त आवश्यक है. जब यह पदार्थ विदेशों से कम और 
महंगा मंगाया जाता था; उस समय कम मात्रा में ही काम में 
लाया ' जाता था, इस कारण से इससे विशेष हानि की कोई सम 
भावना नहीं रहती थी. अब क्योंकि यह बढ़ी मात्रा में तैयार 
होने लगा है, इसस इसका प्रयोग भी साधारणतः सारे 
क्रिसान करेंगे अतः इसका अयोग कहां किस अकार करना 
चाहिये जान लेना जरूरी दे 


यह एक ऐसा रासायचिक पदार्थ है जिसमें नन्नजन विद्यमान 
रहता हे और नत्र॒जन खेती के लिए एक अत्यन्त उपयोगी रसा- 
यन दे. भारत के खेंतों में प्रायः नन्नजन की ही कमी पाई जाती 
है, और इसको पूरा करने के लिए. हमें अनेक प्रकार की ऐसी 
खादे खेतों में पहुँचानी होती हें जो लत्रजन मिश्रित हो, इसके 
अन्दर नाईटोजन ही नहीं होती बरन्‌ ऐसे पदार्थ भी होते दें जो 
खेतों को और भी रसायन पहुंचाते हैं. जितने भी अन्य सोर्दिय 
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पदार्थ (ऐसे पदार्थ जो प्राणी और पौधों की इन्द्रियों से श्राप हों) 
पानी में नहीं घुल पाते और पौधों के काम में तव आ सकते है 
जब भल्नी भांति सड़ जायें. इस प्रकार खेत मे देर हो जादी है. 
तथा यह खाद शीघ्रोपयोगी नहीं हो पाती. असोनियम सल्फेट मे 
यह वात नहीं होती. वह पानी मे शीघ्र घुल जाता है और पौधों 
को तत्काल ही लाभान्वित करता है. 


अमोनियम सल्फेट खेतों के लिये अत्यन्त लाभदायक होता है. 
किन्तु यदि यह ठीक पकार से अ्योग मे न लाया जाये तो हानि- 
कारक भी उससे कहीं अधिक द्वो जाता है. जिन किसानों ने इस 
रसायन का परीक्षण किया है, उनका कहना हे कि कुछ समय 
तक इसका निरतर प्रयोग उपयोगी रहता हे. किन्तु अधिक 
समय तक प्रयोग किया जाये तो फसल खराब आने लगती है. 
अतः यह देखना जरूरी है कि ऐसा होने का क्या कारण है. 

अमोनियम सल्फेट मे एक पदार्थे सल्फेट नामका होता है. 
जिसमें तेजाब पेट करने की ताकत होती है. खेतों के पीौचे अमो 
नियम सल्फेट मे स आवश्यकतानुसार नन्नजन को खींच कर 
काम मे ले लेते है, और सल्फेट कं सिट्ठी मे तेजाब वाली ताकत 
रह जाती हे जो अधिक मात्रा में एकत्रित दोने के पश्चात्‌ 
पौधों को हानि पहुँचाने लगती हे. वैसे भूमि मे अधिकतर यह 
स्थित पैदा नहीं होती क्योकि मिट्टी के अन्दर जो ज्ञार, चूना विद्य- 
मान रहते है वे सल्फेट के साथ मित्षकर मिट्टी मे तेजाब नहीं 
बनने देते. फिर भी छुछ खेत ऐसे होते है जिनमे क्षार और चूने 
की कमी होती है अतः इसकी पूति के लिये असोनियम सल्फेट 
का अयोग किया जाये. रंत में यदि चूना पर्याग्त सात्रा मे नहीं 
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हो तो डाल देना चाहिए. साथ ही यह भी देख लेना चाहिए 


कि खेत में अम्लता तो नहीं हे. चूना और ज्ञार डालने से 
अम्लता नष्ट हो जाती है, 


वैसे भारत के खेतों में कुछ थोड़े से स्थानों को छोड़ कर 
चना अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहता है. छुछ खेत तो ऐसे हैं 
जिनमें चना अत्यधिक होता है. दूसरे ऐसे खेत हैं जिनमें चूना 
मध्यम मात्रा में होता है तथा कुछ ऐसे खेत हैं जिनमें चना कम 
मात्रा में रहता है. जिन खेतों में चने की मात्रा कम हो उनमें 
अम्लता रहती है. ऐसे खेतों में अमोनियम सल्फेट के साथ ही 
साथ सुपरफास्फेट खाद को सिल्रा कर डालना चाहिए, जिससे 
"कि खेत की सिट्टी को चना मिल जाये जो सल्फेट से उत्पन्न होने 
वाली अम्लता को नष्ट कर दे. एंसा करने से उपज अच्छी 
होती है. 
अमोनियम सल्फेट में सोन्द्रिय पदार्थ नहीं होते वरन नत्र- 
जन ही रहता है, इसी प्रकार सुपरफास्फेट में अस्फुरिक ही रहता 
है. भारतीय खेतों में मिट्टी की उबेरा शक्ति को स्थिर रखने के लिए 
सेन्द्रिय खाद का अथोग भी अवश्य रहना चाहिए. केवल मात्र 
रासायनिक पदार्थों द्वारा तेयार की हुईं खाद से हानि का भी 
भय रहता है. अतः गोवर आदि काम में लेते रहने से इन 
रासायनिक खादों की उपयोगिता वढ़ जाती है. 


पुटाश मिश्चित खाद -- कुछ सब्जियां ऐसी भी होती दे जो 
नत्रजन और फास्फेट की खाद के साथ ही साथ ऐसी खादें भी 
चाहती हैँ जिनमें पुटाश का मिश्रण हो. आलू , प्याज और मिच 
यह, तीनों ऐसी सब्जी हैं, जिनसें नन्नजन और फास्फेट के साथ 
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ही लगभग पांच मन राख प्रति एकड़ डालनी चाहिए, लेकिन 
लकड़ी के कोयले की ही होनी चाहिए. इसमें लगभग चार प्रति- 
शत की मात्रा में पुठाश विद्यमान रहता हे. इस राख के स्थान पर 
एक सन के लगभग पुटेशियम सल्फेट डालना भी उपयोगी 
रहता हे. 

प्रस्फुरिक युक्त खाद -- पाठकों ने यह तो ऊपर के प्रकरणों 
मे देख ही लिया होगा कि प्रस्फुरिक युक्त खाद की कया आवश्य- 
कता है और इसकी पौधों को कितनी आवश्यकता होती है. यदि 
देखा जाय तो बीजों के अन्दर ही विशेषतः इसकी सबसे बड़ी 
मात्रा होती हे. जिससे कि पौधे में फल्न फूल और वीज आयें. 
इसे दो प्रकार से खेती के प्रयोग में लाया जाता है. 


यह्‌ तो पहले ही वताया जा चुका है कि हड्डियों के अन्दर 
अस्फुरिक का बहुत बड़ा अंश होता है. अतः हड्डियों का चूरा 
खेतों में विखेर कर पौधों को पस्फुरिक पहुँचाया जा सकता है. 
आज के वैज्ञानिक युग में अनेकानेक अकार से हड्डियों को 
प्रयोग में लाने के लिए कई प्रकार की खादे बनाने का क्रम 
चल रहा है. जिससे कि इन व्यर्थ मे नप्ट हो जाने वाली हड्डियों 
से किसान पूरा पूरा लाभ उठा ले. 

वैसे तो हड्डियों का चूरा करके खेतों में डाल देने से इसकी 
खाद तैयार की जाती है किन्तु उससे तुरन्त लाभ नहीं होता, क्योंकि 
उस चूरे को गलाने में पौधों के लिए काफी समय लगता है. 
इस प्रकार कई साल के पश्चात यह हड्डियों का चूर्ण पौधों के 
काम में आ सकता है. जब तक इसके सम्पूर्ण तत्व मिद्टी के साथ 
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नहीं मिल जाते तब तक पौधों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता 
इस कारण से प्रस्फुरिक की यह खाद खेती के लिए अधिक उप- 
योगी सिद्ध होती है जिसके मूत्र तत्व पौधों को तुरन्त ही लाभ 
पहुँचा सकें. जिन जिन खनिज पदार्थों में भी प्रस्फुरिक मिलता है. 
वह भी एकाएक तुरन्त ही पौधों को लाभ पहुँचा सकता है. 


कोई कोई तेजाब भी इसके लिए काम में लाए जा सकते हैं 
किन्तु उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अधिक व्य॑ंय्रद हैं, इस 
कारण से खाद के काम में नहीं आते और कुछ ऐसे हैं. जिनको 
यदि हड्डियों में मिश्रित किया जाए तो एक तीब्र हानिकारक 
गन्ध उत्पन्न कर देते हैं किन्तु गन्धकाम्ल एक ऐसा तेजाब हैं 
जो नतो ऐसी हानि ही पहुँचाता है और न ही महंगा है इस कारण 
से इसे प्रयोग में ज्ञाया जा सकता हे. 


हड्डियों को यदि गन्धकाम्ल के अन्द्र डाल दिया जाता है 
तो वे स्वतः घुल जाती हैं. इसमें कुछ मात्रा ननत्नजन की भी होती 
है. यह पदार्थ दृड्ियों के मिश्रण से कुछ ऐसा बन जाता है जो 
खेतों में आसानी से बिखेरा नहीं जा सकता. अतः इसे गोवर के 
अन्दर मिला कर आसानी से काम में लाया जा सकता है. गोवर 
की वहुत बारीक खाद लेकर इसमें मिश्रित कर देनी चाहिए और 
फिर खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए. 


सर्वे प्रथम हड्डियों का वहुत वारीक चूरा कर लेना चाहिए 
ओर फिर गन्वकाम्ल में मिलाना चाहिए. यह चूर्ण मिलाने से 
पूर्ण गन्धकाम्ल में थोड़ा सा पानी भी डालना अच्छा होता है. 
जिससे कि उसकी तेजी हलकी पड़ जाए. हड्डियां जितनी वारीक 
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बनेंगी उसका मिश्रण भी खाद के रूप में उतना ही अधिक उप- 
थोगी रहेगा. 

वेसे तो गन्धकाम्ल इतना तीक्षण पदार्थ होता है कि किसी 
वस्तु पर गिर जाए तो उसे जल्ला डालता है किन्तु खाद बनाने के 
लिए हलका गन्धकास्ल काम में लाना पड़ता है. फिर इसमें 
पानी मिलाकर इसे और भी हलका वना लिया जाता है. साथ 
ही जब इसमें हड्डियों का सम्मिश्रण होता है, तो हड्डियों में 
विद्यमान रहने वाला एक ग्रकार का चूना इसकी तेजी को नप्ट 
कर पा है और फिर इन दोनों के सिलने से प्रस्कुरित चूना वन 
जाता है. 


सुपर फासफेट -- यह भी किसी प्रकार के गन्धकाम्ल तथा 
हड्डियों का ही मिश्रण है. सुपरफासफेट तथा गन्धकाम्ल में 
'घुली हुई हड्डियों के उपयोग में कोई अन्तर नहीं हे. सुपरफासफेट 
को हृड्डियों के अतिरिक्त और चीजों से भी वनाया जाता है. 


जब कभी गन्धकाम्ल और हड्डियों का मिश्रण करना हो 
तब यह ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि गन्धकाम्ल 
उतना ही डाला जाये जो चूने को प्रस्फुरित चूना वना दे और 
शेष कुछ न रहे, अर्थात उसमें कोई ऐसी मात्रा न रह जाये जो 
पौधों के लिए हानिकारक सिद्ध हों. जिस समय सुपरफासफेट 
तैयार किया जाये उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हड्डियों 
के अलावा जो पदाथे डालना है उसमें लौह अम्लजिद और 
ऐेलीमोनियम अम्लजिद न हो क्योंकि इनके होने से खाद मे 
यह कमी हो जाती है कि पानी मे नहीं घुल सकती और फिर 
खेतों के लिए बेकार हो जाती है. जो खाद पानी में ठीक 
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प्रकार से घुल नहीं पाती बह पौधों को तुरन्त कोई लाभ नहीं 
पहुँचा सकती. अतः सुपरफासफेट भी ऐसा ही तैयार होना चाहिए 
जो पौधों को तुरन्त ही ज्ञाभ पहुँचा सके. 


जो सुपरफासफेट बाजारों से खरीदा जाता है वह विश्वस्त 
दुकानदारों से ही लेना चाहिए जिससे कि खराब चीज न मिले- 
जहां जहां हड्डियों का चरा' सस्ता अच्छा और अच्छी मात्रा में 
प्राप्त हो जाये वहां खेती करने वाले को इसकी खाद स्वयं ही 
बनानी चाहिए जिससे कि उन्हें स्वयं उसके वारे मे पता भी 
रहे और खाद उपयोगी भी रहे. 


प्रस्फुरिकाम्ल पौधों में पहुँचाने के लिये चट्टान और पत्थरों 
से खाद तैयार की जाती है. ऐसा करने के लिए प्रस्फुरिकाम्ल 
वाले पत्थरों को पीस लिया जाता है, और फिर उनमें कुछ ओर 
पदार्थ मिश्रित करके खाद के कास में लाया जाता है. किन्तु 
सुपरफासफेट ही हे. 


खेतों में जितनी खाद नत्रजन तथा अस्फुरिक की काम में लाई 
जाती है ,उतली पुटाश की काम में नहीं लाई जाती क्योंकि 
खेतों की मिट्टी के अन्दर पुटाश विद्यमान रहता है. बैसे भी पुटाश 
की, फसल के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती. खेतों के 
अन्द्र जो भी पुटाश रहती है उसे पौधों के लिए उपयोगी बनाना . 
आवश्यक है इसके लिए नत्रित सोडा काम में लाया जाता है. 
इससे यह लाभ हे कि नतन्नजन तो पौधों के सीधा काम में आ 
ही जाता हे, शेप जो सोडा वेकार वचता है वह मिट्टी में उपस्थित 
पुटाश को घुलने योग्य बना देता है. जिन खेतों की मिट्टी चिकनी- 
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होती है उनमें पुटाश की मात्रा अधिक होती है. जितने खेतों 
की मिट्टी रेतीली होती है उनमें पुटाश कम होता है तथा और 
पुटाश डालने की आवश्यकता पड़ती है, जितने भी पौधे मीठे 
फल वाले होते हैं उनमे पुटाश की आवश्यकता होती है. जिसके 
न मिलने से मिठ।स कम हो जाती है और पैदावार भी कम हो 
जाती है. नशाते तथा मीठे की आवश्यकता वाले पौधे गाजर, आलू 
आदि पुटाश की आवश्यकता अनुभव करते है, साथ दी पुटाश 
डालने से खेतों में कीट पतंग आदि भी नहीं लगते हैं. 

पुटाश को खाद के रूप मे खेतों मे पहुँचाने के लिए गन्धित 
पुटाश श्रयोग में लाया जाता है जो कि पौधों के तुरन्त काम से 
आ जाता है. बैसे पुटाश अधिक मात्रा मे भ्राप्त नहीं होता और 
प्राय पौधों आदि को जल्ला कर जो राख होती है उसी से वह 
मिलता है किन्तु राख भी अधिक मात्रा मे प्राप्त नहीं की जा 
सकती. इसके लिए जहां जंगलों मे पेड़ पौधों को जलाया जाता 
है वहां से राख एकत्रित कर लेनी चाहिए. घरों मे जो लकड़ी 
जलाई जाती है उनकी राख भी पुटाश की पूर्ति के लिए खेतों मे 
डालना उपयोगी है. 

खेतों में शोरे को डाज्न कर भी पौधों को पुटाश पहुँचाया जा 
सकता है. इसे नत्नित पुटाश कहते है. पुटाश पहुँचाने के 
लिए एक प्रकार का नमक भी श्रयोग से लाया जाता है. जिसे 
स्‍्ट्रेसफोडे भी कहते हैँ जिसके अन्दर पुटाश की बहुत मात्रा 
होती है. स्ट्रेसफोड जमेनी से पाया जाता हे जिसे भूमि से खोद 
कर निकाला जाता है. यह खाद के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ 
है. भारतवर्ष से भी ऐसे कुछ खनिज पदार्थों की खोज की जा 
रही है जिनमें पुटाश अधिक मात्रा पाई जाती हो- 
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- खेतों में पुटाश सम्बन्धी जो खाद काम में लाई जाती हैं वे 
तीन प्रकार की हैं. 

गन्धित पुदाश --- यह पुटाश तथा गन्धकाम्ल को मिला कर 
बनाया जाता है. इसमें लगभग ४८ से ४९ प्रतिशत तक पुटाश 
की मात्रा होती है. भारतीय खेतों के लिये अन्य दोनों प्रकार के 
अर्थात हरिद पुटाश तथा गन्धित पुटाश मग्न से गन्धित पुटाश 
अधिक उपयोगी होती सिद्ध हुई है. 

इस अकार हम स्वयं ही इस बांत का अनुमान लगा सकते हैं 
कि कौन से पदार्थ में कितनी मात्रा पुटाश की होती है. जिस 
खेत में जितनी पुटाश की आवश्यकता हो उसका भी अनुभव के 
द्वारा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. तत्पश्चात उतनी 
पुराश युक्त खाद खेतों में डालनी चाहिए. 

पहले ऊपर बताया ही जा चुका है कि पुटाश बीज के लिए 
अच्छा होता है और वास्तव में वीज के लिये ही इसकी विशेष 
आवश्यकता होती है. समय समय पर जहां जहां भी जिस खेत 
में पुटाश की आवश्यकता हो वहां उसका प्रयोग उतनी ही मात्रा 
में ऐसे ढंग से करना चाहिए कि यह तुरन्त ही पौधों के काम में 
आ जाये. व्यथे ही त्रिभा आवश्यकता के इसे खेत में नहों 


डालना चाहिए. ऐसा करने से जहां फसल महंगी उतरती है. 
वहां खेती को हानि भी होती है. 
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- एक सौ चार - 


उनन्‍नतिग्राप्त बीज 


खेती जितनी अच्छे व बुरे बीज पर निर्भर रहती है इतनी 
अत्य किसी वात पर नहीं. यह बात वड़ी ही महत्त्वपूर्ण हे. जब 
गतक इस बात पर ठीक से विचार नहीं कर लिया जाता तव तक 
खेती की समस्या का कोई भी हल प्राप्त करना इतना ही असम्भव 
है जितना खजूर के इक्त से छाया की आशा- 


यह मूलतः सिद्ध सी बात है कि उपज उतनी ही अच्छी होगी 
जितना अच्छा बीज. कहावत भी प्रसिद्ध है, “जैसा बोओगे 
'बैसा काटोगे” अर्थात जैसा वीज होगा वैसा ही फल् आप्त होगा: 
ज्ञतः अच्छी पेंदावार के लिए यह निश्चित है कि बीज अच्छा 
होना चाहिए. 


बीज के बारे में अध्ययन करने के लिए सर्च प्रथम तो यह 
“देखना आवश्यक है कि बीज वास्तव में हे क्‍या ? उत्पादन-शक्ति 
का नाम ही बीज है. वैसे चाहे भी जिस आकार का हो और 
चाहे जिस पौधे का हो उसकी गठन लगभग एक सी ही होती है. 
मल्ीभांति देखने से यह तुरन्त पता लग जाएगा कि सागभाजी 
के ऊपर एक पतला छिलका होता है जो कि मोटा और कड़ा होता 
है तथा उसके पश्चात भीतर एक और छिलका होता है जो कि 
ह॒एक मिल्ली की भांति होता है तथा इसके भीनर चीज का वास्त- 
विक मुलायम रूप लिपटा होता हे. 


५, 
- एक सा पराच - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


उसके भीतर बीज- आयः दो भागों में विभक्त रहता है तथा 
बीच से जुड़ा होता है, जो बीज को खोलने पर आसानी से 
प्रथक किए जा सकते हैं. कुरा बीज के मध्य भाग से ही फूटता 
है. उसमें उत्पादन शक्ति निहित रहती है. गेहूं, जौ, सरसों आदि 
के दाने होते है. 


इतना ही नहीं वरन्‌ जब तक वोज में से निकली कोंपलों की 
जड़े अपना भोजन धरती से स्वतः ले लेने की स्थिति में नहीं 
आ जातीं तब तक के लिए उनका भोजन वीज में ही रहता है... 
इसी भोजन के वल पर यह कोंपलें शक्तिवान हो धरती की छाती: 
को फाड़ कर वाहर निकल आती हैं. और फिए न जाने कितने 
लोगों का पेट भर कर उस जेसी असंख्यों वीजों को जन्म देती 


हैं. 


वीज में से अंकुर ठव फृूटता है जब कि उसे उसी के उप- 
युक्त भूमि, नमी, गर्माई तथा आक्सीजन प्राप्त हो जाय. यही 
कारण है कि वीज को बोने के पश्चात उस पर मिट्टी डाल दी 
जाती है, जिससे कि बीज गर्माई पाकर शीघ्र अंकुरित हो जाए..- 
उसमें जुताई आवश्यक है जिससे मिट्टी पोली हो जाए, , उसमें 
प्रकाश के प्रवेश से वीज को उपयुक्त आक्सीजन मित्र जाए तथा 
खेत में समयानुसार छिड़काव किया जाता है जिससे कि बीज को” 
नमी आप्त हो जाए. तव इन सब चीजों की सहायता से वीज 
अंकुरित होता है. 


नमी पाकर वह फूल जाता हे तथा ऊपर का कड़ा छिलका 
मुलायम हो जाता हे जिससे वह फट जाता है. तब मिट्टी और 


- एक सौंछे - 


ह 
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उननतिप्राप्त बीज 


आक्सीजन के सहयोग से वीज के मध्य से अकुर फूटता है तथा 
वही बढ़ कर पौधे का रूप धारण करता है. 


बीजों के अक्ुरित होने में तापमान का वड़ा हाथ होता है 
तथा उसी का ग्रसाव वीज पर पड़ता है. बेसे तो हर प्रकार के 
बीज के लिए एक ही तापमान की आवश्यकता नहीं होती किन्तु 
फिर भी वीज की जातियों के अनुसार उन्हें प्रथक्र प्रथक तापमानों 
की आवश्यकता अवच्य होती हे. वीज की जाति की दृष्टि से उन्हें 
उतना ही तायमान प्राप्त होना चाहिये अधिक या कम हो जाने 
पर पौधे था तो पनप ही नहीं पाते या गल जाते हैं 


बोने से पूर्व यह देख लेना अत्यन्त आवच्यक है कि वीज की 
उत्पादन शक्ति कितनी हृ? यदि वीजों में उत्पादन शक्ति को कण 
भर भो कमी हो तो भी वह अच्छी उपज नहीं दे सकता. साधा- 
राशत. यह शक्ति वीज मे अधिक समय तक स्थिर नही रह पाती 
ओर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है. यह देखा गया है कि एक वर्ष 
तक तो बीज की यह शक्ति वीज में ठीक प्रकार से स्थिर रहती है 
किन्तु इसके परचात्‌ क्षीण होनी आरम्भ हो जाती है और तीन 
साल में बहुत से बीजों की तो यह शक्ति विलकुल ही नप्ट हो 
जाती है. 

यद्यपि सरसों, उड़द, मटर, मूंग आदि के कुछ बीज जो फली 
से प्राप्त होते हैं, उनकी यह उत्पादन शक्ति तीन चार साल तू 
रहती है तथापि वह क्षीण अवश्य हो जाती हे. बसे भारत भर में 
अधिकांश वीज ऐसे ही होते है जिनकी यह उत्पादन शक्ति एक 
साल के पश्चात लगभग नष्ट ही हो जाती है. वास्तव मे उसका 


- एक सौं सात - 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


कारण यह होता है कि बीज में अंकुर के लिए भोजन जमा होता 
है वह स्टाच के रूप में होता है तथा अथिक समय तक टिक नहीं 
सकता; नष्ट हो जाता है. जिसकी वजह से या तो झरे फूटते ही 
नहीं या फूटने के वाद भोजन न मिलने से जल जाते हैं. 


इस अकार बीज जितना भी नया होगा उतनी ही अधिक 
अच्छी उससे पेदावार होगी जो कि हमेशा उसकी उत्पादन-शक्ति 
पर निर्भर रहती है. अतः एक साल से पुराना वीज तो वोना ही 
नहीं चाहिए. फिर एक वात और भी है कि बीजों के संग्रह करने 
के समय वड़ी देख रेख की आवश्यकता है. 


वहुत से वीज वो ऐसे होते हैं. जिन्हें यू ही भरकर रखा जा 
सकता है किन्तु बहुत से बीज ऐसे भी होते हैं ज्ञिनमें राख या 
कोई अन्य रासायनिक पदार्थ मिनाकर रखना अच्छा होता है. 


किसानों को जब भी कभी वीज मोल लेना हो तो परीक्षा 

० णेसे जे श ०. कप ०. 

करके ऐसे भण्डारों से लेना चाहिए जहां पर वीज केवल बीज के 

लिए ही उपजाया गया हो, ओर वैज्ञानिक ढंग पर उसका संग्रह 

किया गया हो. कहीं से भी, कैसा भी वीज ले लेने से फसल 

विगड़ जाती है और फसल का विगड़ जाना ही वास्तव में किसान 
की हत्या है. 


इन वातों का ध्यान रख कर ही वीज मोल लेना चाहिए. 
शक वात और भी देखी गई है कि जब किसान किसी अकार के 
शअ्रच्छे बीज मोल लेकर वोने के लिए ले जाता है और वह कम 
पढ़ जाता हे तो वह उस बीज में अन्य प्रकार के देसी वीज मिला 
देता है, उससे उन्नतिशील बीज खराब हो जाता है तथा फसल 


- एक सी आठ - 


उन्नति ध्राप्त यीौग 


भी अच्छी नहों उतरती. अत यह बात सदा ध्यान में रखनी 
चाहिए कि उन्नतिशील बीज में अन्य वीज न मिलाया जाये. इस 
से बीज की जाति में भी कोई खराबी नहीं हो पाती साथ ही 
उपज भी अच्छी हो जादी है. 


उन्‍्नतिशील बीज वास्तव मे नए ढंग से तैयार फिय जाते हूँ. 
बहुत से बीजों में मोटा दाना उपजाने का गुण होता हैः तथा 
बहुत सों में अन्य गुण होते हैं. इस प्रकार इनके गुणों का एक 
ही बीज में समावेश कर देना उन्‍नतिशील वीजों का बनाना कह- 
लाता है. यह बीज बड़े ही परिश्रम से सरकार के कृषि विभाग 
द्वारा तैयार किए जाते हैं. क्योंकि किसानों के लिए प_्रथक प्रथक रूप 
से इनका तैयार करना असम्मव होता हे. सरकार दर प्रकार से 
समथे अनुसन्धानकर्ताओं के द्वारा नई २ खोजों के आधार पर 
बड़े बड़े खेतों में वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा वड़ी ही देखभाल के 
बाद यह उन्नतिशील बीज तैयार करती हे. इन वीजों में अन्य 
बीजों की अपेक्षा अधिक उत्पादन शक्ति होती हैं. इनकी बुवाई 
बलवान मिट्टी मे भली प्रकार से करनी चाहिये. 

यदि अच्छी मिट्टी में यह उन्‍नतिशील बीज वोये जायें तो 
अन्य वीजों की अपेक्ता ड्योढी तक उपज दे देते हैँ. इन बीजों 
में विशेषत. गेहूं हे. सरकार ने इसके विशिष्ट उन्‍नतिशीछ वीज 
लेकर उगाए है. यह बीज हर प्रात के ऋषि विभाग से पूछताछ 
के पश्चात प्राप्त किये जा सकते हू. किंसानों को इनका अधि- 
काधिक लाभ उठाना चाहिये. 


चीन, 


वास्तव मे देखना यह हे कि उन्नतिशील बीज है क्‍या? 
किसी भी वीज की हर प्रकार की जातियां लेकर वो देने पर 


- एक्ससौ नौ - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


इसका पता लग जाता हे. जिस जाति का बीज सर्वाधिक उपज 
दे वही बीज सर्वोत्तम होता हे." इसी प्रकार से ऋषि वैज्ञानिक 
बीज की कुछ प्रथक प्रथक जातियों को एक साथ बोकर तथा उन 
के पौधों में एक वैज्ञानिक ढंग से एक दूसरे को मिलाकर नई 
जाति का बीज लेने का प्रयत्न करते हैं. इन वर्ण-संकर जातियों 
में जो बीज आता है उसका पुनः परीक्षण करके देखा जाता हे, 
तथा जब वह अच्छा सावित हो जाता है. तब उसका नं० रखकर 
उसका प्रचार करते हैं. 


बीज खेती की उन्नति का आधार होता है. जब आधार ही 
दूषित हुआ तो सारी की सारी उपज दूरपित हो जायेगी. अतः 
बीज का शुद्ध रखना अत्यन्त आवश्यक हे. 


जिस समय खेतों से चीज के लिए दाना रखना हो तो मिश्रित 
कंभी नहीं रखना चाहिए. हर प्रकार की जाति का बीज प्रथक 
रखना चाहिए, किसी दूसरी जाति के बीज मिल जाने पर सारा 
उन्‍नतिशीछ बीज भी नितांत अशुद्ध हो जायेगा. अतः उपज को 
'काटते ससय तथा बीज संग्रह करते समय यह ध्यान में रखना 
चाहिए. 


वीज संग्रह करते समय यह वात भी अवद्य देख लेनी 
चाहिए कि वीज में भूसा तो नहीं रह गया है. बीज भण्डार 
जितना भी संग्रहित करना हो उसे पूर्ण शुद्ध रखने के लिए ध्यान 
पूरक परिश्रम के साथ वीज की हर जाति को प्रथक संग्रहित करना 
चाहिए तथा साथ ही छोटे और मोटे दाने को भी विलकुल प्रथक 
प्रथक करके ही रखना चाहिए, 


न एफ सा दस - 


उन्नतिप्राप्त बीज 


बीज को संग्रहित करने के समय भी बड़ा ध्यान रखने की 
'आवश्यकता है. सदा इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि दाना टूटने न पाए और किसी जानवर या कीटादि के द्वारा 
'कुतरा भी न जाए. जिन संग्रहालयों में इसकी कम देखभाल 
होती है वहां देखा गया है कि वीज बारीक आटे मे परिणत हो 
जाता है और इस ग्रकार वीज बिछकुछ ही नष्ट हो जाता है, 
'चथा यह आटा किसी काम में भी नही आता. 


बीज को खेतों मे बखेरते समय भी इस वात का बहुत ही 
ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वीज को छान फटक कर 
:बिलकुल साफ कर लिया जाये, जिससे जसमे अन्य कोई भी 
न तो बीज ही रह पाए और न ही उसका बुरादा, वरन्‌ बहुत ही 
साफ तथा खुथरे बोज के दाने मात्र हो. ऐसा करने से फसल 
सनिश्चित ही अच्छी और सुधरी हुई होगी. 

हमारे किसानों को चाहिए कि वे पुराने रूढ़िगत विचारों को 
त्याग कर उन्‍्नतिशील थीजों का ठीक प्रकार से प्रयोग आरम्भ 
कर दें. यदि इस वारे में कोई वात समझ में न आए तो 
अपने पास के सरकारी कृपि विभाग से योग्य सहायता प्राप्त 
करते रहने से खेती उपज की दृष्टि से तो अच्छी रहती ही है 
स्साथ ही साथ जाति का सुधार भी होता रहता है. 


गन्ने के बीज -- 


बहुत से गन्ने ऐसे देखे गये हैँ जिनमें मिठास का नाम तक 
न्‍नहीं होता अर्थात वह फीके होते हैं तथा कुछ ऐसे होतें हैं जिनमें 


एक सौ स्यारइ - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


रस निकलता ही नहीं. इन सब बातों को देखते हुए यह निश्चया 
किया गया कि गन्ने का सुधार अत्यन्त आवश्यक है. 


हमारे देश में अभी तक गन्ने की खेती का अधिक छुधारू 
न होने का एक विशेष कारण और भी है, और व्ोह यह हे कि. 
यहां के लोग अन्य देशों की अपेक्ता अधिक अन्धविश्वासी हैं. 
ओर उसी अन्धविश्वास के आधार पर वह लोग परम्परागत 
चली आई खेती की रीति को जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते. एक 
कारण यह भी है कि कुछ उननतिशीत्न गन्ने फूल जाते हैं जिन्हें. 
फूलने के कारण किसान बुरा सममले लगते हैं क्योंकि गन्ने की. 
पुरानी कुछ जातियां ऐसी हैं. जो फूल आ जाने के बाद अपने अस्ति. 
त्व को नष्ट कर लेती हैं. इसी कारण यहां के खेती करने वाले 
फूलने को अपशकुन समझते हैँ. वह लोग यह नहीं जानते कि. 
उन्‍नतिशील गन्ने के बीज बोने के पश्चात यदि गन्ना फूले तो. 
अनुसन्धानवेत्ता उसमें से कोई और भी उननतिशील जाति 
उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तथा यह जाति कभी भी फूलने 
से रसहीन नहीं होती. वरन्‌ अपना शुद्ध रसमय रूप स्थिर रखती 
हू 

गन्ने की उन्नतिशील खेती के लिए जहां सरकार ने बहुत. 
भारी धनराशि का व्यय किया है वहां कृषि विशेषज्ञों ने बहुत बढ़े 
परिश्रम के साथ अपने आप को खेतों का कीड़ा बना कर जंगलों 
के निराशापूर्ण वातावरण में रहकर अनेकानेक कष्टों के परचात 
गन्ने की जो उनन्‍नतिशील जातियां तैयार की हैँ यदि ठीक 
अकार से अयोग में लाई जायें तो निश्चित ही अत्यधिक उपयोगी: 
सिद्ध होगी. 


» एक सो बारह « 





उन्तदि प्राप्त चीज़ 


देती हे. रंग इसका भी न० १० की भांति ही सफेद होता है- 
किन्तु इसका दाना कुछ अधिक मोटा होता हे. इसकी पेदावार 
लगभग पंतिस मन तक हो जानी हे 

भक्‍का नं० ?७-- इस जाति की मक्का भी देर सें पकती है 
अर्थात वही नव्बे से लेकर सौ दिन तक में तैयार होती है. इसके 
दाने का रंग दूधिया होता हैं और मोटाई में मंकल्ली मोटाई का 
होता है. पैदावार इसकी भी लगभग तीस मन अति एकड़ ही 
बेठती है. 

मदका नं० ४१-- इस जाति की मक्‍का का दाना लगभग 
शेष सभी अकार की मक्का के दानों से कुछ सजल और मोटा 
तथा कुछ कुछ गोलाई पर होता है. दोनों का रम हल्का पीला 
होता है. समय इसकी तैयारी में भी लगभग नव्वे से सौ दिन 
का ही लगता है. प्रति एकइ्ट इसकी पैदावार लगभग पेंतिस मन 
हो जाती है. उपरोक्त मक्का की उन्नतिशील जातियों को 
भिन्न भिन्न स्थानों पर वो कर देखा गया, जिससे यह पता लगा 
कि यह जातियां बहुत ही उपयोगी हूं. जब कहीं भी इनकी 
बुवाई करनी हो जलवायु भूमि और पानी की €प्टि से ही जाति 
का चुनाव करके वोना चाहिए. ऐसा करने से इन उनन्‍्नतिशीत 
जातियों का पूरा लाभ उठाया जा सकता है और खेतों की भी 
उन्‍नति की जा सकती हे. 
ज्वार के बीज-- 

ज्वार का घीज कई र॑ग का गोल गोलसा होता है. इसी कारण 
इसकी जाति रंग से द्वी पहचानी जाती हैः: यह तीन प्रकार 
के होते हैं. सफेद, लाल, मटमैला इन तीनों में सफेद ज्यूर 


- शक सो सत्रद्द - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


अच्छी मानी गई है. ज्वार के दाने सुंढे में मिन्‍न मिन्‍न रीतियों 
से लगते हैं, एक ढंग तो यह है कि भुट्टे में दाने अकेले अकेले 
ही लगते हैं, आपस में मिले नहीं होते तंथा दूसरी रीति में दो 
दो दाने एक साथ रहते हैं. इस प्रकार एक दाने वाली जाति का 
इकदनिया तथा दो दाने बाली. जाति को दो दंनिया कहते हैं. 
एक दाने वाली ज्वार, दो दाने वाली ज्वार से तनिक मोटी-सी होती 
है. ज्वार के सुधार के लिए उत्तर अदेश की सरकार ने पर्याप्त 
कार्य किया है तथा वहां के बढ़े बढ़े ऋषि-क्षेत्रों पर इन जातियों 
को बो बोकर कुछ उन्नतिशील जातियां भी निकाली हैं. जो 
इन जातियों से सुधारी हुई हैं. ऐसी परिष्कृत जातियों का 
प्रयोग कही कही तो पर्याप्त मात्रा में होने भी लगा है. ऐसी 
उन्‍्नतिशील जातियों में से कुछ नींचे दी जाती हैं. 

ज्वार नं० £--ज्वार नं० ६ की पैदावार प्रति एकड़ पन्द्रह. 
मन तक पाई गई है. इसके पकने में लगभग साढ़े चार मां 
का समय लगता है. दाना मोटा होता है. 


ज्वार नं० ८-- ज्वार नं० ८ थी बहुत ही अच्छी प्रकार 
का परिष्कृत वीज माना गया है. यहां खेतों में लगभग पांच सेर 
प्रत एकड़ वोया जाता है. तथा वीस मन प्रति एकड़ तक 
उपज दे देता है. अन्य ज्ञारों की अपेक्षा इसका पौधा डरथ 
लम्बा दथा शुद्ध बड़ा होता हे तथा लगभग साढ़े चार मांद भें 
ही पक कर तैयार हो जाता हे. हि 

ज्वार नं० & टाल-- दाना इस जाति का भी मोटा ही होता € 
तथा इसके पकने में भी अन्य जातियों की भांति ही लगभग 
सादे चार माह का समय लगता हे. उपज प्रति एकड़ अट्वारद 
मन तक दे देता है. 


हे, 
- एक सी अठारद * 


उन्नति प्राप्द बौद्ध 


ज्वार नं० ५ शा्ं-- वैसे तो ज्वार की यह जाति भी वहुत 
अच्छी है. उपज भी अट्टवारह मन प्रति एकड़ से अधिक ही दे 
देती है किन्तु इसके पकने में पांच से अधिक साढ़े पांच माह 
तक लग जाते हैं. अर्थात अन्य जातियां की अपेक्षा देर में 
पकती है. 

ज्वार नं० ३० सी-- यह जाति भी उननतिशील जातियोाँ में 
से है जिसकी उपज सोलह मन भ्रति एकड़ तक पाई जाती है. 
पकने में इसे भी लगभग साढ़े चार माह लगते हैं. 

इन उन्नतिशील जातियों को कहां कहां केसे जलवायु में 
वोना चाहिए यह अवश्य ही जान लेना चाहिए क्योकि बीज 
भूमि के अलुपयुक्त होने पर उपज टीक कही दे पाता अतः 
किसानों को अपने अपने क्षेत्रों के सरकारी क्ृपि विभाग से 
इस बारे में सलाह लेते रहना चाहिए कि कहां पर कौनसा 
उन्‍नतिशीत्ञ बीज अधिक उपयुक्त होगा- 

वबाजरे के बीज-- 

भारत में कुछ प्रान्त तो ऐसे है जिनका'प्रधान खाजा वाजरा 
ही है. क्‍योंकि वहां पर इसी की खेती अधिकता से की जाती ह- 
राजस्थान का अधिकाश भाग केवल वाजरे पर ही निर्भर रहता 
है. वास्तव में यदि देखा जाय तो बाजरा हमारे देश की सर्व- 
प्राचीन फसलों में से एक है इस कारण से हमें यह देखने की 
अति आवश्यकता हे कि हमारे देश में इसकी वही पुरानी 
जातियां प्रयोग में लाई जानी चाहिए जो बोई जाती रही हैँ. 
अथवा उनन्‍नतिशील जातियां उपयोगी होंगी. बाजरा तीन प्रकार 
का होता है. एक तो वह जिसकी वालों पर सींकुर नहीं होते 


- एक सौं उन्‍्नीस - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


तथा दाना भीं मोटा होता है. एक वह होता है जिसकी वालों पर 
सींकुर होते हैं. तथा तीसरा वहं जिसकी वालों पर सींकुर तो नहीं 
होते किन्तु उसका दाना अपेक्षा कृत छोटा होता है. सींकुर वाले 
में यह लाभप्रद वात देखी गई है कि सींकुर होने के कारण 
चिड़िया आदि परिन्‍्दे वालों में से बाजरे के दानों को चुग नहीं 
पाते जिससे ज्ञति कम होती है. कृषि विशेषज्ञों ने इन सव वातों 
को देख कर बाजरे की भी कुछ ऐसी उन्नतिशील जातियां तैयार 
की हैं जो कि लाभदायक सिद्ध हुई है. उनमें से छुछ चुनी हुई 
जातियों की संक्तिप्त विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं. 
बाजरा नं० ४--इसका दाना मोदे आकार का होता है खेतों 
में प्रति एकड़ लगभग तीन सेर चीज वख्लेरा जाता है. पकने में 
लग भग तीन महीने का समय लेता है. इसकी पैदावार प्रति 
एकड़ चौद॒ह मन के लगभग हो जाती है. 
वाजरा नं० ११-- इसका दाना भी नं० ४ के समान ही वे 
आकार का होता है. खेतों में लगभग तीच सेर चीज प्रति एकड़ 
वोया जाता है, लगभग तीन महीने में ही पक कर तैयार हो 
जाता है. उपज की दृष्टि से यह जाति वहुत अच्छी है. क्योंकि 
इसकी उपज लगभग तेइस मन प्रति एकड़ तक पाई गई है. 
बाजरा नं० १२-- आकार में इसका दाना भी मोटा होता दे. 
वीज प्रति एकड़ लगभग तीन सेर ही वोया जाता हे. तथा 
में भी तीन महीने का समय ही लगता है. पेदावार इसकी बीस 
सन प्रति एकड़ के लगभग हो जाती है. 


बाजरा ने० १७--इसके दाने का आकार वाजरा नं० ४; ११ 
ओर १२ की अपेक्षा छोटा होता है. इसका वीज भी अन्य 


- णएक मो बीस - 


उच्चति प्राप्त बीज 


यह जातियां विशेषतः कीयम्बटूर मे तैयार की गई. गन्ने की 
जितनी भी जातियां होती थीं इन सब को लगाकर देखा गया 
और जांच पड़ताल के पश्चात तथा वैज्ञानिक रीति से नई जातिया 
तेयार की गईं, जो कोयम्बदूर गन्ने के नाम से गसिद्ध हुई'. इस 
जाति के गन्ने में बहुत सी विशेषताये हैं. भारत के लगभग 
सारे ही आन्तों मे कृषि क्षेत्रों मे लगाया गया और उससे 
परिणाम यह निकला कि कोयम्बदर गन्ने की यह उन्नतिशीत 
जातियां सभी प्रांतों के लिए समान रूप से उपयोगी है. इनमें 
गुड़, राब, और चीनी, शक्कर आदि भी अन्य जाति के 
गन्नों से अधिक प्राप्त होते हं. 


साधारणतः देखा गया ढे कि गन्ने के खेती मे फनगी और 
कुछ अन्य प्रकार के कीटारु लग जाते हैं और यह गन्ने के रस 
को तो चूसते ही हैं साथ ही साथ उसकी जाति को भी विगाड़ 
देते हैं. जिससे गन्ने की खेती करने वालों का कठिनाई का सामना 
करना पढ़ता है. किंतु गन्ने की यह उन्‍नतिशील जातिया अपने 
में इतनी शक्ति रखती है कि इस अकार के कीटाग़ु उस पर नहीं 
लग पाते और न ही उसे कोई द्वानि पहुंचा सकते ह. 


ऐसी उनन्‍नविशील जातियों में दो अकार के गन्ने होते ह- 
एक वह होते है जो बसे तो पतले होते हूँ छिलका भी उनका कड़ा 
नहीं होता किन्तु शुड़, राव, चीनी और शक्कर निकालने के 
लिए यही गन्ना सर्वोत्तम होता है. दूसरा गन्ना वह होता है जा 
देखने मे सजल और मोटा होता हे साथ दी उसका छितका भी 
कड़ा होता है यह गन्ना आम तौर पर शहरो के आस पास चालि 
गांवों मे गत्पन्न किया जाता हे जिससे कि शहरा मे जल्दी भेजा 


एक सौ तेरद - 
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जा सके क्योंकि यह विशेषतः फल्नों की भांति चूसने के प्रयोग में 
अधिक लाया जाता हे. 

पतली जाति वाले गन्ने का छिलका क्योंकि पतला होता है 
इस कारण से उस पर कीटादि का आक्रमण अधिक सफल रहता 
है और जो गगना सोटी जाति का होता है उसका छिलका क्योंकि 
कड़ा होता है इस कास्णवश कीठादि का आक्रमण उस पर 
सिष्फल्ल हो ,जाता है. वास्तव में मोटा छिलका कीटादि से कट 
नहीं पाता. 


गस्‍ने की खेती करने वाले किसानों की सुविधा के लिये हम 
गन्ने की उन्‍नतिशील जातियों की सारणी नीचे देते हैं. जिनमें 
से ठीक चुनाव करके उपयुक्त स्थान पर वोने से निश्चित हीं गन्ने 
की खेती छुधरेगी. 


कोयम्बटूर न॑> २१३ और २१४ 


यह जाति शीघ्र पक जाती है तथा इसमें कीटादि भी नहीं 
लग पाते. इसका उपयोग यह भी है कि बाजार में मांग के 
समय जल्दी पकने के कारण दी जा सकती है, नं० २१३ का 
छिलका क्योंकि सोटा होता है इस कारण इसे जंगली जानवर 
आदि भी अधिक द्वानि नहीं पहुँचा पाते वैसे इसकी उपज नं० 
२१४ से अधिक देर में होती है. 

इन उनन्‍नतिशील कोयम्व॒टर को जातियों में कोयम्वद्र नं? 
२३४, कोयम्ब॒हर नं० २३७, कोयम्वदूर नं० सुपर; कोयम्बदूर ने० 
२६०, कोयम्ब॒टूर नलं० ३२०, तथा कोयस्बद्टर नं० ४२१ भी 
अत्याधिक लाभदायक हैं: 


दफा बट 


- एक सा चादद * 


उन्नति प्राप्त बीज 


इनमें से किसी भी जाति में फनगी एंव दीमक जैसे कीटारु 
नहीं जग पाते इस कारण से यह अधिक सुरक्तित जातियां हैं. 
बैसे तो इन जातियों में कोयम्वटर नं० २६० की उपज, और 
जातियों से क्ृग भग अच्छी होती है किन्तु नवीनतम प्रयोग से 
पता लगा है कि कोयम्बटूर नं० 9२० की पेदावार आज सबसे 
अच्छी होती है. 

वैसे तो चूसने वाल्ली जातियों में आसाम का सफेद पोंडा भी 
अच्छा रसयुक्त होता दे किन्तु इसकी खेती अच्छी खाद देने से 
परिश्रम तथा विशेष स्थानों पर ही की जा सकती हे अत. यह 
अति सर्वसाधारण के लिये कभो भी लाभ कर सिद्ध नहीं हो 
पाई है. यह देखते हुए इस जाति के गन्ने की खेती करने की 
सलाह नहीं दी जा सकती. 


मक्का के बीज--- 


जिस भ्रकार गेहूँ, गन्ने आदि के उन्‍नतिशील बीज तेयार किए 
गए इसी श्रकार अन्य अनाज के साथ मक्का के वीज भी तैयार 
किये गए हैं. प्रयोगों के द्वारा इनकी उत्तादन शक्ति का पना 
लगते ही कुछ स्थानों के किसानों ने इन बीजों को अपनाया है, 
किन्तु अभी भी जितना इन्हें अपनाना चाहिए उतना नहीं ह्ठो 
पाया है. 

मक्का जातियों की दृष्टि से दो प्रकार की होती हे एक 
देशी तथा दूसरी विदेशी. देशी मक्का जोनपुरी ही असिद्ध 
है. वैसे मक्का में जो उन्‍नतिशील जातियां तैयार की गई ह, 
वे बहुत ही उपयोगी हैँ. विदेशी मक्का के वीज भी भारत मे 


» शक सौं पन्द्रद * 
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कहीं कहीं बोकर देखे गए हैं जिनका भुट्टा अच्छा आता है यह 
अधिकतर शौकीन लोगों ने अभी तक अपने छोटे छोटे बाग 
बाणीचों में ही वोकर देखे हैं. इसकी बहुत अधिक देख 
रेख करनी होती है. तब कहीं इसके कुछ पौधे ठीक रह कर 
फल पाते हैं. जहां इसकी देख रेख में तनिक सी कमी रह जाती 
है वहां यह नहीं फल्न पाती. उस कारण से अभी तक यह 
उपयोगी नहीं हो पाई हे. अब मक्का के छुछ उन्नति शील बीजों 
की विशेषताएं देखनी चाहिएं ॥जससे, कि सर्व साधारण को 
लाभ हो सके. 

सबका नं० ६--सक्‍का की यह जाति शीघ्र ही पक जाने वाली 
जाति हे. इसके पकने में कम से कम सत्तर दिन तथा अधिक 
अधिक से अधिक नव्वे दिन तक ही त्गते हैं. इसका दाना अधिक 
नहीं होता वरन्‌ संभाली मोटाई का होता है तथा इसका रंग 
बिलकुल हल्दी सा गहरा पीला होता हे. इसकी पेदावार प्रति 
एकड़ तीस सन तक पाई गई है. 

मक्का नं० १०-- लं० १० की मक्का नं० ६ की मक्का से 
पकने में कुछ अधिक समय लेती है. अर्थात यह कम से कम 
नव्वे तथा अधिक से अधिक सौ दिन में जाकर पकती हे. दाना 
इस मक्का का भी मसंम्ा- मोटा अर्थात नं० ६ की मक्का के 
वरावर ही होता हे, किन्तु इसका रंग पीला ना होकर दूधिया 
सफेद सा होता है. इसको पैदावार प्रति एकड़ पेंतिस मन तक 
पाई गई हे. | 

भवका नं० १३--सक्‍्का की यह जाति भी शीघ्र नहीं पकती 
वरन्‌ नं० १० की भांतिही पकने में नव्वे से सौ दिन लगा ही 


- छक्ष सी सोलह - 
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चना डी ८- यह गुलाबी रंग का होता है तथा भुनाने के लिए 
ठीक है. चना-ई० बी०-२८- बैसे तो यह बहुत ही उच्चकोटि 
की जाति है किन्तु उगरा (विल्ट) रोग से यद्द नहीं वच पाती 
वह इसे शीघ्र लग जाता है. बैसे आज कल और भी उन्‍नतिशील 
ऐसी जातियां निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिनमे चिल्ट 
की वीमारी न त्ञगे तथा चना मोटा हो. अर्थात जाति भी अच्छो 
हो और साथ ही रोग अ्रसित भी न हो पाए 


दालों के वीज-- 


दालों का प्रयोग भी हमारे देश में किसी भी हालत में कम 

नहीं है. यही विचार कर यहां के कृषि विशेषज्ञों ने दाल की भी 
्् . ०. बचे | 
उन्नतिशील जातियां उत्पन्न की हैँ. जो नीचे दी जाती है 


मूग--दालों में मूंग की दाल पर्याप्त प्रयोग होती हे. इसकी 
दो जातियां होती हैं. एक तो शीघ्र पकने वाल्ली तथा दूसरी देर से 
पकने वाली. उत्तर प्रदेशीय कृषि विभाग ने जो इसकी उन्‍नतिशील 
जातियां निकाली हैं उनमे से अच्छी २ जातियां नीचे दी जाती हैँ 

मूंग न० १-- इस जाति के मूंग का दाना छोटे आकार का 
होता है पौधा सीधा होता है तथा मूंग के दाने का रंग मेला 
हरा होता हैं. यह लग भग दो माह में पक कर तैयार हो जाता 
है तथा इसकी पेदावार चार सन प्रति एकइ तक हो जादी हैँ. 


सू ग नं० ३-- इस जाति के मूंग का वीज मंसले आकार 

का होता है अर्थात न बड़ा न छोटा बरन्‌ बीच का इसका पौधा 
कप ञ् हब के 

सीघे हो स्वभाव का ही होता हे. वीज का रग मेला हरा होता है. 


- एक सौ पच्चीस - 
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डसकी उपज लगभग दो साह तक पक कर कैयार हो जाती दे. 
इसकी पैदावार मूंग नं० १ से छुछ कम रहती है अर्थात तीन मन 
अति एकड़ तक हो जाती है. 


स्‌ग नं» ४-- बीज का आकार इस जाति के मूंग का भी 
मंमला ही होता है. पौधे का स्वभाव सीधा होता ढै- तथा वीज का 
रंग मैला हरा होता हे. इसकी उपज के पकने के समय भी दो 
माह ही है. इस वीज की पैदावार शेष सभी बीजों से अच्छी 
होती हैं. अति एकड़ पांच सन तक पाई गई हे. 


मूंग नं० घ-- मूंग का वीज भी आकार में मंमत्ला डील की 
होता है. इसके चीज का रंग हल्का वादासी होता है. पौधे का 
स्वभाव सीधा होता है. उपज लगभग चार सन प्रति एकड़ तक 
'उतरती है. 


मूंग नं० २३-- मूंग की यह जाति देर से पकने वाली 
जाति है. इसके बीज का आकार मंभला होता दे तथा रंग 
गहरा था काला हरा होता हे पौधा स्वभाव से धना और 
होता है. इसकी फसल को पकने में लग भग तीन माह का 
समय लगता हे. उपज इसकी भी चार मन अति एकड़ के ढंग 
भग ही उतरती हे. इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेशीय कृपि-विभाग 
भी मूंग की कुछ ओर उन्नति प्राप्त जातियां उत्मन्त की हूँ. 
उन में से छुछ नीचे दी जाती हूँ इन जातियों में कोपर गांव ६० 
बी० ३ और ई० वी० ६ ऐसी जातियां हैं जो शीघ्र पकती दे- 
जलगांव एक ऐसी जाति है. जो मंकौल पकती ढे. नं? ६ नं० 
१४५ और नं० ३९ ऐसी जातियां हूं जो देर में पक कर हेयार 


- एक सी छब्दीत् - 
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होती हैँ. इन जातियों का थोड़ा हाल हम किसानो को सुविधा 
के लिए नीचे देते हैं. 


कोपर गांव-- इसको पकने में लगभग उतना ही समय 
ल्गताहे. जितना उत्तर अदेश नं० २ में लगता हे किन्तु इसका 
बीज बड़ा और चसकीला होता है बैसे यह जाति जल्दों पकने 
वाली है. इस जाति के मूंग का वीज मध्य प्रदेश के लिए 
वड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है. ई० बी० यह जाति 
सी शीघ्र पकनेवाली जाति ही है फिन्तु इसके बीज का आकार 
ऋुछ छोटा होताहै जिसका रंग हरा हरा होता हे पकने में 
जल्गभग ६४ दिन लग जाते हैं. 


न्र० बी० ६-- यह जाति भी शीघ्र पकने वाली जातियों में 
ही है किन्तु पकने में ई० बी० नं० ३ से लग भग एक सप्ताह 
अधिक ले लेती है इसका चीज बड़ा होता है रंग मे हरा और 
व्चमकीला होता हे. 

ई० बी० १६०-- यह जाति बहुत देर से पकने वाली है. 
इसके में लगभग साढ़े चार माह से भी दो चार दिन अधिक 
ही लग जाते हैं. चीज इस जाति का भी छोटा और रंग से हरा 
होता है. उनन्‍्नतिशील वीजों में भी यह देख लेना चाहिए कि 
कौनसा चीज किस भूमि के उपयुक्त है. वहों उसकी बुवाई करनी 
च्चाहिए. वरना बीज उपयोगी सिद्ध नहीं हो पायगे. उड़द के 
वीज-- उड़द भी मूंग की ही भांति दो प्रकार का होता है 
-एक तो जल्दी पक जाने वाला तथा दूसरा देरी से पकने वाला 
उत्तर प्रदेश ने जो इसको उनन्‍्नतिशोल जातियां निकाली हैं 


- एक सौं सक्ताईस - 


शाधनतिक कषि विज्ञान 


उनके बीजों का हाल नीचे दिया जाता है उड़द के उन्नति शील 
बीजों में उ० प्र० उड़द नं० ४, ५, ११, ६, २१, २२, २६ और 
३० सभी वहुत ही अच्छी उपज देने वाले बीज हे परन्तु फिर भी 
हम इन में से भी कुछ छंटी हुई जातियां प्रथक प्रथक रूप 
नीचे देते हैं. 


उ० प्र० उड़द नं० ४--- इसका बीज मंकली आकार का होता 
है अर्थात न बढ़ा न छोटा. छिलके का रंग काला होता है 
इसका पौधा चारों ओर को फैला हुआ सा होता है. लगभग 
सवा ढाई माह में इसकी फसल पक कर तैयार हो जाती है- 
पैदावार लंगभग चार मन प्रति एकड़ तक हो जाती हे. 


उ० प्र० उड़द नं० ५-- आकार में इसका बीज भी मंमक्ते 
डील डौल का होता है. पौधा फैलावदार होता है. बीज का रंग 
काला होता है. इसके पकने में तीन सवा तीन महीने का समय 
लगता है. इसकी पेंदावार अपेक्षाकृत अच्छी होती हे अर्थात प्रति 
एकड़ छः मन तक हो जाती है 


उ० प्र० उड़द नं० १२--- इसके बीज का डीलडोल भी मंमले 
आकार का ही होता है. वीज का रंग काला होता है. फेलाव- 
दार होता हें. इसके पकने में भी तीन सवा तीन महीने का 
समय लगता हे. इसकी पंदावार की प्रति एकड़ छे: मन तक. 
ही जाती है या 

उ० प्र० उड़द नं० ३०--आकार में तो इस जाति का वीज 
भी मंमला ही होता है किन्तु रंग इसका अन्य जातियों की 
भाति काला नहीं होता वरन्‌ बादामी होता है. पौधा फैलावदार 


शक ः 
- एक तो अठ शस - 


उन्नति प्राप्त बीज 


#& ७ २९३ भाँति 
जातियों की भांति ही लग भग तीन सेर अ्रति एकड़ के अनुमान 
से वोया जाता है तथा लगभग तीन माह तक ही पक कर तैयार 
हो जाता है. इसकी पैदावार प्रति एकड़ बीस मन तक हो 
जाती हे. 


बाजरा नं० १८--- इसके दाने का आकार भी वाजरा न॑ १६ 
के दाने की भांति ही छोटा होता दे. बीज वोने का अनुगत तीन 
सेर अति एकड़ है. तथा लगभग तीन माह में पक कर तथार भी 
हो जाता है. इसकी पैदावार अपेक्षा कृत कुछ कम अथोव सोलह 
मन प्रति एकड़ के लगभग हो पाई जाती हे. इन उनन्‍नतिशील 
जातियों का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि अपनी भूमि की दप्टि से अपने ज्षेत्र के कृपि -विभाग से 
ठीक ठीक सलाह से कि कौनसी जाति उस खेत के लिए उपयुक्त 
है. ऐसा करने से चीज गलत जगह पर नहीं वोया जाता वथा 
उपयुक्त और लाभ प्रद सिद्ध होता है. 


जो के वीज-- 

यदि अनाज के उपयोग का ठीक प्रकार से विश्लेषणात्मक 
अध्ययन किया जाय तो यह वात स्वतः ही सिद्ध हो जाण्गी कि 
भारत भर में जितनी खपत गेहूं की है उतनी ओर किसी भी अन्न 
की नहों, और गेहूं के बाद जो सर्वाधिक खपत का क्रम आता हैँ. 
वह जौ पर है, अर्थात गेहूँ को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के 
अनाजों से अधिक मात्रा में जौ प्रयोग मे लाया जाता है. जितने 
भी धार्मिकतथा सामाजिक छत्य होते हैँ उन सभी मे न्‍्यूनाधिक 
मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, विदेशों में भी इस का प्रचर 
सात्रा में प्रयोग किया जाता है, कहों कहीं पर इसे औपधि के 


- एक सौ इक्‍कीस - 


झाधघुनिक कृषि विज्ञान 


काम में लाया जाता है, राजस्थान में यह सर्वाधिक मात्रा में 
खाया जावा है. इसकी इतनी खपत को देखते हुए अन्यान्य अनाजों: 
की भांति जौ की उन्नतिशील जातियां वैयार करना भी आवश्यक 
सममा गया है. उन्हीं में से छुछ उन्‍नतिशील जावियां नीचे दी 
जाती हैं. 
जौ पूसा नं० २१--यह जाति, पूसा में परीक्षण करके तैयार 
की गई है. यह सबसे अधिक प्रचलित भी है तथा इसी की ख्याति 
भी सर्वाधिक हे, इसकी उपज लगभग सभी श्ान्तों में अच्छी 
हो जाती है. पूसा के परीक्षण कृषि क्षेत्रों पर इसकी पैदावार 
अड़तीस मन भ्रति एकड़ तक देखी गई हे. पूसा के अलावा उत्तर 
प्रदेशीय कृषि विभाग ने भी इसकी कुछ ओर जातियां तैयार 
की हैं. जिनमें से छुछ नीचे दी जाती हैं. 
कानपुर जौ नं० २५५, २५६-- ये दो ऐसी उन्‍नतिशील 
जातियां हैं जिनमें सींकुर होता है- यह द्ूडदार जातियां भी 
कहलाती हें. 
कानपुर जौ नं० ३०४-इस जाति मे यह विशेषता है कि इसमें 
नतो सींकुर ही होते हैं न भूसी ही निकलती है अर्थात बिना भूसी 
तथा बिना दू डदार होती है. 
कानपुर जौ न॑ं० २९४२-- यह ऐसी जाति हे जिसमें सींकुर तो 
होते हैँ. किन्तु भूसी नहीं निकलती अर्थात बिना भूसी के होती हृ 
किन्तु ढु डदार दोती हें. 
कानपुर जौ नं० २५१-- इन सारी डन्नतिशील जातियों 
में उक्त जाति ही सर्वाधिक स्वाति प्राप्त जाति है, इस जाति के 
वीज में रस और मीठे की मात्रा अधिक होने से यह अत्यन्त 


डे कट 
« एक सा बाश्स - 
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उच्चतिप्राप्त बोच 


पौष्टिक होती हे वीज भी वढ़ा और भर होता है. उत्तर 
प्रदेश में जहां जहां जिस जिस कृषि क्षेत्र पर इस जाति के चीजो 
का निरीक्षण परीक्षण किया गया है इसकी पेदावार लगभग ३५ 
मन प्रति एकड़ तक ग्राप्त हुई हे, इस कारण से यह जाति अत्यन्त 
उपयोगी दै तथा इसकी बढ़ोत्तरी करना प्रत्येक किसान का 
कत्त व्य है. बसे तो जौ की अन्य उनन्‍नतिशील जातियां भी 
अच्छी अच्छी ही है किन्तु कानपुर जौ नं० २४१ की पैदावार 
हर किसान को अधिक से अधिक इसलिए भी करनी चाहिए 
कि अभी इसकी मांग इतनी अधिक है जितना भण्डारों में वीज 
भी नहीं हे. अतः यदि इसकी पदावार वीज प्राप्त करने के लिए 
भी की जाय तो भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी. बेस थीजों के 
बारे मे कृषि अनुसन्धान वेत्ताओं के द्वारा भिन्न मिन्‍न स्थानों 
पर और भी उनन्‍नतिशील परीक्षण किए जा रहे है जो शायद 
और भी उननतिशील्न जातियां शीघ्र ही सामने रखे. 
चन॑ के वीज-- 

चने की खपत भी सारे भारत से ग्रचुर मात्रा मे होती है. 
कच्चा रहते यह साग-भाजी के काम में आता हूं दथा पक जाने 
के परचात अनाज के रूप सें प्रयोग से लाया जाता हैं. अधिक 
उपयोगी होने के कारण भारत के सभी क्षेत्रों मे इसकी पर्याप्त 
खेती की जाती हे. चना विशेषत. तीन अकार का होता है. 

देशी चना-- बसे तो देशी चने की अनेकानेक जातियां हें 
किन्तु प्रथक करने से कोई लाभ नहीं अत' इन सब को मिला 
दिया गया है देशी चनों के दाना का रंग साधारणत काला, 


- एक सी चैईंस - 
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'ल्ञाल तथा पीला होता है. यदि जगह ठीक देख कर भूमि के 
अनुसार ही इसकी खेती की जाय तो पैदावार अच्छी होती है. 


काबुली चना--कावुली चना दो प्रकार का होता है. एक 
का दाना आकार में देशी चने से लगभग दुगना होता है तथा 
रंग सफेद होता है. दूसरे का दाना तो देशी चने के लगभग 
चरावर ही होता है किन्तु रंग उसका भी सफेद ही होता है. ,' 


उन्नतिशील चना-- चने के अच्छे उन्‍नतिशील बोज तैयार 
ऋरने के लिए पूसा में परीक्षण किया गया जिसमें अनेक प्रकार 
के अच्छे वीज तेयार किए गए. इनमें-- 


पूसा चना नं० १७-२५ झौर ५८5--इस समय अधिक प्रचलित 
हो रहे हैं. क्‍योंकि जहां इसका दाना भरा हुआ और सजल 
होता है वहां इनकी पैदावार भी चहुत अच्छी होती है, इन 
जातियों के अतिरिक्त कुछ उनन्‍नतिशील जातियां मध्य प्रदेश के 
'लिए वहां के अनुसन्धान विशेषज्ञों ने और निकाली हैं. जो वहां 
को भूमि के उपयुक्त हैँ. चना-नं० १०-चना नं०-१६२ चना-ए- 
१-८ (ई वी-२८+ वर्मा) चना आधार ताल नं०-५ चना-ढाका, 
और चना- वारंगल- वैसे इन उन्नति शील बीजों और छुछ 
अन्य वीजों के बारे में डा० जी० एस० भाटिया वनस्पति शास्त्री- 
मध्य प्रदेश के कथनानुसार निम्न वातें ध्यान में रखने योग्य हैं. 
चना आधार ताल नं० ४- उत्तरी जिलों के लिए योग्य है चना 
नं० १० (वारंगल) नागपुर तेत्र के योग्य है, उगरा (विल्ट) 
रोग कम लगता दे. 


- एक सौ चोदीत - 
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होता हे पकने में ही लगभग तीन सवा तीन महीने लगते है 
तथा पंदावार प्रति एकड़ लगभग चार मन हो जाती है. उत्तर 
प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश कृषि विभाग के भी उड़द की छुछ 
उन्नतिप्राप्त जातियां निकली हैं. जिनमे से कुछ नीचे दी जाती 
हैं. मध्य प्रदेश उड़द नं० ४४, ५७, ६३, जलगांव, इन्दौर ३० 
वी १८ सध्य अ्रदेश की उन्‍नतिशील जातियां मानी गई है. कुछ 
प्रमुख जातियों का हाल नीचे प्रथक प्रथक दिया जाता है. 

मध्य प्रदेदा उड़द नं० ५५-यह जाति नागपुर के कृषि क्षेत्रों के लिए 
उत्तम रही है इसके पकने मे लगभग पौने तीन साह का समय 
लग जाता है. 


मध्य प्रदेश उड़द नं० ६३१--इसके पकने मे भी लगभग पौने 
तीन माह का ही ससय लगता है. यह वरार की ओर के कृषि 
क्षेत्रों के योग्य है 

मध्य प्रदेश उड़द ई० वीौ० ११०-- इसकी उपज मध्य प्रदेश में 
कहीं भी की जा सकती है इसके पकने में पूरे तीन महीने का 
समय लग जाता है 

जड़द के उन्‍नतिशील बीजों को भी वहीं बोना चाहिए जहां की 
भूमि उसके उपयुक्त है अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा. 

अरहर के बीज--- 

यदि देखा जाये तो भारत भर में उड़द और मूंग के 
पश्चात अरहर की दाल का ही नम्बर आता हे. चावल 
खाने वाले अधिकतर अरहर की दाल के साथ खाता पसन्द 
करते हैं. दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश की जनता इसका अचुर 


- एक सौ उनतीस - 
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सात्रा में अयोग करती है. इस कारण इसकी जातियों में भी 
सुधार करके उत्तर प्रदेशीय कृषि विभाग ने अनुसन्धान के द्वारा 
इसकी अनेकानेक उन्‍नतिशील जातियां उत्पन्न की हैं. इनमें से 
उ० प्र० अरहर नम्बर १७, २९ ३१ ४१ मुख्य रूप में प्रचलित 
हैं. इनकी पैदावार वहुत से कृषि क्षंत्रों पर देखी गई है और उस 
दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुई है. इसके अतिरिक्त कृषि विभाग ने 
बहुत सो और उन्‍नतिशील् जातियां उत्पन्न की हैँ जो, पेदावार की 
दृष्टि से अच्छी होने के साथ साथ स्वाद्‌ की दृष्टि से भी जनता 
द्वारा प्योप्त अपनाई गई हैं. इनमें से कानपुर अरहर नम्वर ४ 
चहुत ही जल्दी पकने वाली जाति है. ओर जल्दी पकने के कारण 
पाला इसे कोई हानि नहीं पहुँचा पाता. उ० प्र० सरकार ने अर- 
हर की जो और उन्नतिशील जातियां उत्पन्त की हैं उनमें उ० 
प्र० अरहर नम्बर ६, ३४३ ६९ ८४) १०३, १०४, ११९ ११% 
११६, १३१, और ६६३ की जो जातियां किसानों के सामने 
सखी हैं वह हर दृष्दी से उपयोगी सिद्ध हुई हैं. इनका दाना 
मोटा होता दे तथा पकने के पश्चात इनका स्वाद मिठास लिए 
हुए होता है. इन सब वातों को देखते हुए हमारे किसान भाइयों 
को इसकी पैदावार अधिक से अधिक वढ़ानी चाहिए. अरहू 
की इन उननतिशील जातियों में से दो अमुख जातियां हम नीचे 
देते ५ जो हर दृष्टि से अच्छी सिद्ध हुई हैं. 

उ० भ्र० भ्रहर नं० ४-इस जाति के वीज का रंग मैला सफेद 
होता है. वीज का आकार छोटा होता दे यह जाति शीघ्र पकने 
वाली जातियों में से एक है. वो देने के पश्चात इसके पकने में 
लगभग साढ़े पांच माह की आवश्यकता होती है. इसकी 
पैदाबार प्रति एकड़ १८ मन के लगभग बेठती है. 


- एक लो तीस - 


उन्नति प्राप्त दीज 


3० प्र० श्ररहर नं० १७--इस जाति का वीज न अधिक छोटा 
होता है और न ही अधिक बड़ा बरन्‌ मंभले आकार का होता है. 
इसके बीज का रग हलका भूरा होता है और पकने का समय 
दर्मायानी होता है. अर्थात इसकी फसल लग भग पौने नो माह 
में पक कर तैयार होती है. इसकी पेदावार ३६ मन प्रति एकड़ 
तक होने के कारण बहुत अच्छी मानी गई है- 


उत्तर प्रदेश श्ररहर नं० २३-- इस जाति का वीज लग भग 
सभी उन्नति शील जातियों से अच्छा माना गया है क्योंकि इसकी 
पैदावार प्रति एकड़ ४० मन तक पाई गई है. इसके धीज का 
रंग काला तथा आकार में बड़ा होता है. इसका पकने का 
समय भी लग भग पौने नौ माह है. 


उत्तर प्रदेश श्ररहर नं० ३१-- इस जाति का रंग भी मेला 
सफेद होता हैः तथा डील डौल में इसका बीज मंमला होता है 
इसकी फसल देर में पकती हे अर्थात सवा नौ माह के लगभग 
समय ले लेती है, इसकी पेदावार प्रति एकड़ ३० मन तक पाई 
गई है. 

उत्तर प्रदेश अरहर नं० ५१-- अरहर के इस बीज का रंग 
हलका भूरा होता है और आकार में मेला होता है. पकने मे यह 
भी विल्म्ब से ही पकती है अर्थात लग भग सवा नौ माह ले 
लेती हे. 

अरहर के बीज भी जाति के अनुसार अन्य वीजों की भांति 
ऐसी भूमि पर बोने चाहिए जहाँ पर उनकी खेती ठीक प्रकार से 
हो सके. 


- ण्क सौ इकतीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


तूअर के बीज--- 


सन्‌ १६४३ और ४८ के बीच में मध्यप्रदेश कषिबिभाग द्वारा 
उस क्षेत्र में जो अनुसन्धान काये किया गया उसकी रिपोर्ट के 
अनुसार तूअर की जो उन्नतिशील जातियां उत्पन्न की गई वे नीचे 
दी जाती हैं:-सध्य -प्रदेश तृअर नम्बर १३१, १४८, १७४५ क्रास 
८६ (एन० पी० ८००८ ई० बी० ३) क्रास १५८, ४ (६० बी० ३+ 
ई० बी० शे८) हैदरावाद और निजासावाद. इनमें से मुख्य मुख्य 
का कुछ हाल नीचे दिया जाता है. 


मध्य प्रदेश तूश्रर नं० १४८-- इस जाति की तूअर का बीज 
लाल द्ोता है और मध्य अदेश में होने वाली अन्य जातियों से 
इसकी पैदावार कहीं अच्छी है. 

हैदराबाद तूझ्र -- इस जाति का बीज रंग में सफेद होता 
है और यह वरार के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुई है इसमें एक 
(408 ओर, है कि इसमें उगरा नाम की बीमारी अधिक नहीं 
लग पाती. 


तूझर क़ास 5८६ (एन० पी० ८०)८ई० बी० ३ )--इस जाति के 
बीज सध्यप्रदेश के उत्तरी ऋषि क्षेत्रों पर अधिक उपयोगी सिद्ध हुये 
हूं. इसके वीज का रंग सफेद होता है. 

तूअर ई० बी० ३८--इस जाति के बीज में भी यह विशेषता है 
कि इसे उगरा (विल्ट) की वीमारी अधिक मात्रा में नहीं लग पाती 
इसके वीज का रंग लाल होता है, तुअर की ये सभी उनन्‍्नतिशील 
जातियां लग भग ६ माह में पक कर तैयार हो जाती हैं 


- एक सौ वत्तीस - 


उन्नति प्राप्त बीज 


सोठ के बीज-- 

मध्य प्रदेश सरकारी क्ृपि अनुसन्धाव विभाग द्वारा 
मोठ की जो उन्नति शील जातियां पिछले दस वर्षों में उत्पन्न 
की गई हैं उनमें से कुछ नीचे दी जाती हैं. 

मध्य प्रदेश मौठ नं० ८७, ८८- १३४५ दौर जगुदन, और 
अलवार अधिक असिद्ध वीज्ञ माने जाते हैं. जहां जहां इन के 
द्वारा खेती की गईं वहां वहां ही अच्छा लाभ आप्त हुआ. 

मध्य प्रदेश मौठ नं० ८८--इस जाति की सौठ पकने में लग 
भग चार माह का समय लेती है. नागपुर के जो ऋषि ज्षेत्र है 
बहां पर यह अधिक उपयोगी रही- 

तिल के बीज-- 

तिल्न कई प्रकार का होता है लाल, सफेद, काला और 
बादामी. इनमें से लाल और बादामी रंग का तिल अधिकतर 
दक्तिण भारत में उपजाया जाता है. उत्तरप्रदेश की सरकार को 
कृषि विभाग ने इन्हीं जातियीं में से कुछ सुधार करके उन्नति 
शील जातियां उतन्‍न की हैं. जिनका संत्तिप्त हाल नीचे दिया 
जाता है. 

उ० श्र० तिल नं० १--इस जाति के तिल फा बीज सफेद 
होता है. इसमें तेल की मात्रा ४४.७ पतिशत के अनुपात से 
रहती है. पेदावार में यह ८ मन अ्रति एकड़ के लगभग बेठता है. 

उ० प्र० तिल नं० ६--तिलछ की इस जादि का वीज भी सफेद 
ही द्ोता है किन्तु इसमें तेल की मात्रा ४६.३ प्रतिशत के अनु- 


- एक सो तेदीस - 


उन्नति प्राप्त बीज 


एकड़ में लगभग २४ मन होती है छिलका लगभग २६.६ प्रति- 
शत के अनुपात से निकल जाता है. अर्थात वीज ७३.४ प्रतिशत के 
अनुपात से बचता है इसके बीज में तेल की मात्रा २६,७ प्रतिशत 
के अनुपात से होती है. 


उ० प्र० नं० २३--इस जाति के आकार में मंकला होता है 
तथा रंग गुलाबी होता है. इसकी पेदावार प्रति एकड़ २७ मन 
के लगभग हो जाती है. इसमें से ३१.० अतिशत के अज्ञुपात 
से छिलका निकल जाता है वीज ६६.० प्रतिशत के अज्ञपात के 
लगभग बेठते हूँ इसके वीज में तेल की मात्रा लगभग ४६.२ 
प्रतिशत से होती है. पोधा सीधा ही उगता है तथा फसल लग 
भग सवा चार माह सें पक कर तैयार हो जाती है. 


उ० प्र० नं० २४०-- इस जाति का वीज भी आकार में 
ममला और रग से गुलाबी होता हे. इसकी पेदावार प्रति एकड़ 
२४ मन के लग भग वेठती हैं जिससें से २८. ५ प्रतिशत की 
ओसत से छिलका निकल जाता है इस प्र कार चीज लगभग ७१.४ 
प्रतिशत की औसत ' में बैठता है इस के बीज में तेल की मात्रा 
लगभग ४८.० प्रतिशत के बेठती है. इसकी उपज को पकने मे 
लगभ ग सवा चार साह लगते है 

उ० प्र० मू गफलो न० २४-- इस जाति के वीज का आकार 
भी मंभल्ञा ही होता हे तथा रंग गुलावी होता है. इसका पौधा 
सीधा न होकर फैल्लावदार ध्ोता हे उपज प्रति एकड़ ३६ मन के 
लगभग हो ,जाती है ज्ञिन मे से छिलका २८.७ प्रतिशत के अनु- 
पात से निकल जात है और वीज ७१.३ अतिशत बचता हे जिससे 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


तेल की मात्रा ४८.७ के प्रतिशत के रछगभग होती है. इसकी 
फसल के तैयार होने में साढ़े चार, पौने पांच महीने लगते हैं. 


अलसी के बीज-- 


इनके बीजों से तेल भी निकाला जाता है और जो रेशे बचते 
हैं उन्हें कपड़े के प्रयोग में भी लाया जाता है. उत्तर प्रदेशीय 
सरकारी कृषि विभाग ने इसकी उननतिशील जातियां उत्पन्न की हैं 
जो नीचे दी जाती हैं. 

उ० प्र० अलसी नं० ४७७--इसके बीज का रंग वादामी 
होता हे तथा आकार छोटा होता है इसमें तेल की मात्रा लगभग 
४०.४ अतिशत के बैठती है. फसल के पकने में लगभग साढ़े 
पांच महीने लगते हैं. यह २० मन प्रति एकड़ तक की पैदावार 
द्वेती है. 

उ० भ्र० अलसी नं० ४८३--इसके बीज का रंग वादामी 
होता है तथा आकार छोटा होता है. इसमें तेल की मात्रा लग- 
भ्रय ३६.८ प्रतिशत होती है. फसल को पकने में लगभग साढ़े 
पांच मद्दीने लगते हैं. इसकी पैदावार २२ सन प्रति एकड़ तक डो 
जाती हैं. 

3० भ्र० झलसी नं० ११५०---इसके बीज का रग बादामी और 
आकार में बड़ा होता है. जिसमें तेल ३८.८ प्रतिशत के लगभग 

है. फसल लगभग पांच महीने में पक कर तैयार हो जाती 
है, इसकी पेदावार १३ सन अति एकड़ तक उतरती है. 


उ० अ० अलसी नं० ११४३-इसके बीज का आकार अन्य सभी 
जातियों से कुछ बढ़ा होता हे किन्तु रग बादामी ही होता है 


- शक सौ इऋत्तीस - 


शायुनिक फूषि विज्ञान 


जिसमें तेल्न की मात्रा ७०.७ अतिशत होती है. इसकी फसल पांच 
सवा पांच महीने में पक कर तेयार हो जाती है. तथा पेदावार 
लगभग १७ मन प्रति एकड़ तक बैठती है. 


उ० प्र० श्रलसी नं० ११६६-इसके वीज़ का भी आकार वडा 
होता है किन्तु रग मे कोई अन्तर नहों होता वह बादासी ही होता 
है. इस में तेल की मात्रा लगभग ४४.२ प्रतिशत होती है. इसकी 
फसल के पकने सें लगभग पांच सवा पांच साह का समय लगता 
है. इस की पैदावार भी लगभग १७ सन अति एकड़ ही बेठती है. 

उ० प्र० अलसी नं० १२०६--इसके वीज का आकार बड़ा होता 
है, साथ ही इसके वीज के रंग में भी भारी अन्तर होता है. बीज 
बादामी रंग का न होकर दूधिया सफेद होता है. इसके बीज मे 
'तेज्ञ की मात्रा लछयभग ४३.१ प्रतिशत होती है. इसके पकने से 
'लगसग पांच सवा पांच महीने का समय लगता है. 

इन जावियों के अतिरिक्त पेदावार की दृष्टि से पूसा अलसी 
सं० ११, १९, १९१ और १२४ भी अच्छी मानी गई हूँ. जहां की 
जिस भूमि पर जो बीज ठीक हो वहीं पर उसे वोना चाहिए. 

सरसों के वीज-- 

भारत में तो शायद्‌ ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सरसों के 
डपयोगों को न जानता हो. इसकी खेती भारत भर में प्रचुरता से 
की जाती है, इस कारण से उत्तर प्रदेशीय कृषि-विभाग ने इसके 
कुछ उन्‍नतिशील बीज उत्पन्न किये हूँ. जिनमें से उत्तर प्रदेश 
सरसों न० १६ और ३० पर्याप्त मात्रा में उपजाई जाती है. इस 
की कुछ अन्य जावियां भी हैं जिनका द्वाल दिया जाता है. 
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उच्चति प्राप्त बीज 


उतर प्रदेश सरसों नं० २--इसके बीज का रंग भूरा होता हूँ 
तथा आकार मंमल्ञा होता है. इसमें तेल की मात्रा 8१.१ प्रतिशत 
होती है. इसके पकने में लगभग पौने पांच माह का समय लगता: 
है. इसकी पैदावार श्रति एकड़ लगभग ११ मन होती है. 


उ० प्र० सरसों नं० ३-इसके वीज का आकार मंमला तथा रग 
भूरा काला होता है. इसमें तेल की मात्रा लगभग ३६.६ प्रतिशत 
ह्चोती है. इसके पकने में लगभग पोने पांच महीने लगते हैँ तथा 
पैदावार लगभग २० मन पति एकड़ तक हो जाती है. 


उ० भ्र० सरसों नं० ४-इसके वीज का रग भूरा काला होता है. 
तथा आकार छोटा होता हे. इसमें तेल की मात्रा रूगभग ३७.२. 
प्रतिशत होती हे. इसके पकने में लगभग सवा चार महीने का 


समय लगता हे. इसकी पैदावार प्रति एकड़ १६ मन तक हो 
जाती है. ह 


उ० प्र० सरसों नं० ६--इसके बीज का आकार मम्लठा 
तथा रंग भूरा काला ही होता है. इसके बीज में तेल की मात्रा 
लगभग ३८.६ अतिशत होती है. इसके पकने में सवा पांच महीने 
तक का समय लगता है क्योंकि सरसों की यह जाति देर से पकन 
वाली जाति है. इसकी पैदावार प्रति एकड़ १७ मन तकदी 


जाती है 
ज्ञाता ह.. 


उ० प्र० सरसों, नं० ११--इसके बीज का रंग -भी भूरा 
काला ही.होता है और आकार में मंकला होता है इसमें तेल की 
मात्रा लगभग ३६.२ अतिशत होती है. इसके पकने -में लगभग 
पौन पांच महीने का समय लगता हे. पेदावार की दृप्टि से "यह 


- एक सी अडनीस - 


उन्नति प्राप्त बौज 


जाति सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि इसकी पैदावार प्रति एकड़ २६ 
सन तक पाई गई है. 


धान के बीज 


मध्य भारत में धान की उपज बढ़ाने के लिए सन्‌ १६३१ में 
कुछ अनुसन्धान कर के वहां के क्रिसानों को कुछ ऐसी जातियों के 
बीज दिये गये थे जो उन्‍नतिशील थे. उनसे खेती में पर्याप्त सुधार 
भी किया गया था. मध्य भारत की सन्‌ ३२ की रिपोर्ट के अजु- 
सार वहाँ पर लगभग सात सौ जाति का धान वोया जाता था. 
इस वारे में विचार किया गया क्योंकि इतनी अधिक जातियों को 
सुरक्षित रखना बहुत कठिन है और आगे चलकर पहचाचना भी 
दुष्कर होगा. अत, बड़े ही परिश्रम के साथ इन सब जातियों में 
से १७ सर्वोपयोगी जातियां पृथक निकाली गई. लगभग दस वर्षा 
के सतत प्रयास के पश्चात इनमे से भी छटनी करके अत्यन्त 
अच्छी उपज देने वाली पांच जातियां निकाली गई हैँ 

इन अनुसन्धानों और संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ निम्न- 
लिखित जातियां अच्छी पाई गई है. इन जातियों का बोकर यदि 
खेती की जाय तो धान की उपज निस्सन्देह बहुत द्वी उन्नति आप्त 
कर सकती हे. 

रा. ३, सूल्ट गुरमटिया, १७ न० नुनगी, ११६ न० भोदू 
परेवा, रा. ७, भाजन. : 

इन उपरित्िखित उन्‍नतिशील वीजों मे भी नं+ ११६ भोदू 
परेवा बहुत ही अच्छी जाति का माना गया है तथा लगभग सारी 


- एक्क सो उन्तालीस 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


ही मंमली जातियों से अच्छी उपज देने वाला है. इसका अधिका- 


'धिक उपयोग करना धान की खेती को अधिकाधिक उनन्‍नतिशील 
बनाना है. 


धान के चीज में लाल चावल को कभी भी नहीं मिलने देना 
चाहिए. यह जंगली धान होता है जिसे करगा भी कहते हैं. खेतों 
मेँ ज़ब यह उग आता है तब इसे वालें आने तक नहीं पहचाना 
जा सकता क्योंकि इसकी डण्डी का रंग भी धान की ड्डियों का 
सा ही होता है, किन्तु इसकी वालों में लम्बे कसूल होते हैं; धान 
काले संग के तथा चावल लाल रंग के होते हैँ. इन्हें पहचा 
ही खेत में से तत्काल ही हटा देना चाहिए वरना फिर उनका 
एकत्रित करना नितान्त असम्भव हो जाता है क्योंकि यह चावल 
वालों के पकने से पूर्व ही मड़ जाता दे तथा फिर अपने आप ही 
पुनः दूने चौगुने वेग से उग कर चावलों की फसल में अनजाने 
कमी उत्पन्न कर देता है. अतः एक तो यह ध्यान रखना 
कि दीज वोते समय बीज में लाल धान विल्कुल भी न हों. फिर्‌ 
उग आने पर पहिचानते ही इस ( करगे ) की सिंदाई द्वारा सफाई 
कर देनी चाहिए. 


वैसे इसके और भी उपाय परिश्रम एवं अनुसन्धान के द्वारा 
निकाले गए हैं, जिनके द्वारा इस जंगली धान ( करगा ) से 
वचाव किया जा सकता है- अनुसन्धान के द्वारा कर 5_ 
जातियां वैयार की गई हैं जिनके पौधे छोटे होते ईं तथा । 
आसानी से पहिचाने भी जा सकते हैं. वेसे इनका रंग भी बैंजनी 
सा होता है, इसकी जाति का घान तत्काल ही पहिचान ढिया 
जाता है. इस अ्रकार द्वानि से बचाव किया जा सकता है. 


« शक सी चाहीस - 


55229 33/%59७:2 है 


इन उन्नतिशील वीजों से लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए 
जिससे कि खेती का सही अर्थो मे ल्ञाभ हो सके. इन बीजों के 
सही अयोग के लिए सदा अपने प्रान्त के कृपि विभाग से पूछ-ताल 
करते रहना चाहिए, जिससे अन्य अकार के अनुसन्धानो का भी 
जान गआप्त होता रहे. 


संग्रहालयों में इसका वीज बहुत ही संभाल कर रखना 
जहिए. जिससे कि उसे किसी प्रकार की ज्ञति न होने पाए. बीज 
सेदा ही भिन्न २ जाति का प्रथक प्रथक रूप से संग्रहीत करना 
चाहिए, जिससे इसकी जातियां आपस में मिलने न पाये, 
अन्यथा उपज अच्छी नहीं होगी तथा बीज की जाति भी विगड़ 
कर मिश्रित प्रकार की हो जायेगी. 


उन्नतिशील्ञ धान के बीजों से जहां भी इसकी खेती की गई 
है, अत्यन्त सफल रही है. यही कारण है कि ४३ ४४ में पर्याप्त 
चावल भारत के बाजारों मे आप्त हुआ और हो रहा है. इस 
चावल की जहां उपज अच्छी होती है वहां यह चावल खाने मे 
भी अत्यन्त स्वादिष्ट पाया गया है. 

गेहू' के बीज-- 

अधिकांश अनपढ़ किसान लोग अच्छी खेती नहीं कर पाते 
क्योंकि वे गेहूं के वही बीज वोने का क्रम चलाये हुए हूँ जो किसी 
कारण से उतर चुका है. नये उन्‍नतिशील चीज का प्रयोग वे नहीं 
करते. पूसा की ओर से सरकार ने गेहूं के ऐसे वीजों का 
भंडार एकत्रित किया है जो कि अत्यधिक उन्‍नतिशील सिद्ध हुए. 
हैं. ये गेहूं वहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उगाये गए खेत का बीज 


- एक सौ इकतालीस 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


होता है जिसे सरकार के भंडारों में वहुत ही अच्छे २" वैज्ञानिक 
ढंगों से संग्रहीत किया जाता है. विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी एवं 
जलवायु के लिये इस गेहूँ के अलग अलग क्रम बने हैं. भारत में 
खेती के लिए इनमें से पूसा गेहूँ नं? ४, पूसा गेहूँ नं० १९ पूसा 
गेहूँ नं० ४२, पूसा गेहूँ नं० ५४ तथा कानपुर गेहूँ नं० १३ अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं. 

इन उन्नतिशील वीजों का प्रयोग करके भारत की गेहूं की 
खेती वास्तव में वहुत अच्छी हो सकती है. जो छोग इन सव की 
ओर ध्यान नहीं देते, वे अपनी तो हानि करते ही हैं साथ दी 
राष्ट्र के साथ भी एक बड़ा द्रोह करते हैं. राष्ट्‌ हित तथा अपने 
लाभ को देखते हुए हर किसान को गेहूँ की खेती करने के लिये 
यह उन्‍नतिशील बीज ही ग्योग में लाने चाहिए जिससे कि इस 
हे जाति का सुधार हो ओर मोटा तथा लाभदायक अन्न उत्पन्न 

सके. 


री आम 


किसान प्रायः गेहूँ के साथ छुछुम, सरसों तथा सेहुआ बोते हैं 
और ठीक भी है, इसके बिना उनका काम नहीं चल पाता. इस 
के लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैं. वह यह है कि 
जितना गेहूँ बीज के लिये रखना हो उसकी बुवाई प्रथक करें 
जिसमें उसके अतिरिक्त और कुछ भी न वोया जाये और यदि 
बोया ही जाये तो उसकी कटाई पहले हो जाये जिससे कि बीज में 
अन्य किसी प्रकार का भी दाना मिश्रित न होने पाये. खेती परि- 
अ्रम का अतीक होती है. अतः खेती करने वाले को परिश्रम से न 
घबरा कर बीजों की शुद्धता को स्थिर रखना चाहिए. वीज 
जितना भी अधिक शुद्ध रक्खा जायेगा, खेती भी उतनी अधिक 


- एक नो ग्यालीत - 


उन्नति पाप्त बीज्ञ 


सुधरेगी ही साथ ही साथ पेदावार भी उतन्ती ही अधिक बढती 
चली जायेगी. 

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन्‌ ४९ में कुछ क्षेत्रों में खेती 
करके उननतिशील बीजों के परिणाम देखे थे. उस समय पूसा 
नं० ४ की उपज कई स्थानों पर साढ़े पेंतीस सन श्रति एकड़ तक 
आप्त हुई थी. तभी से यह बात सिद्ध हुई कि पूसा नं० ४ के गेहूँ 
का बीज बहुत अच्छा है तथा किसानों को उसे भ्रयोग में लाने से 
अधिकतम लाभ हो सकता है. 

पूसा नं० ४ का जो गेहूँ होता है उसमें सींकुर नहीं होते, वाल 
प्पकने पर श्वेत होती है, दाना सुन्दर सुडौल और मोटा होता हे. 
एक बात अवश्य है कि सींकुर न होने के कारण इसे जानवरों से 
बड़ा भय रहता है. जहां पर चिड़ियां अधिक होती है, वहां पर वे 
इसका दाना निकाल कर खा जाती हैं तथा जहां पर चौपाये होते 
हैं वहां पर वे इसे कुछ चर जाते हैं तथा कुछ नष्ट कर जाते हैं 
इनसे इनका पर्याप्त बचाव रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है 
अन्यथा पका पकाया बीज नष्ट हो जाता है. 


साग-भाजी के बीज-- 
जितने भी साग भाजी के बीज प्रयोग में लाये जाते हैं उनके 
लिये ध्यान में रखना चाहिए कि वे पूरे स्वस्थ हों, यदि बीज 
स्वस्थ होंगे तो वाड़ी स्वस्थ नहीं लगाई जा सकती और परिश्रम 
लगभग व्यथ ही जायेगा. 
बास्तव में साग भाजी के बीज जितने ही नये होंगे उतनी ही 
अच्छी फसल देंगे और जितने पुराने होंगे उतनी ही खराब फसल 


- एक सौ तेतालीत - 


आधुनिक कृषि विज्ञाल 


देंगे. अतः बीजों का नया होना अत्यन्त आवश्यक है. इसका 
सबसे वड़ा कारण यह भी है कि साग-भाजी के बीजों में जो 
उत्पादन शक्ति होती है, वह अधिक काल तक स्थिर नहीं रह पाती 
वरन्‌ ज्ञीण हो जाती है. 

कुछ साग भाजी के वीजों को छोड़ कर लगभग सारे वीजों की 
यह शक्ति ३ बप के वाद प्रायः नष्ट हो जाती है तत्पदचात यह 
बीज वोने योग्य नहीं रहते. किसानों की सुविधा के लिये तरकारी 
के बीजों की उप्ादन शक्ति की संक्षिप्त सारिणी नीचे दी जाती है. 

प्याज तथा लहसुन-१ वर्ष, 

पालक, गाजर, मूली, सक्‍का, मिचे; सटर--२ बे. 

सेस, गोभी, भिण्डी, टमाटर और ककड़ी--३ वर्ष, 

घिया, चुकन्दर और शल्नजम--४ वर्ष. 

खरबूजा, वैंगन और तरवूज़--४ वर्ष 

सदा इनको वोने से पूर्व देख लेना चाहिए कि वीज में कहीं 
भी कीट आदि व घुन न लगे हों, तथा जिन दवीजों को वोया जाय 
वे पूर्णरूपेण नये, स्वस्थ और रोग रहित हों. जिससे कि फसल 


बढ़िया और अधिक उत्पन्न हो. 





नल अजवायन 
५ अजवायन का दाना लगभग सरसों के दाने के बराबर ही 
/ है. यह गोत् नहीं होता ऊँछ तिकोना सा होता इ 
इसका पौधा बड़ा विच् जिसके 


हर खेती के ऊपर जलवाबु ./ नहव ही तीज अभाव पड़ता 2 
खेती करने से पूर्व पहे ध्यानपूर्यक देख लेता चाहिए कि अमुक 


जलवायु मे अमुक अकार की खेती हो भी सकती है या नहीं. 


हे वहां पर अजवायन की खेती 
सम्भव नहीं क्योंकि इसके केभी कभी सहन नहीं कर 


क्योंकि तरी मे ब्स 

के पौधे गिर जाते हैं तथा उनके गलने का अत्याधिक भय रहता 

है. अतः इसकी खेती के लिए शीत एवं शुष्क जलवायु ही सर्वो- 
सम भाना गया है. 


आधुनिक कृषि विज्ञप्व 
मिट्ठी ओर खेत-- 


इसकी खेती भूड़ मिट्टी से लेकर दुमठ भूमि तक में की जा सकती 
है. अन्य प्रकार की मिट्टियों में इसका वीज जम नहीं पाता 
अतः इन्हीं मिट्टियों के खेत में अज़वायन को बोना चाहिए. इसके 
पचचात खेत की ऊचाई नीचाई देखने की आवश्यकता होती है. 
अजवायन का खेत सदा ऊंचा ही रहना चाहिए या समतल होना 
चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि जो भूमि अन्य भूमियों 
से नोची होगी या जिस भूमि में ढलान होगा वहां पर पानी अवश्य 
ही एकत्रित होजाएगा तथा पानी का अजवायन के खेत में एकत्रित 
हो जाने का अर्थ यह है. उसकी खेती का नष्ट हो जाना. पानी 
एकत्रित हो जाने से इसकी जड़े ही नहीं तने भी गल जाते हैं. 
अतः इसका खेत सदा ऊंचा ही रखना चाहिए जिससे कि ऐसी 
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जो समय समय पर कभी भी 
खड़ी हो जायें. खेत का चुनाव करते समय यह भी सावधानी 
से देख लेना चाहिए कि खेत पूर्णरूप से समतल तथा एकसार 
हो वह किसी दिशा में ऊंचा और किसी दिशा में नीचा नहीं हो 
क्योंकि जो भाग नीचा होगा उसी में पानी भर जाएगा और खेत 
को हानि पहुंचायेगा खेत में कहीं भी गढ़े या टीले भी नहीं होने 
चाहिए. फिर चह सी देख लेना आवश्यक है कि उस खेत में 


ये 


पहली फसल किसकी हुई है क्‍योंकि इसका भी पर्याप्व प्रमाव 
खेती पर पड़े बिना नहीं रहता है. आयः मकई काट लेने के 
पदचात अज़वायन चोई जा सकती है किन्तु ज्यार की खेती के 
पदचात इसे कभी भी नहीं वोना चाहिये. 


- एक सो छलियालीस - 


अजवायन 


खेत की तेयारी--- 


खेत की तैयारी करने के लिये खेत की एक गहरी जुताई की 
आवश्यकता हे, जिससे कि मिट्टी की सख्ती जाती रहे वथा वह 
ऊपर नीचे भी हो जाये. यदि उस भूमि में पिछली फसल सें कुछ 
नहीं वोया गया हो तो भी मिट्टी मे घास फूस जो उग आती है 
उसकी सफाई आवश्यक है. मिट्टी मे से सारी जडँ घीन बीच 
कर निकाल देनी चाहिए जिससे कि अजवायन के पौधों को 
आगे चलकर अपनी खूराक में से निरर्थक घास फू स तथा पौधों 
को मजबूरी से भाग न देना पड़े अजवायन वोने से पहले यदि 
मकई भी वोई गई हो तो भी कोई हानि नहीं है, मकई के पश्चात 
अजवायन वोई जा सकती हे किन्तु इस दशा में भी अजवायत 
वोने से पूर्च खेत को जड़ों आदि से ठीक प्रकार से और अवश्य 
ही साफ कर लेना चाहिए. जब खेत में से संपूर्ण जड़े' आदि ठीक 
प्रकार से निकाल भेंकी जायें तब खेत के ऊपर गिड़ी या पादा 
चत्ञा देना चाहिए जिससे कि खेत एक साथ ही समतल हो जाये 
न तो उसमें कहीं ऊँचा-नीचापन रहे और न ही उसमें झोई मिट्टी 
के ढेले या दीले से रहें क्योंकि वे भी उपज के लिये अत्यन्त हानि- 
प्रद सिद्ध होते हैँ. मिट्टी के ढेले जब रह जाते हैं तो चीज्ञ यदि 
ढेले पर जमता है तो जडेँ इधर उधर ढेले के बाहर निरूत 
आती हें. और यदि कोन पर जमता है तो पौधा ढेले के टधर 
उधर टेढ़ा भेढ़ा खड़ा हो जाताहे. दोनों अकार से ही हानि होनी है 
ओर पौधे नप्ट हो जाते हँ, पेंद्रावार पर प्रभाव पड़ता है. ऋतः 
सारे ढेलों को पादा चला कर बरावर कर देना चाहिए. ' 


- एक सौ सेनालीस - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान." 


बीज ओर चुवाई-- 


वीज में किसी भी घास आदि के वीज का सम्सिश्रण £ 
जल्दी से हो जाता है और जल्दी से वह इससे अलग भी नहीं हो 
पाता और फिर वीज के जस जाने पर अन्य वीज जब इसके साथ 
उग आते हैं तो अत्यन्त हानिकारक होते हैं. अतः किसी वारीक 
चलनी में छान कर पहले वीजों को भत्नीभांति साफ कर लेना 
चाहिए फिर अच्छी तरह फटक कर यह देख लेना चाहिए कि 
उसमें कुछ मिला न रह जाए फिर यह भी वात ध्यान में रहे कि 
चीज पुराना न हो. नये से नया हो. अजवायन के वीज का नया 
पुराना होना जरा कठिनता से पहचाना जाता है. अतः सावधानी 
की आवश्यकता हे. कोशिश तो यह होनी चाहिये कि वीज पहले 
वर्ष का अपने ही खेत का हो जिसमें धोखे की कोई भी संभावना 
ही न हो. नया वीज हमेशा जल्दी जमता है और अच्छी पेदावार 
देता है पुराना बीज या तो जमेगा ही कठिनता से और यदि जम 
भी गया तो पौधे छोटे होंगे और पेदावार खराब होगी. इसका 
कारण यह है कि बीज की उत्पादन शक्ति दिन प्रति दिन ज्ञीण होती 
जाती है. तीन साल में तो लगभग समाप्त ही हो जाती है. अतः 
वीज जितना नया हो उतना ही अच्छा होता है फिर यह भी अब- 
श्य देख लेना चाहिये कि बीज में घोखा तो नहीं हो गया हैः 
क्‍योंकि कई वार ऐसा देखा गया है कि बीज सें कीड़ा लग जाने से 
अथवा किसी और कारण से धोखा हो जाता है. ऐसा वीज कभी 
भूलकर भी नहीं वोना चाहिए वह जमेगा ही नहीं क्योंकि उसका 
सत निकल जाता हे. जिस भ्रकार प्राण निकल जाने पर मानस 
शरीर हड्डियों का ढांचा-मात्र रह जाता है एवं कुछ भी कर सकते 


- एस सो अडतालीस - 


अजवायन 


में असमर्थ होता है उसी प्रकार धीज भी फोका हो जाने पर मर 
जाता है. जब इसका बीज भत्ली प्रकार से साफ कर लिया जाता 
है तथा उसमें और किसी प्रकार के वीज आदि रह जाने का 
भय नहीं रहता तब वह बोने योग्य हो जाता है. उस समय खेत 
को भल्री अकार से जोत कर उसकी सिट्टी को ठीक ढंग से समतल 
करके उसमें छोटी छोटी क्यारियां वना लेनी चाहिए. इन क्यारियों 
में अजवायन के बीजों को सावधानी के साथ वखेर देना चाहिए 
चखेरने के पूर्व बीजो में थोड़ी राख मिला देनी चाहिए तथा जब बीज 
क्‍्यारियों में बेर दिया जाता है तव उसके पश्चात खेत में मिला 
देना चाहिए क्योंकि जब बीज ऊपर रह जाता है तब या तो उसपर 
धूप पड़ती है था फिए चिड़िया आदि भी उसे ऊपर देख कर चुन 
जाती हूँ. जब वह भलीभांति मिट्टी में मित्ना दिया जायेगा तब 
फिर ऐसा भय नहीं रहता अजवायन का वीज वोने के लिए एक 
समय निर्धारित किया हुआ है उस समय ही उसे बोना चाहिए 
यह एक पुरातन काल से चले आते अज्लुभव पर निद्चित किया 
गया है. पुराने समय से ही इसकी खेती करनेवालों ने देखा है कि 
इसके लिए कौनसा महीना सर्वोत्तम है. वोने के लिए यह समय 
नवम्बर के दीसरे सप्ताह के आरम्भ से दिसम्बर के आतिम 
सप्ताह के अत तक का है. इन दिनों में वोई हुईं अजवायन ही 
ज्ञाभदायक सिद्ध होती हे और किसी महीने में इसका चीज खेत 
में जमने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है. पौधे यदि उग भी आते है 
तो छुछ पेदावार नहीं होती. इसी प्रकार वीज की मात्रा भी 
निश्चित ही होती हे. अजवायन का अच्छा वीज एक एकड़ भूमि 
के खेत के लिए सवा सेर से लेकर दो सेर तक वोया जाता हे. 
चीज चाहे जितना भी अच्छा और नया क्यों न हो कम से कम 


- एकसी उनचास - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


सवा सेर तो बोना ही चाहिये फिर जितना कम वोया जायेगा पौधे 
उतने ही कम उरेंगे तथा उपज को हानि होगी- फिर वीज दो सेर , 
से अधिक भी कभी नहीं वोना चाहिए दरना उपज घटिया प्रकार 
की तो होगी ही साथ ही साथ अच्छी भी नहीं होगी. बेसे अच्छा 
छूंठा हुआ और चया बीज नहीं हो वो डेढ़ सेर प्रति एकड़ वोज 
ही अच्छा होता है. ऊपर लिखे नए ढंग से यह जब सारा वीज 
छत में ठीक प्रकार से वो दिया गया हो उसके तुरन्त पश्चात 
खेत सें पानी की आवश्यकता होती है अतः अविलम्ब 

झर देनी चाहिए. यह सिंचाई तीन इचच गहरी होनी चाहिए और 
सावधानी भी इसमें पूरी रहनी चाहिए क्योंकि तीन इ'च गहरी 
सिंचाई न हो पाई तो बीज विलम्ब से जमेगा और यदि कहीं 
अधिक हो गई तो वीज के गल जाने का भी सथ रहेगा अतः इस 
समय पर्याप्त सावधान रहने की आवश्यकता हे. इसी ग्रथम 
सिंचाई के ऊपर ही वास्तव में वीज का अच्छा जमना, छुरा जमना, 
जमना भी या न जमना सव आधारित रहता है. वीज पौधे को 
जन्म देने के लिए प्रथम खुराक इसी प्रथम सिंचाई फे द्वारा भ्राप्त 
करते हैं. इसमें विलम्ब भी नहीं होना चाहिए. 

खाद देना-- 
जिस खेत में अजवायन की खेती करनी हो उस खेत को वर्षा के 

समय में खाली छोड़ देना उत्तम होता है उस समय उससें किसी 
प्वीज की खेती न कर सके तो मकई की खेती के बाद भी अजवायर 
चोई जा सकती है. किन्तु सर्वोत्तम खेती तभी होती है जब वर्षा 
काल में भूमि को आराम मिल जाए फिर भूमि की कई वार 
गहरी जुताई करके इसमें खाद देनी चाहिए आर खाद सी अज- 


के 
« एक सा पचास * 


अजवायन 


वायन का वीज वोने से दो माह पूर्व ही देनी चाहिए. अजवायन 
के लिए खाद उस समय लाभदायक होती है जब कि वह खेत 
की मिट्टी के साथ मित्र कर एकरस हो जाए. खेत में गोवर का 
अत्यन्त गन्ना सड़ा खाद डालना चाहिए जो शीघ्रातिशीत्र ही मिट्टी 
में मिल जाय, यह खाद एक एकड़ भूमि में कम से कम दस गाड़ी 

और अधिक से अधिक पंद्रह गाड़ी तक डालना चाहिए. पंद्रह 
गाड़ी से अधिक खाद नहीं डालना चाहिए. 


जुताई-- 
अजवायन के लिए प्रायः छः या सात जुताइयां पर्याप्त मानी 
जाती हे. इनमे यह ध्यान रखना चाहिए कि आधी जुताइयां 
वर्षाकाल में एवं आधी उसके पश्चात की जावें. इस प्रकार फिर 
अजवायन का खेत सर्वोत्तम पैदावार देने के लिए तैयार हो 
जाता है. 
सिंचाई--- 
बीज वो देने के तुरन्त बाद ही खेत मे एक सिंचाई तीन इ“च 
गहरी कर देनी चाहिए इससे खेत की मिट्टी बिलकुल नरम पड़ 
जाएगी तथा उस मिट्टी में मिल कर बीज से तुरन्त कुरा फूट 
आयेगा इस श्रकार इस सिंचाई के लगभग एक सप्ताह क 
परचात ही बीज जमना आरम्भ होता है और सब पौधे 
लगभग पन्द्रह दिन में फूट निकलते हैं. फिर खेत की सिंचाई तब 
तक नही करनी चाहिए जब तक कि खेव की भूमि चिट्ठी (सफेद) न 
पड़ जाए जिस समय यह भूमि सफेद हो जाए उस समय एक 
हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती हे, जिसे देहाती भाषा में 


- एक सो दक्यावन - 


प्राधुनिक कृषि विज्ञान 


खुट्टी भी कहा जाता है. यह सिंचाई एक इंच से डेढ़ इ'च तक 
शहरी होती है. इस हल्की सिंचाई अर्थात्‌ घुट्टी से भूमि में तरी 
पहुँच जाती है जो अजवायन की नई निकल्ली कोमल जड़ों को 
पर्याप्त वल्न देती है. इस सिंचाई में यह वात ध्यान में रखनी 
चाहिए किःसिंचाई डेढ़ इच से अधिक तनिक भी न हो वरना हानि 
होगी क्‍योंकि उस समय तक अजवायन की जड़े कोमल होती है. 
सथा पान्नी अधिक पड़ जाने से उनका गलने का पर्याप्त भय बना 
ही रहता है. इस घुट्टी के पश्चात इसमें शीघ्र ही पानी देने की 
आवश्यकता नहीं होती. हां, यदि पौधों के उगने से खेत की भूमि 
फिर सफेद पड़ जाय तो एक हल्की एक इ'च गहरी घुट्टी उसे 
फिर पिल्ला देनी चाहिए फिर पानी लगभग वीस या पच्चीस दिव 
में ही देना चाहिए इससे पूर्व नहीं. यह सिंचाई भी तीन इंच 
॒गहरी ही होनी चाहिए इस प्रकार की सिंचाई का क्रम हर वीसव 
“दिन का वना देना चाहिए सिंचाई के क्रम में यह वात अवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिए कि पौधों में जिस समय फूल आ जायें 
“उस समय पर खेत को पानी की आवश्यकता अनुभव होगी ऐसे 
समय में सौसम की दृष्टि से अर्थात गर्मी हो तो तीन इंच तक 
और यदि: हल्की सी ठन्ड हो तो दो से ढाई इंच तक गहरी एक 
सिंचाई अवश्य ही कर देनी चाहिए यह सिंचाई अत्यन्त आवश्यक 
है क्‍योंकि यदि इस समय खेत को पानी नहीं मिला तो फूल सूख 
जायेंगे. फिर वर्षा का भी ध्यान रखना चाहिए. यदि वर्षा का 
पानी किसी कारण से अजवायन के खेत में खड़ा रह जाए वो 

उसे तुरन्त ही नीचे भाग की ओर निकाल देना चाहिए क्योंकि 

जीरा, अजवायन के खेत में पानी का चौबीस घन्दे से अधिक 

खड़ा रह जाना उपज के नप्टीकरण का मूल कारण बन जाता है. 


एक सो बावन - 
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अजवायन 


अच्छी उपज के लिए कुज्न सात था आठ सिचाइयों की दी आवश्य 


फता पड़ती है. इससे अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए अन्यधा 


मा फ्काक, 


अजवायन की जड़े म्रिट्टी को चहुत जकड़ लेती हैं. अत: एक 
भाह के पश्चात निकाई करने से मिट्टी कुछ पोली हो जातो है. 
त्तो पान्री को भी जल्दी सोख लेती है, तथा फिर मिट्टी जड़ों को 
फैलने से शोक भी नहीं सकती. फिर निकाई के समय यह भी 


पतली बुरपी की सहायता से सावधानी के साथ रखाड़ कर खेन मे 
केः या सात इंच की दूरी पर गाढ़ देना चाहिए पौधे कमी भी 


छ 


- शक सो भोपन - 


हि. 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 
सूर्य की रोशनी में नहीं उल्चाड़ने चाहिये दरन्‌ प्रात- धूप निकलने से 
पूवे, सायंकाल सूर्य छिपने के पश्चात ही देसा करना चाहिए 
या तब जबकि आकाश में बादल छाये हुये ही इसकी जड़ 
कोमल होती है यदि धूप में नंगी हो जाती हैं. तो पौधे मर जाते हैं 
आतः सर्वत्र यह कार्य अत्यन्त सावधानी से होना चाहिए वैसे 
उसके पौधों को मिट्टी में सख्ती से जमने भी नहीं देना चाहिए 
वरना उसमें बीज न आयेंगे किन्तु यह कार्य दूसरी निकाई के 
समय करने का है, उससे पूर्व नहीं. इसकी निकाई के लिए कोई 
निश्चित नियम तो नहीं किन्तु हां; जिस समय पौधे छः या साव 
इंच तक ऊ'चे हो जायें उस समय इस दूसरी निकाई की आवश्य- 
कता होती है. इन दो निकाइयों के पश्चात अजवायन में और 
निकाई की प्रायः कोई आवश्यकता नहीं होती. निकाई जब भी. 
करनी हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सिंचाई के पश्चात ही 
हो जिससे मिट्टी तर हो जाए तथा पौधे की जड़ के हटने का 
भय न रहे वरन्‌ आवश्यकतानुसार वह खुरवी के साथ ही ऊपर 
को उठ आयें निकाई इस ढंग और सावधानी से होनी चाहिए 
कि खेत में कहीं भी गे न पड़े. पौधों को उखाड़ते समय यह. 
बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जड़े बिल्कुल नंगी न निकाली 
जायें. वरन्‌ उनके चारों ओर गीली मिट्टी लगी हो तथा जहां 
उन्हें पुनः गाड़ा जाये वहां पौधे के तने का एक तिहाई भाग भी: 
सिट्टी में अन्दर की ओर गाड़ दिया जार जिससे कि पौधा गिर न 
सके एवं खड़ा रहे. 
- एक सी चौवन - 


अजवायन 


कठाई-- 

इसका पौधा तीन फीट तक ऊ'चा होता है जिस समय यह 
इतना ऊचा हो जाता है तब इसमें दाने आ जाते है. थोड़े दिनों 
तक यह दाने यू' ही रहते हैं फिर पकने लगते हैं. जिस समय 
इनका रंग जीरे जैसा हो जाये तथा यह पके से प्रतीत हों तब 
इन्हें काट कर खलिहानों में एकत्रित कर ढेर लगा देना चाहिए 
यह आय: अग्नेल्न के अन्तिम दिनों तक पक जाती है. इसके पश्चात 
इसके पौधों को खेत में खड़ा नहीं रहने देना चाहिए वरना 
फसल खराब दो जाती है. खलिहान में इन्हें तीन चार दिन तक यू. 
ही पं रहने देना चाहिए. इतने वीज भे उसका चीज कुछ सख्ती 
पकड़ लेता है तब हल्की और पतली छड़ी से धीरे धीरे आकर 
अजवायन को माड़ लेना चाहिए. जिस समय इसे भाड़ा जाता 
है इस के सूखे पत्ते; देख के ऊपर की बारीक सी झिल्ली, ये 
भी इसी के साथ न्यूनाधिक मात्रा में मड़ जाते हैं. इन्हे इसमें 
से साफ करने के लिए सूप में फटक लेना चाहिए या जीरे की 
साति ही हल्की हवा में खड़े हो कर ऊपर से डाले सारा फोकसा 
लड़ा देना चाहिए, ऐसा करने से अजवायन के साफ बीज प्रथक 
निकल जायेगे और फोकस सारा उड़ जाएगा अजवायन की 
प्रति एकड़, दल से वारह मन पेदावार हो जाती है. 
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| कप 
े घबानया 
धनिये की खेती वीज के लिए करने वालों को हरी पत्तियां 
हीं तोड़नी चाहिण घरना फसल पर बुरा अभाव पड़ेगा और 
दाना भी नहीं होगा. यदि होगा भी तो थोड़ा होगा. अतः हरा 
धनियां लेने के लिए तो अन्य साग-भाजियों के साथ इसे वाड़ी में 
पृथक वो देना चाहिए. वड़े पेसाने पर खेती धनिये के दाने के 


हर. 


लिए होती है, हरी पत्तियों के लिए नही. 
जातियाँ-5-. 


इसकी दो जातियां मानी गई हैं. एक तो वह दाना जो 
मुलतान या उसके आस पास के क्षेत्र में तैयार किया जाता है. 
इसका दाना जरा मोटा और पक्के रंग का होता है. दाने का दल 
भी मोटा ही होता है किन्तु इसमें सुगन्धि वहुत कम होती है. 
पिसने में भी यह जरा परिश्रम अधिक चाहता है. स्वाद भी इस 
का कुछ छुछ कडुवापन लिए होता ढे. इस कारण लोग इसे 
अधिक काम में नहीं लाते और बाजार में इसके दाम भी पूरे से 
नहीं मित्र पाते. दूसरी जाति का दाना इसकी अपेक्षा छोटा होता 
है. रंग तेज हरा होता है. यह सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता 
है क्‍योंकि यह स्वाद में अच्छा होता. ही है साथ ही इसकी सुगन्धि 
भी अत्यन्त तीघ्र होती है जो लोगों के मन को भाती है. औपधियों 
के काम में भी यही लाया जाता है, मोटा दाना अयोग में नहीं 
ल्ञाया जाता. इसी कारण इसकी विक्री भी अधिक होती है और 


- एक सी छृप्पत - 


घनियां 


पैसे भी उस 4 अपेक्षा कहीं अच्छे मिलते हैं. यह कुछ आकृतिक 
ही है कि देखने में भी छोटे दाने का घनियां सुन्दर अतीत हो 
है और मोदे दाने का पुराना सा अछुन्दर अतीत होता है. अत 
हमारे विचार से किसानों को यह छोटे दाने वाला धनियां ही 
वोना चाहिए, मोटे दाने वाला नहीं वोना चाहिए. 
मिट्टी और खेत-- 
इसकी खेती के लिए कोई विशिष्ट प्रकार की जलवायु से 
आवेष्ठित भूमि हृ ढने की आवश्यकता नहीं पड़ती वरन्‌ यह हर 
प्रकार के जलवायु में पैदा किया जा सकता है क्योंकि इसके पौधों 
पर किसी भी जलवायु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और 
इसका पौधा हर अकार के वातावरण को प्राय, आराम से सहन 
कर ही लेता है. बसे तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसी: 
किसी $ंत में इसकी उपज बहुत अच्छी और किसी किसी में 
कम होती है तो भी इसे लगभग हर प्रांत में वोया जा सकता है. 
इसी ग्रकार धनिये के लिए कोई विशेष प्रकार की भूमि होने का 
चन्धन नहीं है क्योंकि इसका पौधा हर प्रकार की भूमि से अपनी 
खूराक खींच ही लेता है किन्तु फिर भी इसमे कोई सन्देह नहीं है. 
कि इसके लिए भूमि दुमट से लेकर भूड़ तक ही चुननी चाहिए. 
जिस भूमि में इसकी खेती की जाय वह डलों वाली न हो अथोत्‌ 
उसके बीच मे कहीं डले न पड़ते हों. ऐसी भूमि इसके लिए घुरी 
मानी गई है क्योंकि डले वाली भूमि में इसका बीज कभी भी नहीं 
जम पाता. अतः था तो ऐसी भूमि में धनियां वोना ही नहीं 
चाहिए या यदि वोना ही पड़े तो खेत मे से वे डले भली प्रकार से 
ऋंट-छांट कर निकाल देने चाहिए. , धनिये का खेत ऐसे स्थान 


- एक सौ सावन - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


पर देखना अधिक उपयोगी होता है जहां पास में नहर हो अथवा 
तरी अधिक हो. खेत का नीचा होना भी अच्छा नहीं होता उसमें 
पानी के अधिक आ जाने का भय रहता है. जब उससे पानी 
अधिक आ जाता है तो पत्तों को गला देता हे जिससे उपज पर 
बुरा प्रभाव पड़ता हे. 


सेत की तेयारी-- 


खेत को वहुत ही सावधानी से सपरिश्रम तैयार करने की 
आवश्यकता है. खेत की तैयारी पर किसान जितना अधिक परि- 
अम कर लेता हे उतनी ही खेती के समय उसकी कठिनाइयां 
हो जाती हैँ. यदि धनिया वोने से पूर्व उस खेत में सकई बोई 
गई हो तो भी धनिया वोया जा सकता हे किन्तु केवल तब ही जब 
कि मकई खूब अच्छी तरह पर्याप्त मात्रा में दिये गये गल्ले-स़ 
खाद के साथ बोई गई हो. ऐसी दशा में खेद की कई गहरी 
'जुदाइयां करने की आवश्यकता है फिर उसमें से मकई की सारी 
जड़ों को घवीन-बीन कर निकालने की आवश्यकता है. उसी समय 
सी यदि खेत में डले हों तो उन्हें भी भली प्रकार से साफ कर देना 
चाहिए और फिर खेत को तर करके छोड़ देना चाहिए. जिस 
खेत में धनिया वोने का विचार हो उस खेत को वरसात में 
बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाय तथा उसमें छुछ भी नहीं वोया 
जाय- ऐसी दशा में खेत को तैयार करने के लिए उसमें वार-बार 
जुताइयां करते रहना अत्यन्त आवश्यक हे. जुताइयों पर परिश्रम 
करने की जरूरत पड़ती है और वह इस कारण से कि मिट्टी 
जितनी अधिक भुरझुरी कर ली जायेगी धनित्रे के लिए उतनी दी 
अधिक उपयोगी होगी 


- एक सौ अ्ठावन - 


घरनियां 


बीज और बुवाई-- 


बीज जब ले लिया जाय तब उसे किसी, धनिये से वारीक 
उछेद्रों वाली चलनी के अन्दर से खूब अच्छी तरह से छान लेना 
चाहिए जिससे कि इसमें से अन्य छोटे वीज और कूड़ा-करकट 
निकल कर साफ हो जायें. फिर छाज के ऊपर फटक भी लेना 
चाहिए जिससे कि जो दाने फोके रह गए हों वे भी निकल जायें. 
इस प्रकार जब धनियां विल्कुल्त साफ हो जाये तब उसे वबोने के 
लिये तैयार करना होता ढे. इसे सावत नहीं वोया जाता चरन्‌ 
इसके दीच में जो जोड़ होता है उस स्थान से इसके दो वरावर के 
दुकड़े करने होते हैँ क्योंकि इनकी उत्पादन शक्ति इन दोनों भागों 
से वरावर होती हे. थोड़े थोड़े दानों को किसी पत्थर की शिना 
पर डात्न कर सूखे उपले से धीरे हाथ से रगइने से इसके ऐसे 
दो ढुकड़े हो जाते हैं. इस प्रकार जब सारे दानों की ऐसी ही दो-दो 
'फाडे कर ली जायें तब यह वोने योग्य हो जाता है. वैसे तो प्र 
एऊड़ इसके ढाई तीन सेर वीज ही पर्याप्त होते हे किन्तु छु८ 
कृपि-अज्ठुसन्धान कर्त्ताओ का सत ऐसा भी है कि बीज साद 
आठ सेर वो दिया जाय दथा जब निकाई की जाय उस समय 
स्वस्थ पौधों को रख कर शेष सब की छंटनी कर दी जाय. कहीं 
कहीं पंजाब में तो लोग दस बारद्द सेर तक भी वो देते & और 
फिर वाद से उसकी छंटनी कर देते है. व्रीज बखेरने से पूर्द खेद 
में क्‍्यारियां वना लेनी चाहिये तथा सम्पूर्ण खेत मे अनुपात से 
वीज की क्यारियों में छिड़कना चाहिए. बहुत सी जगह ऐसी 
होती हैं जहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती जैसे तराई के 
खेत. ऐसी दशा सें क्‍यारियां यदि न चनाई जाये तो भी कोई 


- मऊ सौ उनस्ठ - 
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अन्तर नहीं पड़ता. धनिये के बीजों को जीरे और अजबाइन की 
भांति उथला ही छींटना चाहिए क्योंकि ये वीज छोटे होते हैं तथा 
इनमें इतनी अधिक शक्ति नहीं होती कि ये कुरे को अधिक नीचे 
से धरवी के ऊपर निकाल सकें. ऐसी दशा में बीज नहीं जमते 
तथा नप्ट हो जाते हैं. बीजों को भल्ी भांति खेत में छींट देने के 
पश्चात उन्हें उगलियों से मिट्टी में मिला , देना चाहिए अन्यथा 
चिड़ियां चीन वीन कर खा जायेंगी. इसे किसी भी ऋतु में वोया 
जा सकता है किन्तु फिर भी सर्वोत्तम फल्न प्राप्त करने के लिए 
इसकी बुवाई सितम्बर से आधे चबम्बर तक करनी चाहिए. बुवाई 
के लिये सर्वोत्तम समय यदी माना गया है. इन सहीनों में बोने 
से बीज वहुत अच्छा जमा है ओर फल भी पक कर भरा 
हुआ आता दे. बैसे यदि धनियां और किसी ऋतु में वोया भी 
जाये तो भी यह वात ध्यान में रखनी ही चाहिए कि बीज तेयार' 
करने वाली फसल को इन्हीं मद्दीनों में वोया जाता है. 


खाद देना-- 


यदि पहली फसल में सकई वोई जाय तो इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उस मकई की फसल में खाद खूब अच्छी तरह 
से दिया जाये. इससे जाभ यह होता है कि मकई काटने के वाद 
भी भूमि खादसयी रह जाती है जो कि अजवायन तथा धनियां 
दोनों के लिए अत्यन्त उपजाऊ सिद्ध हुई हे. खाद यदि धरनिये 
की फसल में देनी दो तो सौ सवा सौ मन के लगभग अर्थात्‌ 
दुस-वारह गाड़ी के लगभग प्रति एकड़ देना चाहिए, किन्तु ये 
खाद भी वहुत द्वी अधिक सड़े गले गोबर का होना चाहिए, देरा 
खाद पैदाबार के लिए अच्छा नहीं होता. 


- एक सी साठ - 


घनिया 
जुताइयां-- 


- यदि खेत में पहले मकई की फसल की हो तो उसकी कटाई 
के पश्चात खेत की एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे कि 
खेत में अन्दर दवी हुई मकई की सारी जड़ें ऊपर आ जायें. 
उसके परचात्‌ परिश्रम करके उन जड़ों को छांट कर खेत से निकाल 
फेंकना चाहिए. ये जई कभी भी खेत में नहीं रहनी चाहिए. 
वरसात के समय में खाली छोड़े हुए खेत को अच्छा छींटा पढ़ने 
के बाद जोतते रहना चाहिए किन्तु यह ध्यान रहे कि यह जुता- 
इयां गहरी नहीं वरन साधारण हों वरना निवल हो जायेंगी, इसकी 
जुताई इसी श्रकार करते रहना चाहिए जिस प्रकार गेहूं के खे 
में करते रहते हैं. वर्षा के दिनों में ऐसी हल्की चार जुताइयां 
खेत के अन्दर कर देनी चाहिए. इससे मिट्टी, पानी पर्याप्त मात्रा 
में सोख लेती है और भूमि धनिये के थोग्य तर हो जाती है- 
इसके पश्चात जब वर्षा समाप्त हो जाए तब खेत की पुनः जुनाई 
करनी चाहिए. यह जुताइयां तीन हों. इन्हें करने का प्रयोजन 
यह होता है कि मिट्टी ठीक अकार से भुरभुरी कर ली जाये. जब 
खेत की मिट्टी भुरभुरी दो जाए तभी वह खेत धनिये के बोने के 
योग्य हो जाता है. सम्पूर्ण फसल के लिए कुज्न मिल्ा कर सात 
जुवाइयों की आवश्यकता होती हे और वह भी गहरी ज्ञुताई नहीं 
वरन हल्की जुताई 


पिंचाई-- 
बीज बोने के तुरन्त ही सिंचाई की आवश्यकता होती है किन्तु 
धनिये के साथ यह नियम नहीं है. इसके खेत में तो प्रथम 


- एक सौ इकसठ - 
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सिंचाई उस समय करने की आवश्यकता है जबकि धनिये का 
पौधा डंठल छोड़ देता है अर्थात जब कुया फूट कर मोटा हो जाता 
है जिसे तना कहा जा सके. कृषि अनुसन्धानकर्त्ताओं के अजु- 
सार इसके तना भरने से पूर्व पानी देना हानिम्रद्‌ है. जब पहले 
पानी दे दिया जाता है तो इसके पत्त चोड़े और - अधिक बड़े 
हो जाते हैं तथा डंडल अर्थात तना निबल रह जाता है जिससे 
पौधा अधिक खड़ा नहीं रह पाता और बीज भी छोटा और 
नि्रेल देता है. अतः तना निकज्नने से पूषे भूल कर भी खेत में 
सिंचाई नहीं करनी चाहिए. यह प्रथम सिंचाई लगभग तीन इंच 
गहरी होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए और कंस 
भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक पानी तो पत्तों को गला देगा 
: और जड़ क्‍योंकि उसकी मूसला होती है पानी जब तक नीचे नहीं 
पहुँचेगा उसे जड़ केसे प्राप्त कर पायेगी. अतः सिंचाई ठीक 
अनुपात से करनी चाहिए. प्रथम सिंचाई के बाद एक सिंचाई 
तब करनी चाहिए जवकि इस प्रथम सिंचाई को एक मास पूरा 
हो जाए. यह सिंचाई भी प्रथम सिंचाई जितनी गहरी होनी 
चाहिए क्‍योंकि एक साह सें धरती पानी की आवश्यकता अनुभव 
करने लगती है तथा घनिये में पानी समय पर देना चाहिए अर्थात 
तब ही देना चाहिए जबकि पानी की उसे आ्रावश्यकता हो. इससे 
पूर्व पानी देना उपज के लिए अत्यन्त द्वानिम्रद सिद्ध होता हे- 
ऐसी दशा में तना अत्यन्त शीघ्रता से गल जाते हैं. तथा फिर वीज 
नहीं आते. तीसरी सिंचाई की आवश्यकता तब होती है जवकि 
पौधों में धनिये का दाना आ जाता है जिस समय दाना आ जाये 
उस समय तुरन्त एक सिंचाई कर देनी चाहिए वरना पौधों 
मुस्मा जाने का या सूख जाने का पर्याप्त भय रहता ढे. किन्तु 


- एक सो बासढठ - 


«  अतियाँ. 7 


यह्‌ सिंचाई गहरी नहीं होनी चाहिए _ अर्थात पह लगभग डेढ़ 
“इंच तक ही गहरी हो, अधिक नहीं. इने तीनों सिंचाइयों के 
परचात धनिये को अधिक सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं 
होती. कम 
निकाई-- 

प्रथम निकाई खेत में प्रथम सिंचाई करने के दो सप्ताह पूरे 
ही करनी चाहिए, जिससे कि खेत की मिट्टी पोल्ञी हो जाये तथा 
जब पानी दिया जाये तो पोली होने के कारण मिट्टी उसे तुरन्त 
ही सोख ले ऊपर न बहने दे. फिर उसी निकाई में यह भी ध्यान 
पूर्वक देख लेना चाहिए कि जितने महमान' पौधों और घास ने 
इन धनियों के पौधों के साथ कुछ स्थान पर अधिकार कर लिया 
है. इन्हें तुरन्त ही उखाड़ फेंकना चाहिए. उखाड़ते समय यह 
देख लेना चाहिए कि वे जड़ से उखड़ें, दिससे उनकी दुधारा 
फूट आने की कोई सम्भावना दी न रहे. यदि उनकी जड़े भीतर 
मिट्टी में रह गई' तो फिर सिंचाई होते ही उनका कुरा फूट आने 
का भय निरन्तर वना रहेगा. इसकी दूसरी निकाई तब करनी 
चाहिए जब कि दूसरी सिंचाई दो चुकी हो क्योंकि सिंचाई हो 
जाने के पश्चात भूमि वर हो जायेगी और ऐसी दशा मे पौधों फी 
जड़ अथवा तने के हटने का अथवा पौधों को ज्ञति अत्त होने की 
कोई सम्भावना नहीं रहेगी. यदि बीज अधिक वोवे गये हों तो 
निस्सन्देह खेत में पौधों की वाद सी लग जायेगी. ऐसी दशा में 
अच्छे अच्छे स्वस्थ पौधों को छोड़ कर अन्य निर्वल पौधों की 
छंटाई देनी चाहिए. जहां जहां भी पौधे घने हो गये हों वहीं 


रे जा 
+ एक सा त्र सठ 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


उनमें से निर्बल पौधों को समूल उखाड़ कर फैंक देना चाहिए 
तथा छांटे हुए स्वस्थ पौधों को नौ नौ इन्च की दूरी पर रोप 
देना चाहिए. यदि पौधों को उखाड़ कर प्रथक प्रथक रोपने का 
कार्य करना पढ़े तो बहुत ही सावधानी से होना चाहिए अर्थात 
एक तो उखाड़ते समय उनकी जड़ तनिक भी न हटने पाये तथा 
उसके साथ गीली मिट्टी लगी हुई आये और फिर यह स्थानान्तरण 
उस समय हो जव या तो भगवान भास्कर छिप गये हों, बादल 
हों अथवा साय॑ या प्रात: काल का समय हो. 


कठाई-- 


इसकी फसल लगभग सात महीने में पक जाती है अर्थात 
ठीक समय पर बोई गई फसल अग्रेल तक पक कर तैयार हो जाती 
है. इसके पौधों को खलिहान में एकत्रिब्र कर लेना चाहिए और 
तीन चार दिन तक हवा लगने देना चाहिए. तत्पशचात पतली 
छड़ी की सहायता से इसके दानों को गिरा लेना चाहिए और 
दाना फटक कर साफ कर लेना चाहिए. इसकी कठाई में कोई 
विशेष कठिनाई का पश्न नहीं है. अतः इसके लिए कोई विशेष 
नियम भी नहीं है. हां, यह वात अवश्य है कि यह देख लेना 
चाहिए कि दाना पका भी है या नहीं. विना पके ही पौधों को 
नहीं काटना चाहिए. इसकी पेदावार प्रति एकड़ बारह, पन्द्रह 
ओर बीस मन तक हो जाती है. 


बीज लेना-- 
. धनिये का बीज तैयार करने के लिये पहली वात तो यह ध्यान 


- एक सी चौँचिढ - 


घनिया 


में रखने की है कि इसकी बुवाई सितम्वर-अक्टूवर अथोत 
आश्विन-कार्तिक के महीने में हो. फिर खेत में से स्वस्थ पौधे 
छांट कर दस-द्स इन्च की दूरी पर लगा दिये जांय. जब सारी 
फसल को कार्टे तब इन पौधों के वीज़ों को प्रथक छान-फटक कर 
तैयार करके रख लें, इन्हें बन्द वोतलों में डिब्यों में सील 
( नमी ) से बचा कर रखना चाहिए. 





- एक सौ पेंसठ - 


जातियां-- आम 
यह जाति से दो प्रकार का होता है, एक काला तथा एक 
सफेद. शुण वैसे तो लगभग दोनों के एक से ही हैं. फिर भी 
काले जीरे के स्वाद में थोड़ा कडुवापन होता है. देखने में 
असुन्दर सा अ्रतीव होता है तथा सफेद जीरे में कुछ तो स्वाद 
अच्छा होता ही है साथ ही इसमें सुगन्धि'की मात्रा काले जीरे से 
लगभग दो गुनी अधिक होती हे. जीरा जितना अधिक सफेद, 
जितना बड़ा और मोटा होता' है उतना ही अधिक पसन्द किया 
जाता है. घरों में सफेद जीरा, ही अयोग में लाया जाता 
है. काला जीरा कहीं कहीं बहुत द्वी कम लोगों द्वारा पसन्द किया 
जाता है. मद्रास में ऐसे कुछ लोग हैं जो काला जीरा प्रयोग में 
लाते हैं. लाभ के दृष्टिकोण से.किसानों को सफेद जीरे की ही 
खेती करनी चाहिए. 


जलवायु--- 


इसकी खेती ऐसे स्थानों पर करनी चाहिए जहां की जलवाओु 
शीत एवं शुप्क हो. जीरे के पौधे उतना हो जल चाहते हैं जितने 
को खूराक की भांति ले सकें. उससे कम अथवा अधिक दोनों ही 
अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुये हूं. जिन स्थानों में शीत काल में 


लीरा 


अधिक वर्षा हो वहां पर इसकी खेती से कोई लाभ नहीं हो पाता 
क्योंकि जब भी वर्षा कुछ अधिक हो जाती है तभी इसके पौवे 
मल जाते हैं. इस कारण से इसे ऐसे स्थानों पर बोना उपयोगी 
होता है जहां पर शीत काल में औसत दर्ज की वर्षा हो अधिक 
न हो. सूखे जलवायु की आवश्यकता इस कारण से है कि यह 
तरी को सहन करने में असमर्थ है. इसेकी जड़ें तरी से गढ 
कर नष्ट हो जाती हैँ. यही कारण है कि तराई त्षेत्र में जीरे की 
खेती सफलता से नहीं की जा सकती. 


' मिट्टी ओर खेत-- 


8 आ३क 


हल्की दुमट मिट्टी से लेकर दर प्रकार की हुमट भूमि में 
जीरा वोया जा सकता है. बेसे तो अन्य प्रकार की भी किसी 
किसी मिट्टी मे इसकी उपज हो जाती है किन्तु ठीक प्रकार से नहों 
हो पाती, इसी कारण से इसके लिये सर्वोत्तम मिट्टी दुमट ही 
मानी गई है. इसका खेत सदा ऊंचा ही होना चाहिए, कमी 
भी नीचा न हो क्योंकि वर्षा होने के पश्चात नीचे के खेतों मे 
पानी भर जाता हे या रुक जाता है तथा जीरे के पोधे रुके हुए 
पानी को कभी भी सहन नही कर सकते, रुका हुआ पानी पौधों 
के लिये काल समान साना गया हू. यदि कहीं भी जीर के खेत 
में कभी पानी रुका रह जाये तो समझ लेना चाहिए कि जीरा 
नष्ट हो गया. खेत में पानी न रुक पाये इसके लिये यह बात भी 
सावधानी से ध्यान मे रखनी चाहिए कि खेत विल्कुल एकसार हो- 
थोड़ा भी ऋ'चा नीचा हो जाने से पानी के खड़े हो जाने छा भय 
रहता है. खेद का कोई भी कोना पानी का थोडा सा भी आहूय- 
दाता बनने वाला न हो. इसका पोधा भूमि को पर्याप्त निर्वल 


- एक सौ सउरूझ * 


झ्ाधुनिक कृषि विज्ञान 


बना देता है. अतः इसे बोने से पूर्व यह देखना भी अति आव- 
देयक ढे.पकि उस खेत में इससे पूर्व किस वस्तु की उपज हुई है- 
सर्वोत्तम खेत तो वही होता है जिसमें इसे वोने से पूर्व ज्यार, 
भक्‍का या कपास की उपज ली गईं हो. 


, खेत की तेयारी-- ः 


' जिस खेत में जीरे की खेती करनी हो उससे पूर्व खरीफ की 
फसल में खेत में खूब अच्छी तरह से गोवर का खाद खूब सड़ा 
गला डाल कर उसमें च्वार, मक्का या कपास की खेती की जाये- 
इससे जीरे की उपज के योग्य खाद उस खेत में स्वतः ही सिद्टी- 
मिश्रित हो जाती है. फसल काट लेने के परचात जीरे को बोने 
से पूर्व खेत की तैयारी वहुत ही ध्यान पूर्वक और परिश्रम से होनी 
चाहिए. खेत की गहरी जुताई करके उसकी मिट्टी में से काटी गई 
फसल की जड़ों को चुन चुन कर निकाल देना चाहिए. इसके 
इसके परचात खेत में कई वार पट्टा चला कर उसे समतल कर देना 
चाहिए. खेत में न तो कोई छोटा-मोटा गढ़ा ही रहने पाये और 
न उसमें सिद्टी के ढेले ही रहें. इस चात का विशेष ध्यान रखने 
की आवश्यकता है कि खेत में ऊचा-नीचापन विल्कुल भी नहीं 


होना चाहिए. 
बीज ओर बुवाई-- 


सर्वोपयोगी बीज वह होता दे जो पहले वर्ष में अपने ही खेत में 
तैयार किया गया हो क्योंकि उसके बारे में नया पुराना होने का 
कोई भी संशय हो ही नहीं सकता. उी'रे की खेती में प्रयास यही 
डोना चाहिए कि नये से नया बीज बोने को मिले. तीन साछू से 


- एक सौ अड़सठ - 


जीरा 


“अधिक का वीज बैसे भी ठीक नहीं होता. नया बीज शीध और 
अच्छा जसता है तथा पुराता चीज था तो जम ही नहीं पाता और 
चदि जम भी जाता है तो ठीक नहीं जसता ठथा विलम्ब से जमता 
है. यदि वीज वोने लिये बाहर से ही लेना पढ़े तो उस समय एक 
वो यह बात देखनी चाहिए कि वहां जीरे की खेती वहुतायत से 
डोती है या नहीं क्‍योंकि जहां पर जिस चीज का वाहुल्य होता है 
बह वहीं से सर्वोत्तम प्राप्त हो सकती है. फिर जगह जगह देख 
कर सबसे अच्छा बीज छांट लेना चाहिए. वीज जितना मोटा, 
बड़ा और सफेद होगा उतना ही अच्छा रहेगा. बीज में यह बात 
भी ध्यान पूर्वक देख लेने की है कि वह फोका तो नहीं है क्योंकि 
फीका बीज किसी भी हालत में नहीं जम सकता साथ ही अन्य 
चीजों को भी नहीं जमने देता. 


वीज को खेत में बख्तेरने से पहले जितना भी अधिक से 
अधिक साफ किया जा सकता है कर लेना चाहिए. जितने भी 
फोके था घुने बीज हों उन्हें फेक देना चाहिए. तथा साझ और 
अच्छे धीजों को प्थक निकाल लेना चाहिए फिर उन बीजों में 
कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जीरे से मित्नते हुए होते हैं. किन्तु जीरा 
नहीं होते. उन्हें भी भत्नी प्रकार से छाट कर हटा देना चाहिए, 
इसके पश्चात साफ बीजों में से भी अच्छे मोटे बीज छांट कर 
निकाल लेना चाहिए. 

पैदावार अच्छी करने के लिये एक एकड़ भूमि में कम से 
कम दो सेर और अधिक से अधिक ढाई सेर बीज ही वोना 
चाहिए इससे कम या अधिक नहीं करना चाहिए अन्यथा व्यय 
की हामि होती है. अधिक वो देने से पौधों की बाद सी आा 


- एक्क सी उनइत्तर * 
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जाती है, जिससे जीरे का बीज छोटा और निवल आता है तथा 
“भूमि को सी निरवेछ बनाता है. 'कम बोने से परिश्रम उतना ही: 
होता है तथा पैदावार कम होती ही है, अतः बीज की मात्रा ठीक 
ही रखना चाहिए. वीज को खेत में बखेरने से पूर्व खेव में छोटी 
छोटी क्यारियां वना लेनी चाहिए और पूरे परिश्रम से उन्हें: ठीक 
समतल्न वना लेना चाहिए, जिससे कि क्‍्यारियां ऊंची नीची न 
रहें फिर तेयार किये हुये वीज को राख में या उपयोगी' मिट्टी मिलता 
कर उन क्यारियों में वीज छींट-देना चाहिए. साथ ही साथ जब 
बीज क्यारी में बखेर दिया जाये तब तुरन्त ही उसे खेत की मिट्टी. 
में अगुलियों की सहायता से ऊपर नीचे केरके मिला देना चाहिए. 


जब सारा बीज खेत में वो दिया जाय तब उसके तुरन्त वाद 
ही एक सिंचाई की आवश्यकता होगी. अतः तीन इंच पानी की. 
सिंचाई फोरन ही कर देनी चाहिए. यदि इस प्रथम सिंचाई में 
ढिलाई हो जाती हैं अथवा पानी-कम या. अधिक दे दिया जाता 
है तो बीज जम नहीं पाता यह वात सदा ध्यान में रखनी 
चाहिए. -- - पक हा 


भारंतीय जलवायु की दृष्टि से बीज की बुवाई का समय भी: 
अनुसन्धानंकर्त्ताओं ने निश्चित किया हुआ है. अन्तिम आधे 
नवम्बर से लेकर जनवरी के ग्रथम सप्ताह तक जीरा खेतों मे 
वोया जा सकता है. जनवरी के प्रथम सप्ताह से अधिक देर इस 
के वोने में कभी नहीं' करनी चाहिए. नवम्बर के ' तीसर सप्ताह 
से पृव भी नहीं चोना चाहिए अन्यथा या-तो चीज जमेगा ही नहीं 
ओर जमा तो न तो पैदावार ही अच्छी होगी न दी “जीरे का वीज 

अच्छा लगेगा. " ; 


क्र प्लीरा- ई॑ ॥$ ४ 


- खाद देना-- 


खेत में जो खरीफ की फसल हो वह ज्वार और मकई की 
करे, उस खरीफ की फसल मे पूरे परिश्रम के साथ खूब खाद देना 
चाहिए साधारण खाद देने की अपेक्षा उससे दस प्रतिशत अधिक 
खाद देना चाहिए और,फिर वह भी खूब ही गला सड़ा खाद हो- 
इस फसल ,में दिया हुआ खाद. ज्वार मकई के कट जाने के 
पश्चात भी भूमि को जीरे के लिए उपयोगी खादमय भूमि वना 
देता है यदि यह किसी प्रकार से संभव न हो पाया हो और 
कसल काट लेने के पश्चात ही खाद देनी हो तो फिर खाद वहुद 
ही गला सड़ा, गोबर का होना चाहिए ऐसी परिस्थति मे कम से 
दूस और अधिक से अधिक पन्द्रह गाड़ी तक गोवर का अच्छा 
गला सड़ा खाद दिया जा सकता है. खाद कच्चा या हरा नहीं 
होना चाहिए अन्यथा जीरे की समस्त फसल के नप्ट हो जाने का 
भय है. वैसे अच्छे अच्छे कृपिकारों के अनुभव से तो यह सिद्ध 
हो चुका है कि जीरे,के लिये जो खाद दी जाती हे उसका सर्वो- 
त्म फल तभी, प्राप्त होता हे जब, कि खाद पहली फसल में ही 
दे दिया गया होगा. फसल मे दिया हुआ खाद अधिक उपयोगी 
सिद्ध नही हो पाया है... ., «»' 


ज्ुवाईयां-“ 


ज्यार और मकई की जब कठारे हो जाए उसके पड्चात 
बोए जाने वाले जीरे के लिए चार वा पांच जुताइयों की आवश्य- 
कता होती हे. जब खरीफ की फसल काट ली जाए तव तुरन्त ही 
खेत की अच्छी गहंरी' जुताई करके उसमे से जड्टों की अच्छी 


झाधुतिक कृषि विज्ञान 


तरह से छांट कर निकाल देना चाहिये क्योंकि यदि जड़ें रह जाती 
हैं तो जीरे के लिए अत्यन्त हानश्रद मानो गई है फिर क्योंकि 
इसमे क्यारियां वनानी होती है और उन्हें समतल भी रखना 
डोता है. अत: कई वार खेत में पाटा चन्नाना चाहिए जिससे कि 
खेत में कोई ढेल्ला न रहे और साथ ही साथ मिट्टी भो पर्याप्त 
बारीक हो जाए ऐसा करने से क्‍्यारियां सहलियत से बन भी - 
जायेंगी और उनको समतल करने में अधिक कठिनाई का सामना 
नहीं करना पडेगा. 


सिंचाई 


खेत में बीज बस्तर देने के तुरन्त बाद दी एक तीन इंच 
सिंचाई कर देनों चाहिए. इसके पश्चात जबतक भूमि पर सफेद 
मिट्टी सी ना पड़ जाए तब तक दूसरी सिंचाई नहों करनी चाहिए 
जब सफेद मिट्टो दृष्टिगत होने लगे तब तुरन्त ही सिंचाई कर 
देनी चाहिए किन्तु यह ध्यान रहे कि यह दूसरी सिंचाई हल्की 
हो अर्थात जल लगभग डेढ इंच गहरा दिया जाए. देद्दाती भाषा 
में इस अकार की सिंचाई को कहीं कहीं पर घुट्टी देना भी कहते 
हैं. जब खेत में यह घुट्टी दे दी जाती है तव वीज जमने आरम्भ 
हो जाते किन्तु यदि भूमि ऊपर से सूख जाए और तब तक पौध 
न जमे तो एक हल्की सी घुद्दी भूमि को देनी चाहिए इसके पश्चात 
पोध अवश्य ही जम जाती हे. जब पौध जम जए तब लगभग 
दो सप्ताह तक सिंचाई की कोई आवश्यकता नहों द्ोती अतः 
दस पन्‍न्द्रह दिन तक खेत में पानी नहीं देना चाहिए. इस बीच 
पानी देने से जीरे की जड़े गल जाती हैं. इतने दिन में ही पौधे 
वल्‍ूगभग तीन इन्च ऊ'चे हो जाते हैं. जब पौधे तीन इन्च के दो 


- एक सौ बहचर * 


जीरा 


जायें तब इसमें हल्की सी अर्थात डेढ़ इन्च सिंचाई -के पश्चात्त 
लगभग पांच या छः सिंचाइयों की और आवश्यकता होगी- सिंचाई 
करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई से 
पानी गहरा न हो जाय. पानी की गहराई अधिक से अधिक डेढ़ 
इन्च द्वी हो इससे अधिक नहीं क्योंकि डेढ़ इन्च तक गहरा पायी 
खेत में खड़ा नहीं रह सकता वरन चौबीस घन्टे के भीतर धरती 
उसे सोख लेती हे. चौबीस घन्टे से अधिक समय तक यदि पानी 
खेत में खड़ा रह जाता है तो निश्चित ही जड़ों को गला कर पौधों 
को नष्ट कर देता है. अतः सिंचाई करते समय इस वात का 
ध्यान रखने की अति आवश्यकता है. जिस अकार हर पौधा पानी 
चाहता है. सिंचाई के अतिरिक्त यदि उसमें कभी वर्षा का जल 
भी किसी कारंण से भर जाय तो उसे अधिलम्ब नीचे की ओर 
निकाल देना चाहिए. 


मिकाई-- 

जीरे के खेत की निकाई तव करनी चाहिए जब पौधे ठीक 
प्रकार से जम जाये अर्थात उनकी ऊंचाई लगभग तीन चार इन्च 
तक की हो जाय. इसकी निकाई वहुत ही पतली खुरपी से करने 
की आवश्यकता हैं, जिससे कि घास, फूस तथा अन्य पौधे बीन 
वीन कर खेत से निकाल फेंके जांय. इसी के पास एक अन्ध 
प्रकार के पौधे भी उग आते हैं जो देखने में विल्कुल जीरे के 
पौधे की भांति ही दीखते हैं. इन्हें पहचानना ज़रा कठिन होता 
है. इन पौधों को तो केवलमात्र तभी पहचाना जा सकता है जब 
कि पौधों पर फूल आ जाये क्योकि जीरे के पौधे पर तो छतरी की 
भांति फैज्ञा हुआ फूल का गुच्छा आता है और इन दूसरे पौधों 


- एक सौ तिइच्चर * 


झाधुनिक कवि विज्ञान 


मे बालों की सी शक्ल का लम्बा गोंफा आता' है. इसे' कोई जीरा 
तथा ईसफगोल कहते हैं. ये पौधे जीरे के छिए अत्यन्त हानिम्रद 
होते हैं: इनकी जड़ों में इंतनी शक्ति होती है कि जीरे की जड़ों 
तक को चूस जाती हैं. एक पहचान इसकी यह भी है. कि इसकी 
पत्तियों में जीरे की सी सुगन्धि नहीं आती और फिर इसके पर्त्त 
जीरें के पत्तों से अधिक काले और मोटे होते हैं. निकाई के 
समय अन्य अकार के घासं-फूस व पौधों को तो खेत से हटा दी 
देना चाहिए; किन्तुं इस प्रकार के पोधों को तुरन्त ही समूल 
निकाल देने की अत्यन्त आवश्यकता है. ह 


कठाई---- 


” गोफे का रंग पक्का हो जाए-तथा दाने भी कुछ सूखने लगे 
तब जीरा कटाई के योग्य हो जाता है. इसके पौधे को काट 
कर एकत्रित कर लेना चाहिए तथा बरावर वरावर लगभग पचास 
पौधों का जुट्ट वांध बांध वांध कर उन्हें एक जगह रख कर निरन्तर 
क्वीन 'चार दिन तक पसीजने देना चाहिए. 'पौधे को पूर्ण रूप से 
सूखने भी नहीं देना त्वाहिए क्योंकि यदि पौधा पूरा सूख जाता 
है जो फिर जीरे गोफे में से काइना अत्यन्त कठिन हो जाता है 
जीरे के छिलके जीरे को भी जकड़ लेते हैं. अतः इसके सूखने 
से पूर्व ही छड़ी या पतली वेंत के द्वारा जीरे को पौधे में से माड़ 
लेना चाहिए जीरा निकाल लेने के पंश्चातं हल्की हवा में खड़े 
होकर इसे ऊपर से नीचे गिराने से इसका पोका उड़ जाता है 
तथा इस अकार जीरा साफ हो जाता है. इसको बेसे सूप से 
फटक कर भी साफ किया ज; सकता है जीरा एक एकड़ भूमि में 
लगभग आठ मन तक.प्राप्त किया जा सकता है. 


- एक मतों चोइचर*- 


जीरा 


९ ब्ीमारी-- 


जीरे में कोई विशेष वीमारी तो नहीं होती जिसके निराकरण 
के बारे में विचार करने की आंवश्यकवा पढ़े किन्तु कभी कभी 
खराब सोसस का इसके ऊपर बुरा प्रभाव अवश्य पढ़ता है. जैसे 
जिस समय इसके पौधों पर फूल आए ही हों उस समय यदि 
द्वीघ्र बिजली चमक जाए तो कभी कमी फूल जल कर मड़ जाते 
हैं था' इतने निर्वल हो जाते हैं कि फिर जीरा पक ही नहीं पाता 
और सूख जाता है. यदि ऐसा खराव मौसम हो तो हल्की सी 
राख पौधों पर छिड़क देंनी चाहिए इसका ओर कोई भी निराकरण 


नहीं है. 





- एक सो पतच्र॒दठर * 


चना 


' खाद्य पदार्थों में गेहूँ के बाद कोई भोज्य पदार्थ आता है तो 
वह चना ही है. वास्तव में चना दाल वर्ग की बनास्पति ही है. 
यद्यपि भोजन में इसका प्रयोग उच्च श्रेणी में बहुत कम होता है. 
किन्तु इसकी दाल से नाना प्रकार के मिष्टान्न तैयार होकर बढ़े 
परिवारों के भोजनों की श्रीवृद्धि करते हैँ. इस प्रकार चने का 
प्रयोग छोटे बड़े सभी परिवारों में विभिन्न रूपों में होता रहता है... 


चने की उत्पादन लगभग सारे भारतवर्ष में होता है किन्तु 
पैदावार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का नम्बर अथम श्रेणी में तथा 
पंजाब का दूसरी श्रेणी में आता है और इन्हीं प्रान्तों का उत्पादन 
ही सारे भारत की आवश्यकता का दो तिहाई भाग पूरा करता है- 
अन्यान्य आन्तों की अपेक्षा क्षेत्रहल्त और पेद्धवार की दृष्टि से 
विहार प्रथम है इसका भुख्य कारण यही हे. कि यहां की भूमि: 
की उबरा शक्ति चने के लिए अत्यन्त अच्छी है. 


चने के पौधे साधारण खेतों में डेढ़ दो फुट हाथ, उबर 
भूमि में सिंचाई होने पर दो ढाई फुट ऊँचे भी हो जाते हैं. चने 
का पौधा छोटा होते हुए भी अनेक शाखाओं से युक्त होता हे और 
चने के फल उन्‍हें होले या बूट कहते हैँ वखेरवां लगे हुए होते 
हैं. बूटोंमें साधारणतया एक दाना होता है पर किन्हीं किन्हीं में 
दो दाने भी निकल आते हैं. 


--एकछौ दिहत्तर -: 


चना 


जातियां-.- 


न मटसेले अथवा कुछ पीलापन लिये हुए चने तो वहुतायत से 
मिलते ही हैं किन्दु इसके विपरीत जाति के अनुसार लाल, हरे, 
काले, नीले और सफेद चने भी होते ह सन्‌ १६१४ से एक 
कृषक महोदय को चने के ढेर मे दो दाने गुलाबी चने के मिले 
और उन्हीं दो दानों से उन्होंने उसका फैलाव मध्यप्रदेश ने किया. 
इस प्रकार गुल्ावी चना भी एक जाति से आ जाता है. यह चना 
भूनने के लिए अधिक अच्छा सावित हुआ हूँ. 

चनों की दाले तो पीज्ञापन लिए हुए ही होती है. यह अनेक 
रंग केवल ऊपरी छिलकों पर पाए जाते है. सफेद चने को काडुली 
चना भी कहा जाता है, इसका आकार अन्य चनों की अपत्ता 
बड़ा होता है. 


जलवायु--- 


किसी भी चीज की खेती करने के लिए उसके उपयुक्त जलवायु 
वाले स्थान ढ़ ढने पड़ते ६. अन्यथा परिश्रम का अच्छा फल नहीं 
प्राप्त होता है. जल्नवायु की दृप्टि से गेहूं की अपेक्षा चने को 
अधिक उप्ण वातावरण की आवश्यकता होती है इसी लिए 
चनों की बुचाई गेहूँ से पहले ही करनी पड़ती है. इसके वीज 
अ कुरित होने के लिए भी ऐसा वातावरण होना आवश्यक हे. 
वर्षा के दृष्टिकोण चना ४०-४० 5'च वर्षा वाले स्थान मे अच्छी 
तरह पैदा किया जाता है. 

जैसा कि ऊपर वताया जा चुका हे कि चना उप्ण जलवायु 


चाहता है इस लिए चने के पौधे अधिक सर्दी नही सहन कर 


« एक ना मरतत्तर + 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


सकते हैं. अधिक सर्दी से चने के खेतों को हानि होने की 
सम्भावना रहती है. माघ-पूस के महीने में जिन दिनों अधिक 
सर्दी पड़ती है तथा ठन्डी हवांए ज्यादा तेज चलने लगती हैँ तो 
किसान को अपने चने की खेती के छिए भय उत्पन्न हो जाता है. 
डुर्भाग्य से उन दिनों यदि पाला पड़ जाय तो चने के खेत के खेत 
नष्ट हुए विना नहीं रहते हैं. 

चले की खेती करने के लिए जलवायु का अध्ययन भलीभांति 
कर लेना चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो ऐसास्थान खेती के लिए 
चुनना चाहिए जहां अधिक ठंडी हवाएं न चलती हों और पाला 
पड़ने की कम सम्भावना हो क्योंकि चने का पौधा ऊष्ण वातावरण 
में ही भत्री प्रकार फलता फूलता हे. 


भूमि ओर जुताई-- 
जिस प्रकार जलतायु की अनुकूज्ञता खेती के लिये आवश्यक 
है. उसी प्रकार बीज के अजुसार अच्छी भूमि का चुनाव भी 
खेती का मुख्य अंग है. चने की खेती करने के जिए केवल 
चलुआ मिट्टी ही अच्छी नहीं होती है, इसके अतिरिक्त चना अन्य 
सभी भकार की भूमि में अच्छी तरह हो जाता हे. दोमट और 
मटियार दोमट भूमि में चने की फसल अच्छी प्राण होती है 
सारांश यह हे कि उन सभी भूमियों में जिन में गेहूँ पेदा हो 
सकता हे चना भी भल्री प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है इसके. 
अतिरिक्त उस हल्की भूमि में जिसमें गेहूं नहीं पेदा होते किन्तु चने 
की फसल हो जाती है. 
चने की बुवाई के लिए गेहूँ की भांति परिश्रम युक्त मद्दीन 
जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है. छोटे मोटे ढेलों में भी 
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चना 


चने वो देने से फसल तैयार हो जाती है. यदि खेत मे चने वोने 
पूः ८ ल्‍ 
से पूर्व कोई खर्र'फ्‌ू की फसल की गई हो तो फसल उठाते हो खेत 


 > 


की जुताई करके चना वो देना चाहिए. यदि वरसात मे कोई 
फसल खेत में न हो तो एक वार हल तथा दो वार वखर चला कर 


चने का वीज डाला जा सकता है, 


बीज और बुबाई-- 


जेसा कि कहा जाता है जैसा वोओगे वैसा ही काटोगे यह 
एक कट्ु सत्य है. खेती करने वालों को वीज के चुनाव मे विशेष 
सावधानी रखने की आवश्यकता हे. वहुधा ऐसा देखने में आता 
है कि ग्रामीण क्पक खेत पर अनवरत पयत्न करता हुआ भी अपने 
गाढ़े पसीने का पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर पाता. इसका एक मात्र 
कारण ज्लान की कमी तथा साधनों का उचित प्रयोग न होना ही 


होता है. 


चने की खेती करने के लिये खेत की तेयारी कर लेने के वाद 
कृपक को वढ़िया से बढ़िया बीज प्राप्त करने का प्रयास करना 
चाहिए. सरकार की तरफ से उत्तम खेती करने के लिए प्राय. 
सभी स्थानों पर वीज् भंडार खोले हुये हैं इसलिए इन सरकारी 
अंडारों से वीज लेकर खेती करनी चाहिये. यदि किसी कारणवश 
सरकारी भडार से बीज न प्राप्त हो सके तो किसी क्ृपक 
अच्छे वीज ले लेने चाहिये यदि बाजार से ही बीज खरीदने हों 
तो उत्तम से उत्तम बीज प्राप्त करने के लिए कुछ पंसों का मोह 
नहीं करना चाहिए, 


हि 


- एक सी उनासी - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


अन्य फसलों की भांति चने के बीजों में सी विभिन्‍न जातियां 
ओर नम्बर पाये जाते हैं जिनका सक्तिप्त विवरण नीचे दिया 
जाता हे. 

उत्तरप्रदेश-- २८ एस ४, एन. पी. १७, २५, ५३, ४८, २, 

मध्यप्रदेश और सध्य भारत-- ए. डी. ४; ६ नं० र८ धार २ 

(सुल्लावी) इन्दौर ४ व ७७७. 

वम्बई-- नं० १८, १२, (भूरा) निफाड़ 5१६ (पीला) 

पंजाब-- दी १ (काबुली) नं० १७ (भूरा) सक्‍कर लाल 

नं० १४५ (पीला) 

चने हमेशा गेहूँ से पहले वोये जाते हैं इनके बोने का समय 
सितम्वर तथा अक्टूबर मास का है. पूरे भारत के छुछ स्थानों 
में बुवाई कुछ दिन पहले की जाती है तथा पश्चिमी भागों में कुछ 
दिन वाद बोए जाते हैं. प्रति एकड़ के द्िसाव से चने का वीज 
गेहूँ की तरह उतना अन्तर नहीं रखता है किन्तु फिर भी विभिन्‍न 
स्थानों में इसकी मात्रा में थोड़ा बहुत हेर फेर पाया ही जाता है. 
उत्तर प्रदेश में २०-२४ सेर प्रति एकड़ के हिसाव से वीज डाला 
जाता है किन्तु फ्जाव के किसान १४ सेर ही वीज वोते हैं इसके 
विपरीत मध्य प्रदेश में चने की खेती २४-३० सेर अ्रति एकड़ के 
हिसाव से वीज वोकर की जाती है. और वम्बई में लगभग २४ 
सेर ही थीज डाला जाता है. इस प्रकार चने के खेत में वीज की 
मात्रा कम ज्यादा होती रहती हे. मिश्रित फसल में यह अन्तर 
इच्छानुसार घटाया वढ़ाया जा सकता हे. 

चले की बुवाई उसके साथ ली जाने वाली फसल पर बहुत 
कुछ निर्भर करती है क्‍योंकि चने की खेती गेहूँ, जौ, सरसों 


- एक सौ अस्सी - 


5 कैसे 


अलसी आदि फसलों के साथ कर ली जाती है. पज्ञाव के छुछेक 
स्थानों पर चने की बुबाई छिटका कर की जाती है. छिटका कर 
वीज वोने के बाद ह॒ज्न चला दिया जाता है. बेस चना कवारों मे 
वोना ही उपयुक्त पाया गया है, कहीं कहीं हलों के चास से चीज 
गिराते हैं. नाली वाले दल से ही बुवाई करनी चाहिए जब गेहूँ 
या जो के साथ चने दी फसल लेनी हो तो चले का बीज उनके 
वीजों के साथ ही मिल्ला कर वो देना चाहिए. 

सरसों या अलसी के साथ ही जब चना वोया जाये तो उनकी 
बुवाई कतारों सें होनी चाहिए तथा दोनों फसलों की कवतारे प्रथक 
प्रथक होनी चाहिए और पत्येक कतार मे १०-१२ इ'च का अन्तर 
पर्याप्त रहता है. सिंचाईवाले खेतों मे यह अन्तर कुछ कम कर देने 
चाहिए किन्तु फिर भी छः इ'च से कम नहीं होना चाहिए. 


निंदाई--- 

वैसे तो चने की फसलें लेने के लिए विशेष रूप से निद्ाई 
करने की कोई आवश्यकता नहों पड़ती है. किन्तु पोषे जब कुछ 
बड़े हो जाये अर्थात जब इनकी ऊंचाई लगभग 5-७ इंच की हो 
उस समय पौधों के ऊपर की कोपले अर्थात फुनगणियां तोड़ना 
लाभप्रद रहता है. हमारे देश में चने का साग खाने का भी 
प्रचलन है. इस दृष्टि से इस प्रकार की तोड़ी गई कापले बाजार 
में चेच कर 'से उठाये जा सकते ह साथ ही साथ पीवा की बाढ़ 
भी अच्छी आती है. 

कहीं कहीं पर इस प्रकार की खुटाई भेड् चकरी चराकर भी 
कर ली जाती है. जानवरो द्वारा कोपले चराने पर पो्धों के जड़ 
से उखड़ जाने का भय रहता है. इसलिए मजदूर लगा कर ही 


च 
- एक सो इक्यासी « 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


खुटाई करना लाभगद है. उस खेतों में जहां पर पौधों की वाढ़ 
तेज न हो कोपले तोड़ना विशेष ल्ञाभअद नहीं होता किन्तु अच्छी 
भूमि वाले खेतों में जहां पौधों की वाढ़ तेज हो कोपलें तुड़वाने से 
अच्छी फसल ग्राप्त होती हे. इस प्रकार जब निंदाई की जाये 
तब खेब के अन्य घास फूस को उखाड़ डालना चाहिए साथ ही 
चने के वह पौधे जो किसी अकार व्याधि में अस्त हो गए हैं. उखाड़ 


७ 


डालना चाहिए. 

सिंचाई--- 

जिन स्थानों पर नहरों से पानी श्रात्त होने की सुविधा प्राप्त 
हो उन स्थानों पर ही विशेष रूप से सिंचाई की जाती है. कहीं २ ' 

३ 9० आप >> ऋ५७ 

पर कुओं के द्वारा भी चने के खेत सींचे जाते हैं. बसे गो चने 
का पौधा पानी नहीं मांगता है किन्तु दो वार सिंचाई कर देना 
लाभम्रद ही होता है. 

जब किसी अन्य फसल के साथ चने की खेती की जाये तो 
इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि आख्य फसल के अनुसार 
खेत की सिंचाई होती रहे. जैसे गेहूँ के साथ चने की खेती करने 
पर गेहूँ मुख्य फसल होती है तथा चना गौण. इसलिए मुख्य 
फसल के अनुसार ही खेत को खाद देनी चाहिए तथा सिंचाई 
करनी चाहिए. 


खाद देना--- 


चने की खेती के थोग्य भूमि बनाने के लिए खेतों में नन्नजन/ 
स्फुट और झुपर फास्फेट अथवा हड्डी का चूरा देने की आवश्यकता 
पड़ती हैं. औसवन चने की उपज प्रति एकड़ ८ मन ओर भूसा 


एक सौ वियामी 


चना 


१० मन के करीब होता है. अच्छी सिंचाई से यह उत्पादन छुछ 
बढ़ भी जाता है अगर १२ मन की उपज पर खाद का हिसाव 
लगाया जाये तो बीज में १४ सेर तथा भूसे मे ८ सेर यात्री लग- 
संग २२ सेर नत्रजन पढ़ी. इतनी नत्रजन पहुँचाने के लिए खेत 
में यदि गोवर का खाद देना है तो उसमे उपयु क्त मात्रा के अनु- 
रूप नत्रजन आप्त करने के लिए २०० सन गोवर का खाद देना 
होगा किन्तु चने की खेती मे छोटे छोटे कीटास़ु खेत की भूमि 
की इस ग्रकार गुड़ाई करते रहते हैं जिससे कि पौधों को पर्याप्त 
मात्रा सें नन्नजन मिलता रहता है. इसलिये १०० मन खाद ही 
पर्याप्त होता है. 

दाल की जाति की फसलों के लिये स्कुट की मात्रा खेत की 
मांग से लगभग चौयुनी डालनी चाहिए. खाद की गणना के 
अनुसार अति एकड़ ४ सेर स्फुट होता है. किन्तु जेसा कि वताचा 
गया है इसकी चौशुनी मात्रा अर्थात २० सेर स्फुट पहुँचे इतनी 
खाद खाद डालनी चाहिए. स्फुट पहुचाने के लिय सुपरफास्फेट 
अथवा हड्डी का महीन चूरा डाला जा सकता है इसकी माता 
लगभग श।॥ मन ( ढाई मन ) होनी चाहिए. 


फसल लेना-- 


शहरों के निकट चने की खेती करने वाले किसान वहुधा हरे 
चले को ही वेच डालते है. लेकिन यदि पकी हुई फसल लेनी हो 
है तब पौधों को उस समय उखाड़ा जाता है जब॒न॒तो पूर्ण रूप 
से पक कर सूख गये हों और न ही कच्च हों. यदि खेतों मे पूर्ण 


पु 


रूप से पौधों को पकाया जायेगा तो जब वे उखाड़े जायेंगे तो उनके 


» एफ्सो तिरासी « 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


वीज [ चने ] खेतों में ही मड़ जायेंगे. इसलिए चने के पौधों को 
अपरिपक्व अवस्था में खलिहान में एकत्रित करना. चाहिए. 
अपनी अपनी सुविधाजुसार मजदूर लगा कर अथवा परिवार 
सहित किसान चने के पौधों को उखाड़ सकता है. एक एकड़ 
के लिए ५ व्यक्ति पर्याप्त हैं. 

चने को गहाई अर्थात्‌ दांय चलाने की क्रिया गेहूँ के ही 
समान हे. 





अरहर 


अरहर की दाल दलों के मध्य अपना एक प्रमुख स्थान रखती 
है. भारतवर्ष में यह दाल प्रायः सभी स्थानों पर वहलता से उत्पन्न 
होती है किन्तु कानपुर की अरहर की दाल अपना एक विशेष ही 
महत्व रखती है. जिस प्रकार चमन के अ गूर, काइमीर के सेव 
और नागपुर के सन्तरे प्रसिद्ध है उसी प्रकार कानपुर की अरहर 
की दाल अपने जल्दी पकने के गुण तथा स्वाद के कारण रूयाति- 
आप्त है. 


जातियां-- 


वास्तव में अरहर की दाल का मूल्यांकन इसके पकने की 
अवधि पर ही किया जाता है. छुछ दाले जल्दी पकती हैं और 
कुछ देर में. इसीलिए अरहर की दाल को दो श्रणियो मे गिना 
जाता हे अर्थात जल्दी पकने वाली और देर से पकने वाली. 
ऐसा देखने मे आया हे कि जिन दालों के वीज् मोटे होते है थे 
प्रायः जल्दी पक जाते हैं. परन्तु बीज की मोटाई पर ही यह बात 
पूर्णतया निर्भर नहों होती. भूमि का असर भी दाल में पकने के 
गुण की सीमा को घटा बढ़ा देता हूं. जिस खत की मिट्टी मे चून 
की मात्रा पर्याप्त होती है उस सतत की दाल जल्दी पकने के गुण 
से सम्पन्त रहती है. इस प्रकार के अनुभव कृपि-विशेषज्ञों ने 
अपने अनेकानेक अलुसन्धानो दारा छिये हूँ. 


- एक सी पिचासी - 


आ्राधघुनिक कृषि विज्ञान 


अरहर को दल कर दाल निकालने की जो विधियां हैं उनसे 
भी दाल के ऊपर वहुत कुछ असर पड़ता है. कुछ किसान अपने 
घर में ही अरहर की दाल को दलाते है. दाल का छिलका प्रथक 
करने के लिए अरहर को पानी में भिगो कर बोरों में द्ाव दिया 
जाता है. कुछ समय पश्चात जब उसमें अ कुर फूटने लगते हैं तो 
उसे धूप में खुला कर दला जाता है. ऐसा करने से दाल छिलके” 
से शीघ्रता से एथक हो जाठी है साथ ही दाल के दाने हूटते भी 
नहीं हैं. किन्तु देखा गया हे कि इस ग्रकार से तैयार की गई दालें 
शीघ्रता से पकती नहीं हैं. कुछ कुओं का पानी दाल के पकाने में 
सहायक और वाधक होता हे. वड़े वड़े कारखानों में दाल- 
सशीनों के द्वारा तैयार की जाती है. 


० [पु कीः 

जसा कि ऊपर वताया जा चुका है कि अरहर दो प्रकार की 
् के ५ जप सर पौधे ड्् 
होती है. जल्दी पकने वाली अरहर के पोधे तीन चार फुट ऊचे 

कि 2. हक प कट मन 

तथा देर से पकने वाली अरहर के पौधे छः सात फुट तक ऊंचे 
होते हैं. मध्य भारत, मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी भारत के कुछ 
भागों में इस जाति की खेती होती ह. दूसरी श्रेणी की अरहर 
उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत तथा विहार में पेदा होती हे. 


अरहर के पौधे भी दो प्रकार के रचाई की इदृप्टि से बताये 
जा चुके हैं किन्तु फैलाव की दृष्टि से भी उनमें दो जातियां होती 
हैं. एक जाति उस अरहर की होती है जिसके पौधे खड़ होते हैं. 
तथा दूसरी जाति के पौधे छत्त दार फेलते हैं. सुविधा की इृष्टि से 
तथा खेत की सफाई के हिसाव से खड़े पौधे अच्छे होते हैँ 
अरहर की फलियां इन्हीं पौधों पर गुच्छों के रूप में लगती हैं 
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तथा किन्हीं पर छितरा कर. फल्ियों में लगभग एक से लेकर 
सात तक अरहर के दाने होते है फल्नियो का रंग भूराः हरा; 
हरा और काली धारी वाला पाया जाता है. 


अरहर के पौधों की जड़ों जमीन में काफो गहराई तक चल्नी 
जाती हैं और इस वजह से वे न केवत् पौधों को पानी प्राप्त करने 
में ही सहायता करती हैं अपितु जमीन के रसायनिक तत्व, को 
भी चूस कर पौधों को प्रदान करती है 


जलवायु--- 


अरहर के वीज अपनो विशेष जाति के अनुसार ही जलवायु 
की मांग करते हैं अर्थात सब प्रकार की अरहर किसी एक विशेष 
जलवायु में नही पैदा की जा सकती. साधारणतया इसके बीज 
अकुरित होने तथा फलने से कुछ पूर्व तक के समय मे ऊप्ण और 
तर जलवायु चाहते है कुछ जातिया ऐसी भी पाई गई हू जो 
सर्दी मे ही पक जाती है और कुछ सर्दी के वाद. जिन दिनो 
अरहर के पौधो पर फूल आ रहे हो उन दिनो आसमान का साफ 
होना कृपक के लिये सोभाग्य की चात है. इस अवसर पर छदि 
आकाश मेधघात्छादित हो जाये और पानी पड़ जाये तो ल्ञाभ की 
आशा सर्वथा नप्ट हो जाती है क्योंकि फूल आते समय यदि पौधा 
पर धूप पड़ती हे तो फलिया काफी मात्रा से और चीजदार लगती 
हैं. पाला भी अरहर की खेती का शत्रु, है. जलवाउ की इृप्टि से 
३०-४० इंच वर्षा चाले स्थान अरहर की खेती के लिये उपयुक्त 
रहते हैं. 
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खेत की तेयारी--- 


» अरहर की खेती करने के लिये दुमट मिट्टी ही श्रेष्ठ रहती 
हैं. भारी भूसि जिसमें पानी अच्छी तरह नहीं परजता हो खेती 
के लिए अच्छी नहीं होती. ठुमट और मटियार दुमट में ही 
अरहर की खेती अच्छी रहती है. 


यदि अरहर ज्वार वाजरे के साथ वोई जाए तो इसके लिए 
जुताई उतनी ही पर्याप्त होती ढे जो ज्वार वाजरे की खेती के लिए 
की जाए. यदि अरहर अकेली ही बोनी हो तो ग्रीप्स में एक वार 
हल और दो वार वखर चला देना चाहिए. वर्षा के दिलों में 
आपाढ़ के महीने में खेत में जो जंगली घास पात पेदा हो जाए 
उन्हें दवा कर नष्ट करने के लिए हल या वखर चला देना ठीक 
रहता हे. यदि अरहर की खेती किसी अन्य फसल के साथ लेनी 
हो तो श्रति एकड़ लगभग दो सेर वीज पर्याप्य होता है. केवल 
अरहर की खेती करने के लिए एक एकड़ भूमि में सात सेर बीज 
डालना चाहिए. 


बुचाई-- 


मिश्रित खेती जब ज्वार बाजरे के साथ की जाए तो अरहर 
। उन्हीं के साथ वो दिया जाता हे किन्तु जब केवल अरहर की 

ग्री की जाती है तो आपाढ़ के अन्त में बुवाई की जानी चाहिए. 
जो अरहर माघ में पकती हो उसको तो जल्दी वोना चाहिए तथा 
चैत में पकने वाली को कुछ देर से- 
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अरहर की बुवाई नाली वाले हल या अरगड़ से कतारो में की 
जाती हे. जब मिश्रित फसल के रूप मे इसकी खेतों की जाती है 
तव कभी कभी एक ही कतार में इसके वीज सी सिल्ना दिये जाते 
हैं. छुविधा की दृष्टि से अलग कतारे वनाना ही अच्छा रहता है 
इसके लिए मुख्य फसल्न की दो तीन कतारों के वाद एक कतार 
अरहर की वोनी चाहिए. 


केवल अरहर की खेती करने के लिए अरहर के वीज की 
जाति के अनुसार कतारो की दूरी निश्चित करनी चाहिए. सथ्य 
भारत, सध्य प्रांत तथा दक्षिणी भारत में पेदा होने वाले अरहर 
के छोटे पौधे डेढ़ दो फुद की दूरी पर कतार वना कर खेती के 
लिए सुविधाजनक रहत हे. किन्तु वड़ी जाति के पौधा के लिए 
कतारों का यह अन्तर कुछ अधिक रखना पड़ता हैं इसके साथ ही 
खेत का भूमि की उ्ेरा शक्ति भी इस अन्तर के निर्धारण मे 
सहायता करती है. 

जिस अरहर के पौधे वड़ी और खड़ी जाति के हों, कमजोर 
भूमि में दो फुट और उ्वरा भूमि मे डेढ़ फुद के अन्तर पर बोनी 
चाहिए. छत्त दार और फैलने वाले पोधे ढाई तीन फुट के अन्तर 
पर ठीक रहते हैँ. 


बीज-- 


अरहर की खेती करने से पूर्व वीज के चुनाव ने पर्वाप्त साव- 
धानी की आवश्यकता है. अरहर के बीजों में '२ विल्ट नाम की 
वीमारी बहुधा लग जाती हे. इस बीमारी के बीज स तेयार 
हुआ पौधा अचानक सूख जाता है. इस/छए वीलो के चुनाव मे 
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हसेशा सतरके रहना आवश्यक है, क्‍योंकि जेसा भी वीज डालोगे 
वैसी ही पैदावार भी होगी. इसके लिए खड़ी अरहर टी. ४१ 
और छत्त वाली टी. ८० उपयुक्त रहती है. उत्तर प्रदेश में सी 
“ १७, ४१, ४६, ६६, १३२ आदि जातियां खेती के लिए उचित 
मानी गई हूं 


वीज के चुनाव में यदि किसी श्रकार की वाधा था अड्चन 
महसूस हो तो समीप के सरकारी कृपि भण्डार से अथवा आंतीय 
कृषि विभाग के कार्यालय से पूछ ताछ करने में संकोच नहीं 
करना चाहिए. बीज की खरीद सदा ही शासकीय वीज भण्डार 
से करना ही लाभगप्रद है, यदि अन्यत्र कहीं से वीज आप्त किया 
जाये तो उसकी विश्वसनीयता पर सन्देह रहता है. 


निंदाई-सिंचाई-- 


अरहर के पौधों की वाढ़ वहुत मन्द गति से होती है. इस 
लिए खेत के अन्दर अनावश्यक घास-पांत नहीं बढ़ने देना चाहिए. 
कतारों के मध्य में कड़पा या डोरा डुडिया चलाकर निंदाई की 
जा सकती है. निंदाई करते समय विल्ट वाले तथा व्याधि अस्त 
पौधों को उखाड़ कर खेत से प्रथक नष्ट कर देना चाहिए. 
कतारों के सध्य में जहां पौधों की दूरी अपेक्षा कृत कम हो गई हे 
इसे भी काट छांट करके ठीक करते रहना चाहिए 

अरहर के पौधों की जड़े जमीन में काफी गहरी रहती है; 
इसलिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती. 

जब अरदर की दाल की मिश्रित खेती मक्का, वाजग या ज्यार 
के साथ की जावी हे तो पहले मुख्य फसलों को काट लिया जाता 
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है तथा अरहर सब से वाद में काटी जाती है. रवी की फसल 
साथ अरहर की खेती का हेरफेर एक साल गेहूं , तथा दूसरे साल 
अरहर बोकर किया जाता हे किन्तु जहां अरहर अकेली वोश लाती 
हू वहां ज्यार या कपास के साथ इसका हेर फेर करना चाहिए 

अरहर के पोधों मे पाई जाने वात्ली मुख्य व्याधि विल्ट नाम 
का रोग ही है. यह रोग एक प्रकार से वीजो में ही पाया जाता 
है. इसलिए वीज का चुनाव करते समय ऐसी जाति के चीज 
खरीदने चाहिए जिन पर इस रोग का आक्रमण ,जल्द न होता 
हो. यदि खेत के अन्दर इस रोग से ग्रसित कुछ पोधे दिखाई 
पड़े तो उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए. 

खेतों के अन्दर कुछ कीड़े भी इसकी फसल को हानि पहुँचाते 
हैं, हरे रग का एक रोयेदार एक कीड़ा होता है तथा भूरे 
रग का कुछ कटे हुए परदार एक छोटा सा कीडा होता हे. 
कीड़े फत्ियों मे छघस कर अरहर के दानों को नणप्ट कर डालते 
है. चले के समान ही एक कीड़ा इसमे और पाया जाता है 
कवच पंखी नाम का कीड़ा भी फलियों में घुसकर फसल को 
खराब करता है. इस कीड़े के छोटे बच्चे दानों के अन्दर घुसे 
रहते हैं और जच अरहर अनाज भण्डारों में भर दी जाती हैं 
तो अपनी वंश परंपरा को बढ़ाते हुये दाल को नप्ट करते 
रहते हूँ 

इस शत्र से बचाव करने के लिए एकमात्र सरल उपाय यही 
है कि अरहर को गोदामों मे भरने से पू् भरी भांति सुब्रा लिया 
जाए और राख अथवा सेलखड़ी के पाउडर मे ल्पेट कर रस्या 
जाए. अरहर को दाल का रूप दे देने से भी इस कीई से 
खहुत कुछ चचाच हो जाता है. 
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उड़द 


अन्य दालों की अपेक्षा उड़द की दाल का महत्व भी कुछ कम 
नहीं है. पंजाब आंत सें इस दाल का अयोग वहुतायत से होता है, 
मद्रास तथा वंगाल के निवासी भी इसे खाना पसन्द करते हैं.. 
उड़द की दाल में पौष्टिक तत्व अन्य दालों की अतेज्ञा कही अधिक 
होता है. इसकी दाल के पापड़ और बड़ी आदि भी स्वादिष्ट 
पदार्थों की बृद्धि करते हैं. वछ॒दायक होने के कारण इसके भोज्य 
तत्वों की तुलना मांस के समान ही की जाती है. अधिक श्रम 
करने वालों तथा स्तनपायी माताओं के लिये लाभग्रद्‌ है. 


डड़द की खेती सारे भारत में होती है. इसका पौधा डेढ़ दो 
फुट के करीब ऊचा होता है. पौधे के तने, शाखाओं तथा पत्तों 
पर छोटे छोटे रोचे होते हैं. ऐस रोयें मूंग की दाल के पौधों पर 
नही होते. मूंग और उड़द के पौधों में यह भी अन्तर है, उड़द- 
की फल्नियां लगभग डेढ़ दो इ'च लम्बी होती हैं जबकि मूंग की 
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फलियां इससे कहीं अधिक लम्बीं होती हैं. इसके वीज काले और 


हरे रंग के पाये जाते है जिन्हें वोलचाल की भाषा में काली उड़द 
ओर हरी उड़द कहते हूँ. उड़द की दाल मूंग की अपेक्षा कुछ 
सफेदी लिये हुए होती हे. 

जातियां-- 


गणना की इृथ्टि से उड़द की तीन जातियां पाई जाती हूं. वे 
उड्द जो जल्दी पकते हूँ तथा जिनके बीज मोटे और काले होते 
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हैं, दूसरी प्रकार के उड़द वो होते हैं जो देरी से पकते हैँ. तथा 
इनके बीज छोटे तथा हरे होते हैँ, कहीं कहीं इसे उड़दी भी कहते 
हैं, तीसरी अकार के उड़द भूरे रग के पाये जाते है 


बुवाई-- 


उड़द की खेती करने के लिये मृग की अपेक्षा कुछ अधिक 
वर्षा वाले स्थान ही ठीक रहते है. साधारणतः ३४ इ'च की वर्षा 
पर्याप्त होती है इससे अधिक वर्षा हानिप्रद रहती हैं. एक ओर 
जहां उड़द की खेती मूग से कुछ अधिक वर्षा चाहती हे कि इस 
के विपरीत वातावरण की दृष्टि से भी मूंग की तुलना में उड़द की 
खेती के लिये उष्ण वातावरण ही ठीक रहता है. 

उड़द्‌ की घुवाई बीज के गुण तथा खेत की तैयारी के ऊपर 
निर्भर करती है. अकेली उड़द की फसल लेने के लिए ५-६ सेर 
प्रति एकड़ के हिसाव से बीज पर्याप्त होता हे. किन्तु जब इसकी 
खेती किसी मिश्रित फसल के द्वारा की जाय तो भ्रति एकड़ दो सर 
बीज ठीक रहता है. 

शीघ्र तैयार होने वाली उड़द को वर्षा के आरम्भ में वो देना 
चाहिए अर्थात आपाढ़ के महीने मे. छोटी उड़द जिसे उड़दी भी 
कहते हैं धान के खेतों की फसल ले लेने के वाद अक्टूबर के 
मद्दीने मे की जाती है. केवल उड़दी की फसल जुलाई मे दी 
बोई जाती है. 

मिश्रित फसल के रूप से उड़द का बीज अन्य फसल के वीज 
के साथ ही मिला कर यो दिया जाता है और जिस प्रकार उस 
बुवाई उचित होती है की जाती है. किन्तु केवल उड़द की खेती 


- एक सी दिरानने - 
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जव करनी हो तो इसे कतारों में ही वोना चाहिए. कहीं कहीं पर 
छिटका कर भी वोते हैं, पर कतारों में वोना ही लाभग्रद है. 

जब उदढ्द की बुवाई कतारों में की जाय तो ग्त्येक कतार में 
डेढ़ फुट का अन्तर होना चाहिए तथा उड़द के भ्रत्येक पोधों में 
लगभग एक फुट का अन्तर पर्याप्त होता है. 

बुबाई करने के लिए उत्तम वीज प्राप्त करना चाहिए. इसके 
लिए सरकारी कृषि भण्डार खुले हुए हैं. अपने खेत की फसल 
तथा तैयारी के अनुसार कृषि अधिकारियों से परामर्श करके सही 
नम्बर का वीज ग्राप्त कर लेना चाहिए. 

व्याधियां और शत्रु-- 

उड़द और मूग में पाई जाने वाली व्याधियां और शत्रु, कीड़े 
लगभग समान ही होते हैं. इनमें से कुछ विशेष हानिग्नद नहीं 
होते किन्तु कुछ कीड़े फ़लल को द्वानि भी पहुंचाते हूँ. इसलिए 
खेती करने वालों को सदैव ही सतके रहना चाहिए और जब 
उनकी उत्पत्ति हो उन्हें तुरन्त नष्ट कर देना चाहिए, चाहे वो 
हानिप्रद हो अथवा नहीं क्योंकि शत्र्‌ आखिर शन्रु, ही हे उसे 
छोटा वड़ा नहीं सममना चाहिए. 

प्रथम अकार में पत्तों में पाया जाने वाला कवचपंखी नाम 
का कीड़ा होता है. बसे यह कीड़ा कोई विशेष हानि नहीं पहु- 
चाता है किन्तु पत्तों में छेद करके उन्हें विक्त कर देता है. 

दूसरी प्रकार का शत्रु कीड़ा भी अधिकतर पत्तियों में ही 
पाया जाता हे. इसके शरीर पर बारीक वारीक रोय होते हूँ. इस 
लिए इस वाल कीट भी कहते हूँ. इसकी मादा एक ही पत्ते पर 
अनेझानेक अण्डों को रख देती है जिससे इसको सरलता से 
पहचाना जा सकता है. इस प्रकार जब पत्तों पर इसके अणख्डे 


चर चौरानवे 
- शक सो चारानवे - 


उड़द 


अथवा छोटे छोटे कीड़े पाए जाये तो इन्हे चुनवा कर नष्ट कर 
देना चाहिए. इन वाल कीटों की एक विशेषता चद भी होती है 
कि यह प्रकाश पर बहुत शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं. इसलिए 
इन्हें भ्रकाश पर आकर्षित करके नष्द किया जा सकता है. 

पौधों पर पाई जाने वाली व्याधियों में हरदेवाली जिसे 
अग्रेजी में रस्ट कहते हैं तथा दूसरी पत्तों पर सफेद धारी वाली 
व्याधि पाई जाती है. वेसे यह व्याधियां विशेष हामिकर नहीं 
होती है, किन्तु फिर भी इनके प्रति असावधानी नहीं वरतनी 
चाहिए और जिन पौधों पर यह व्याधियां पाई जायें उन्हें नप्ट कर 
डालना चाहिए. 

जलवायु के परिच्छेद में ववाया जा चुका हे कि उड़द की 
फसल को यदि भूमि का वातावरण ठीक है तो सिंचाई की आव- 
इयकता नहीं होती. किन्तु अधिक सूखे स्थानों पर जब उड़द की 
खेती की जाए तो वहां आवश्यकतानुसार एक या दो वार सिंचाई 
कर देना ही लाभग्रद हे. 

हैर फेर-- 

यदि उड़द की फसल अकेली ही करनी हो तो गेहूँ 
के साथ इसका हेर फेर अच्छा रहता हे. किन्तु इस वात का 
ध्यान रहे कि जब गेहूँ की खेती के साथ उद़द का हेर फेर किया 
जाए तो उड़द का वीज शीघ्र पकने वाली जाति का लेना चाहिए. 
जल्दी पकने वाले धान के खेतों में भी उड़द फी फसल ले ली 
जाती है. साधारणतया उड़द की मिश्रित फ्सल मक्का के खेतों 
से ही ली जाती है. 


- एक सो पिचानदे - 
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- भूमि की जुताई-- - 


उड़द की खेती करने के लिए वो खेत जहां मक्का की फसल 
अच्छी आती है ठीक रहता है अर्थात दुमट मिट्टी उड़द की खेती 
के लिए उपयुक्त है. बलुआ दुमट में भी उड़द की खेती अच्छी 
हो जाती है. 

मिश्रित खेती करने के लिए खेत की जुताई उस फसल के वीज 
के आधार पर करनी चाहिए जिस फसल के साथ उड़द की 
मिश्रित खेती करनी हो. यदि केवल उड़द की ही फसल लेनी हो 
तो इसकी जुताई मूंग की अपेक्षा कुछ बारीक करनी चाहिए 
अर्थात दो बार हल और दो बार वखर चला देना जरूरी है. 


खाद 


अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेतों में खाद देना 
अत्यन्त आवश्यक है. बैसे भी कुछ समय तक निरन्तर बगेर 
खाद दिए फसल लेने पर खेंत की उबरा शक्ति नष्ट हो जाती हे. 
और उत्पादन कम हो जाता है. वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार 
उड़द की खेती करने के लिए स्फुट की मात्रा वढ़ा देना हीं पर्याप्त 
होता है. यदि थोड़ा नन्नजन भी खेत में पहुँचा दिया जाए तो 
भूमि की उत्पादन शक्ति शीघ्र नष्ट नहीं होती. इसके लिए २० 
सेर स्फुट प्रति एकड़ तथा लगभग १४ सेर नन्नजन की खाद पर्याप्त 
होती है. 

उत्पादन-- 

जल्दी तैयार होने वाली फसल जो आपाढ़ के महीने में वोई 

जाती है. सितम्बर में अर्थात भाद्रपद आदिवनी तक तैयार हो 


- एक सौ दिवानवे - 


उड़द 


जाती दे. छोटी उड़दी कारतिक यानी अक्टूबर नवम्वर से तैयार 
होती है, धान के वाद वोई जाने वाली उड़द॒ लगभग तीन चार 
महीने में तैयार हो जाती हे. छुछ नीचे स्थानों पर उड़द की 
बुवाई माघ के महीने में कर दी जाती हे. यह फसल जेठ दे 
अन्त तक तैयार हो जाती है. 


/ँ 


यह बताया जा चुका हे कि उड़द की फतलियां ही इसकी पंदा- 
बार हैं. फसल जब तैयार हो जाती है तो ये फलियां चटक कर 
इसके बीज खेत में गिरने लगते हैं. इसलिए कभी भी फसल 
उस समय तक खेत में नहीं रहने देनी चाहिए कि फरलियां अपना 
बीज खेत में गिरा दें. इस सावधानी को निभाने के लिए फसल 
को पूर्ण रूप से पकने से पूर्व ही खलिहानों में उठा लेना चाहिए 

खलिद्दानों मे फसल सूख जाने पर एक या दो बेलों द्वारा 
दाये ( घानी ) चल्ना कर तथा उड़ान करके भूसी ओर उड्दद को 
प्रथक कर देना चाहिए. भूसे का उत्पादन उड़द से लगभग तिगुना 
हुआ करता हे तथा उड़द की पेदावार चार पांच मन प्रति एकड़ 
पाई जाती हे. 
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- एक सो सच्दानवे « 


म्‌ग 

मूंग की दाल भारतवर्ष के आंयः सभी स्थानों पर पैदा होती है- 
यह दाल अन्य दालों कं अपेक्षा जल्दी पकतो हे साथ ही जल्दी पच 
भी जाती है. इसीलिए चिकित्सक रोगियों के आहार में इसका 
समावेश करते हैं. बाजार सें यह दाल सावत मूग तथा दली हुई 
ओर दलकर धोई हुई मिलती है. व्यापारी लोग धोई हुई दालों 
में मोठ की दाल लाभ की दृष्टि से मिला देते हैँ. इस मिलावट 
से बचने के लिए छिलकेदार दाल ही खरीदना लाभग्रद है- 


मूग का पौधा दो फुट से लेकर ढाई फुट तक की ऊंचाई तक 
पाया जाता है. पौधों में तीन चार इंच की लंबाई की फलियां 
निकलती हैं. इन्हीं फत्नियों के अन्द्र ज्वार की आकार के मूग 
के दाने होते हूँ. 


जातियां--- 


जिस ग्रकार अन्य दालों में कई प्रकार की जातियां पाई जाती 
हैं. इसी तरह मूंग की भी कई जातियां होती हैं. वीजों के आकार 
तथा रंग के आधार पर वैसे तो चार पांच जातियां हैँ किन्तु 
विशेष गुणों के आधार पर इनकी गणना दो ही श्रेशी में की 
जाती है. अथम श्रेणी की मू ग हरे रंग की होती हे तथा दूसरी 
श्रेणी कुछ सुनहले रंग के वीजों वाली होती है. इसको कुछ 
आंतों में सोना मूंग भी कहा जाता है. 


- एक सौ अठानवे - 


मूंग 

कहीं कहीं पर काले तथा भूरे वीज भी थोड़ी बहुत संख्या सें 
पाये जाते हैं. वास्तव में यह अनेकानेक रंग बीजों के छिलके में ही 
होते हूं. मूग की दाल का रंग कुछ पीलापन लिए हुए सफेद होता 
है. कुछ छोटी जावि के उड़द मूंग के आकार के होने के कारण 
इससे मिल्न जाते हैं. इस प्रकार की मिलावट को वीज को तोड़ 
कर दाल के रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है. इसका 
कारण यह हे कि उड़द की दाल सफेद रंग की होती हे जबकि 
मूंग की दाल में कुछ पीलापन होता है, इसके अतिरिक्त इनको 
पहचानने का एक दूसरा आधार यह भी होता हे कि जिस स्थान पर 
उड़द की दाल के दोनों छिलके आपस मे मिलते हू उस स्थान 
पर छिलके के ऊपर एक छोटा सा सफेद धच्चा पाया जाता हं- 


अच्छी श्रेणी की खेती करने के लिए हमेशा ही बढ़िया नम्बर 
की बीजों को अयोग में लाना चाहिए. आई. पी. १८, रे८) ३६ 
नम्बर के वीज अच्छी जातियों के है. 


जलवायु-- 


पक 


उड़द की अपेक्षा मूग के लिए जलवायु की हृप्टि से वह्‌ 
भूभाग उपयुक्त रहता है जहां लगभग २० से २४ इच तक की 
वर्षा होती है. साधारणुतया जिन स्थानों पर ज्वार और सक्‍का 
की फसल अच्छी आप्त होती है, चहा मूंग की खेती भी की जा 
सकती हे. मूंग के पाधों की जड़ जमीन से काफी गहराई तक 
जाती हैं. इसलिए जमीन के भीतरी पोपक तत्व ओर जल इसर 
पौधे पर्याप्त मात्रा से ग्रहए करने की शक्ति रखते है. इसीलिए 
मूंग को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं द्वोती. 


थे पु 
- एक से निन्‍्यानवे - 
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जब कभी वर्षा पच्चीस इंच से अधिक हो जाती हे तो मूग 
की सहायक फसल की पेदावार बढ़ जाती हैः तथा मूंग कम होती 
है. इसके विपरीत वर्षा, कम होने पर सहायक फसल कम होती 
है और मूग की पैदावार पर्याप्त हो जाती है. 


मूंग की उपज खरीफ और रबी दोनों फसलों के साथ की 
जाती है. संहायक फसलों के लिए अथवा मिश्रित फसलों के लिए 
ज्यार और मक्का के साथ इसका प्रयोग ठीक रहता है. इस बात 
को सदेव ध्यान में रखना चाहिए कि उन स्थानों में मूंग की 
फसल लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए जहां अधिक वर्षा होने 
'की सम्भावना हो. विशेष तौर पर जबकि मूग॒के पौधे फूल रहे 
हों वर्षा का हो जाना क्षक के लिए अभिशाप सिद्ध होता हे. 


भूमि ओर जुताई-- 


मूंग की खेती करने के लिए कोई विशेष रूप से खेत की 
तैयारी नहीं करनी पड़ती है. इसका एक मात्र कारण यही है कि 
अधिकतर मूग की पैदावार मिश्रित फसल में की जाती है. जैसे 
उपज की दृष्टि से मूंग के लिए बलुआ और मटियार भूमि को 
'छोड़ कर शेष सभी प्रकार की भूमि में इसकी फसल ली जा सकती 
है. मिट्टी की दृष्टि से भूमि के लिए ध्यान देना उसी समय 
“आवश्यक होता है जब केवल मूग की ही फसल लेनी दो. 


मिश्रित फसल के समय मूंग के लिए खेत की तेयारी प्रथक 
नहीं करनी पड़ती अपितु सहायक फसलों के बीजों के लिए लिस 
प्रकार खेत की तैयारी आवश्यक हो यही इसके लिए पर्याप्त है" 


-दोसी- 


मूंग 


किक ५ ल्‍ ७५८०७: 
यदि खेत में धानकी फसल ली गई हो तो फसल कठ जाने के 
रु 4०३ छः 
चाद मू ग॒ का बीज बंगेर जुताई किए हुए ही छिटका कर वोया जञा 
'सकता है. 


बीज ओर बुवाई--- 


यह वताया जा चुका है कि अच्छी फसल लेने के लिए बढ़िया 
जाति के बीजों को सरकारी वीज भण्डारों से प्राप्त करके बोना 
चाहिए नम्वरों की दृष्टि में श्रेष्ठ जातियों के वीज आई. पी. 
१८, २८, ३६ के लेने चाहिए, प्रति एकड़ के हिसाव से वीज की 
सात्रा चार पांच सेर तक पर्याप्त होती हे. वीज की मात्रा कही 
कहीं इससे थोड़ी कम या अधिक हो जाती है. 


मूंग का वीज वोने का वरीका अन्य वालों की भांति ही है 
अर्थात इसे छिटका कर तथा कतारो में, दोनो प्रकार से ही बोया 
जा सकता है. जब खेत मे धान की फसल ली जा चुकी हो और 
'उससें मूंग की फसल लेनी हो तो खेत को जोत कर तैयार करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे धान के खेतों मे मूंग 
का बीज छिटका कर ही वोया जाता हे. 

मिश्रित फसल के रूप में मूंग के चीज को सहायक फसल के बीज 
में मित्रा दिया जाता हे. इस प्रकार मिलाया हुआ वीज कतारो में 
अथवा छिटका कर दोनों प्रकार से ही वोया जाता है. लेकिन 
चैज्ञानिक तथा सुधरी खेती की दृप्टि से कतारों मे वीज़ की बुषाई 
ही ठीक रहती है. 

कतारों में बीज वोने के लिए नाली वाले हल तथा अरगोड़े 
का प्रयोग किया जाता है. सितम्बर मे वोया जाने वाका वीज 
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हल के तिफन से भी वोया जाता है. जब वीज कारों में वोया 
जाय तब सदेव ही इस बात का ध्यान रहे कि कतारों की आपस 
की दूरी तथा पौधों के मध्य का अन्तर जहां तक हो सके समान: 
ही रहे. यदि पौधों में समान अन्तर रहेगा तो गत्येक पौधे की 
वाढ़ भी उचित ढंग से हो सकेगी. 


कतारों के मध्य में छोड़ी जाने वाली दूरी सामान्यतः डेढ़ 
फुट की होनी चाहिए इसी ग्रकार अत्येक पौधे के मध्य का अन्तर 
भी लगभग एक फुट का रहना आवश्यक हे. 


निंदाई और सिंचाई-- 


चू कि मूंग की पैदावार २० इन्च तक की वर्षा में भी भली 
अकार हो जाती है तथा पौधे की जड़े जमीन के अन्दर काफी 
गहराई तक जाकर खेत के तत्वों तथा जल को चूस लेने की क्षमता: 
रखती ह इसलिए मूग की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
पड़ती हें. 


यदि वातावरण वहुत अधिक शुप्क हो गया हो और पौधों के 
मर जाने का भय अतीत हो उस समय खेत की आवश्यकतानुसार 
सिंचाई कर देना लाभग्रद होता है. 

जैसा कि मूंग की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
होती है. इसी प्रकार इसकी खेती विना निंदाई के ही हो जाती 
है. इसका एक मात्र कारण यही है कि मूंग का पौधा शीघ्र ही 
वढ़कर जंगली घास पाद को दाव देता है- 


» दो सी दो - 


खाद देना-- 


दाल जाति की फसलों की खेती करने में भूमि के पोषक तत्वों 
में नन्नजन की कमी वहुत कम महसूस की जाती है. इसलिए 
इनकी खेती में नन्नजन की खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं. 
होती. इसका वेज्ञानिक कारण यह है कि दाल जाति के पौधो की 
पत्तियां आदि जो मड़ती रहती है खेत मे खाद का काम करती 
हैं. इस प्रकार यह अनुभव आ्राप्व किए गये हैँ कि इन फसलों 
द्वारा खेतों में नन्नजन की मात्रा कम होने के बजाय चढ ही 
जाती है. 


उपरोक्त तथ्य से यह वात स्पष्ट हो जाती हे कि मूंग की 
फसल को नत्रजन की खाद देने की आवश्यकता नहीं होती हैँ. 
किन्तु लगभग १० सेर के स्कुट खाद दे देना लाभग्रद होता है. 
स्फुट का खाद देने से फलल अच्छी आती है. 


व्याधियां और शत्र्‌ -- 


मूंग की फसल में लगभग वैसे ही रोग और शब्रू, कीड़े पाए 
जाते है जेसे कि उड़द की फसल मे. पत्तों को छेद कर नप्ट 
करने वाला कघच कीट पाया जाता है. इस कीई के लग जाने 
पर पौधों के समस्त पत्ते जाल्ीदार होकर नप्ट होन लगते हे. 
इस कीड़े से विशेष हानि की सस्भावना नहीं होती फिर भी 
सुरक्षा की दृष्टि से जब कभी इनका आक्रमण हो तो उस पौधे के 
आक्रांत पत्तों को शीघ्र ही तोइ कर नप्ट कर देना चाहिए. एसा 
करने से इनका फैल्ञाव अन्य पौधो पर नहीं हो पायेगा. 
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दूसरा शत्रु, कीड़ा वाल कीट कहलाता हे. इस कीड़े के शरीर 
पर छोटे २ वालदार रोंए होते हैं. इसीलिए इसे वाल कीट कहते 
हैं. कवच कीट इतनी हानि नहीं पहुँचाता हे जितना कि वाल 
कीट. इसलिए इसके लग जाने पर अधिक सावधानी की आव- 
श्यकता पढ़ती है. यह भी पतंग जाति का कीड़ा होता है और 
पत्तों पर अण्डे देकर बढ़ता हे. इसको नष्ट करने का तरीका 
भी यही है कि पत्तों पर जब इसके अण्डे दिखाई पढ़े, तो उन्हें 
ठुड़वा कर नष्ट कर डालना चाहिए. 


वाल कीट की मादा एक ही पत्ते पर वहुत से अण्डे देती हे 
तथा उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है. कीड़े जब कुछ बढ़े 
हो जाते हैँ तो उन्हें रात के समय रोशनी पर आकर्षित करके 
भी मारा जा सकता है. 


मूंग की फसल को लगने वाली व्याधियों में हरदे वाली और 
धारी वाली व्याधियां मुख्य हैं.. घारी वाली व्याधि के उत्पन्न होने 
पर पौधों के पत्तों पर सफेद धारियां पढ़ जाती हैं. इसलिए जब 


०. 


इस रोग का आक्रमण हो तो इसे फैलने नहीं देना चाहिए. 
फ्सलू+--- 


जैसा कि वताया जा चुका हे कि मूग की फसल दो प्रकार 
की होती छे. एक जल्दी पकने वाली तथा दूसरी देर से पकने 
चाली. इसी अकार से इसकी फसल की तेयारी का समय रहता 
है. वातावरण के अनुसार साधारणतया मू-ग ३ महीने से लेकर 
६ मह्दीने के अन्दर तैयार हो जाती दे. 


- दो सी चार - 


स्द 
है. 


खरीफ की फसल जो सितम्बर तथा अक्टूबर मे बोई जाती है. 
जनवरी तथा फरवरी में तेयार हो जाती है तथा रबी वाली फसल 
अग्नेल् में तेयार हो जाती है. अन्य प्रदेशों की अपेक्षा चम्चई तथा 
दक्षिण प्रदेश मे इसकी फसल शीघ्र प्यार होती हे. इसके विप- 
रीत उत्तर प्रदेश की फसलों मे कुछ अधिक समय लगता है. 

उत्पादन की दृष्टि से साधारणतया इसकी पैदावार प्रति एकड़ 
४४ सन तथा भूसे की ६-१० मन होती हे. यदि वातावरण 
अनुकूल और भूमि उवरा हो तो इसकी पेदाचार १० मन प्रति 
एकड़ तक हो जाती है तथा भूसा भी इसी अनुपात से अधिक 
होता है. 

उड़द की भांति ही इसकी फलियों को खलिहान में एकत्रित 
करके वैल्ों के द्वारा गहाई ( दाय ) चन्ना कर मूंग और भूसा 
प्रथक कर लेते हैं. 


मसूर 


मूंग और उड़द की भांति ही मसूर की दाल का अयोग सावत 
अथवा दल कर होता है, किन्तु इसकी दली हुई दाल अधिकतर 
छिलके रहित ही विकती है जबकि मूग और उड़द दले हुए भी 
“छिलके वाले बिकते हें. इसके विपरीत ससूर की दाल सावत भी 
वंगैर छिलके की बाजार में विकती है जबकि उड़द और मूग 
साबत बगैर छिलके के नहीं मित्रते. मूग की दाल की भांति ही 
मसूर भो शीघ्र पाचक तथा अधिक स्नेहयुक्त भोज्य पदाथर्थ है. 
सोयाबीन के अतिरिक्त अन्य सभी दालों की तुलना में मसूर क 
दाल में सामिप-जातीय तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है. 

मसूर की पैदावार रवी की फसल के साथ होती है. कहीं 
कहीं जल्दी तेयार हो जाने वाले धान के खेतों में बीज गिरा देने 
से भी इसकी फसल ग्राप्त कर ली जातो है. अन्यान्य जातियों की 
भांति इसमें अनेकानेक जातियां नहीं पाई जाती. विशेषतः इसे 
दो नामों से ही सम्बोधित किया जाता है अर्थात खड़ा मसूर यानी 
जिसका छिलका न उतारा गया द्वो तथा दूसरा वह जिसे दाल 
कहते हे. 

मसूर के पौधों के पत्ते कुछ कुछ चने के पत्तों से मिलते 
जुलते होते हैं. फल भी छगभग चने के फलों स कुछ थोड़े लम्बे 
आकार के होते हैं. इसका पौधा आय: एक फुट ऊचा होता है 


शा 


जो आकार में रोग अस्त चने के पौधे जैसा दृप्टिगत होता है. 


- दो को छ+ - 


जलवायु-- 
मसूर की खेती करने के लिए बुवाई के समय कुछ गर्म एवं 
जम बातावरण की आवश्यकता होती है लेकिन पकते समय ठण्डा 
ओऔर अच्छी घूप वाला सौसम इसके अनुकूल रहता है. चने की 
भांति इसे भी अधिक सर्दी से हानि पहुँचने की सम्भावना रहती 
हे किन्तु चसे जैसी नहीं- 
अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए मसूर की खेती ऐस चाता- 
चरण भे करनी चाहिए जहां अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक 
अधिक सर्दी न पड़ती हो. 


भूमि और झुताई-- 
जिस खेत सें धान की फसल ली गई हो यदि उसमे मसर की 
खेती करनी हो तो जुताई की कोई आवश्यकता नहों होती. धान 
काट लेने के बाद मसूर का बीज छिटका कर थो देना चाहिए. 
यदि केवल मसूर की ही खेती करनी हो तो जिस प्रकार चने के 
लिए भूमि तैयार की जाती है उसी प्रकार भूमि तैयार करके मसूर 
वो देनी चाहिए. 
मिट्टी की हप्ट से मसूर के लिए वही मिट्टी उपयुक्त दोती 
जिसमे धान अच्छा होता है अथात भारी मिट्टी म॑ मसूर फी खेती 
अच्छी हो जाती हे. बेसे मटियार ठुमट और दुमद मिद्ठी 
में भी इसका उत्पादन आशा के अनुकूल ही हो जाता हैँ. 
मसूर की खेती मिश्रित फसत्न के साथ भी की जाती हू. बहुधा 


/ 


जअसका हेरफेर सरसों के साथ दी किया जाता है. जहां घान की 


जब 
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खेती अधिक होती है वहां धान काट लेने के वाद मसूर वो दी 
जाती है. 


बीज ओर वबुवाई-- 


भारत के विभिन्‍न भ्रान्तों में मसूर के बीज की मात्रा भी पृथक 
प्रथक पाई जाती है. विहार तथा उत्तर प्रदेश में १०-१२ सेर प्रति 
एकड़ के हिसाव से बीज डाला जाता है जबकि बंगाल से इसका 
आधा ही वीज डालते हैं. इसके विपरीत पजाब में सबसे अधिक 
बीज डालते हैं. पंजाब के कृषक १३-१४ सेर प्रति एकड़ के 
हिसाव से वीज डालते हैं. 


न ्क वीजों की दृष्टि से एन. पी. ११ का बीज अच्छी उपज 
ता है. 


बुवाई की दृष्टि से मसूर वहुधा छींट कर ही बोई जाती है. 
जब धान के खेत में मसूर की खेती लेनी हो तो वीज छिटका कर. 
ही वोया जाता है. कहीं कहीं पर खेत में धान होते हुए भी मसूर 
का वीज डाल दिया जाता है. 


जब मसूर की अकेली फसल लेनी होती है तब खेत में हल 
चला कर बीज को छिटक दिया जाता है. उसके पद्चात पदेला 
चला दिया जाता है. अन्य दालों की भांति इसका बीज कतार में 
भी वोया जा सकता है. जब कतारों में इसका वीज वोना हो तो 
प्रत्यक कतार में ६ इन्च का तथा प्रत्येक पौधे में ६ इन्च का 
अन्तर रहना चाहिए. 


- दो सौ भाझ - 


मसूर 
निंदाई और सिंचाई-- 


मूंग की भांति ही इसमे भी निंदाई की कोई विशेष आवध्य- 
कता नहीं पड़ती है. यदि खेत मे जंगली घास पात आविक सम््धा 


में दिखाई पड़े तो एक दो वार निंदाई कर देने से फसल अच्छा 
हो जाती हे. 


निंदाई की भांति ही इसे सिंचाई की भी आवश्यकता नह 
होती है. किन्तु पंजाब के प्रदेश में आवश्यकता पड़ने पर इसका 
सिंचाई कर दी जाती है. 


खाद 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि मसूर की फसल प्रति 
एकड ६ सन से लेकर १०-१२ सन तक तैयार दवोती हू. यदि इस 
का उत्पादन गणना के लिए १० मन मान लिया जाय तो अनुमान 
से १६ सेर नन्नजन की मात्रा प्रति एकड़ की होती है. भूस का 
उत्पादन भूमि की उर्बरा शक्ति पर निर्भर करवा हैं. जहा मल: 
क॑ उपज अच्छी होती है वहां भूसा प्रायः वीज के बगबर द्वाता हू 
इसके विपरीत कमजोर भूमि में भूसा अधिक हाता हैं. मसर का 
की फसल को प्रायः २० सेर नत्रजन की आवश्यकता ह्वादी 
लेकिन इतना होने पर भी इसे नत्रजन नहीं दिया जाता केबल 
स्फुट का खाद जिसकी मात्रा १६-२० सर तक है। दा जा सकती 
है. यदि खेत में धान की फसल ली गई हो ओर इसे हड्टी के 
चूरे का खाद दिया गया हो वहां उस किसी प्रकार की खा 
की आवश्यकता नहीं होती 


-ढो सौ नौ - 


आ्राघुनिक कृषि विज्ञान 
व्याधि और शृत्र्‌ -- 
उड़द और भू'ग की भांति इसमें भी विशेष प्रकार के कीटों 
का भय नहीं होता. रोग में हरदे वाली व्याधि जिसे अंग्रेजी में 
रस्ट भी कहते हैं कभी कभी फसल को थोड़ा चहुत नुकसान पहुँ- 
चाती है. 
यदि कभी फसत्न पर कीटादि के आक्रमण तथा हरदे की 
व्याधि दृष्टिगत हो तो उन पौधों को खेत से उखाड़ कर नष्ट कर 
देना चाहिए जिन पर इन के आक्रमण हुए हो. 
फसलु--- 
फसल की आ्राप्ति भूमि की उर्बरा-शक्ति पर ही निर्भर करती है. 
कसल तैयार से जाने पर पौधों को खेत से चने की भांति ही उजाड़ 
लिया जाता हें. फसल उखाड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि फल्नियां इतनी न सूत्च जायें जो उखाड़ने और खलिहान में 
रखते सम्रय चटक जायें और उनका वीज गिर जाये. 
खलिहान में फसल को एकत्रित करके वेल के जरिये गाहनी 
करके भूसा तथा दाल को प्रथक कर लिया जाता है. 





- दो मस्ती दस - 


श्र बिक 
किराञा 
दाल जाति का यह अन्न देशी मटर से वहुत कुछ मिलता 
जुलता है. इसलिए कहीं कहीं इसे देशी मटर भी कहते हैं. इसका 
विस्तार पूर्वक वर्णन मटर के प्रकरण में ही पाठकों को मिलेगा. 
वास्तव में किराओ एक प्रकार से निम्न श्रेणी का सटर ही हे. 


किराओ के पौधे, फलियां तथा बीज वहुत कुछ देशी मटर से 
मिलते जुलते हैँ किन्तु उससे कुछ छोटे होते हैं. इसका फ़ल 
बास्तव मे इसकी भिन्‍नता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करवा है. डिराओ 
का फूल बैंजनी या गुलाबी रग का होता है जबकि देशी मटर 
सफेद फूल फैकती है. इसके वीज हरे तथा पीले रंग के जिन पर 
थब्बे भी होते हैं पाये जाते हैं. किराओ को खेती साथारणतया 
जौ के साथ ही की जाती है. निम्न श्रेणी का खाद्यान्न होने के 
कारण वहुधा इसे चारे के काम में लिया दाता है. 
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- दो सौ न्वारद् - 


चावली 


'चावली को वरवटी तथा कहीं कहीं बोरा भी कहते हैं. इसकी 
हरी फल्नियों की तरकारी भारतीय कृषक बड़ी रुचि के साथ खाते 
हैं. वीज की दाल बनाई जाती है, कहीं कहीं पर उबालकर काशी 
भत्र ( कदूदू ) के साग में भी मिला लेते हैं. पशुओं के चारे में 
भी इसके वीजों को श्रयोग में लाया जाना है. लताये तथा भूसा 
भी पशुओं के लिए उपयोगी है. कहीं कहीं पर किसान खेत में 
हरी खाद देने के लिए चावली को वोते हैं 


चावली की ऊण्णोत्पादक-शक्ति १८६ कैलोरीज प्रति छूटाक है. 
अन्य पोपक-तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है. 


जातियां--* 


गणन्त्र की दृष्टि से तो कई अकार के बीज पाये जाते हैं 
किन्तु उनका सामूहिक वर्णन हम दो ही भागों में करते हैँ एफ 
मोटे दाने वाली तथा दूसरी छोटे दानों वाली. बड़ी चावली का 
वीज वहुत कुछ मू गफली के दानों के बराबर होता है और उस 
पर काला धज्वा जैसा कि उड़द पर सफेद धब्वा होता है. पाया 
जावा है. छोटे दाने वाली चावली के बीज सफेद, पीले अथवा 
वैंजनी रग के होते हैं. इसकी फलियां दो तीन फुट लम्बी होती 
. हैं. बड़े दाने वाली चावली को मध्य भारतीय चंचला भी कहते हैं: 


- दो सी वादद - 


चावली 


जलवायु--- 
चावली की खेती करने के लिये दे सभी स्थान उपयुक्त रहते 

हैं जहां ३०-३४ इन्च की वर्षा होती हो. वातावरण की ऋष्टि से 

पचावली के लिये ऊष्ण तथा तर वातावग्ण लाभप्रद होता है. 


भूमि ओर जुताई-- 


वह भूमि जिसमें पानी का भराव हो जाता हो चावली की 
खेती के लिये नितान्त अनुपयुक्त होती हं. अच्छी फसल प्राप्त 
करने के लिए वलुआ दुमट और दुमट मिट्टी की जमीन ही श्रेष्ठ 
रहती है. 

बीज वोने से पूर्व खेत की एक बार हल से जुताई करके दो 
बार चखर चला कर बीज वो देना चाहिए. 


बीज और बुवाई-- 


कृषि वेत्ताओं ने चावली के ऊपर जो प्रयोग करिए उसमें पाया 
गया कि नं० ३६७ की चावल्ली की उपज अच्छी होती है. इसका 
उत्पादन १० मन श्रति एकड़ हुआ. अन्यान्य दालों की भांति 
इसकी घुबाई भी छिटका कर अथवा कतारो मे बोकर की जा 
सकती है. जब छिटका कर वाया जाना हो तो बीज की मात्रा 
डयोढ़ी रखनी चाहिए. कतारों मे वोने के लिए ८-१० सेर चीज 
प्रति एकड़ के हिसाव से पर्याप्त होता हैं. जब इरी खाद के लिए 
इसे बोना हो तो २० सेर वीज डालना चादिण. 

चावली की बुवाई आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्‍न समयों पर 
की जाती है. वेसे साधारणुतया जब मक्का वाई जाती है अर्थात 


- दो सौ देरद - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


वर्षा के आरम्भ में चावली वो दी जाती हे किन्तु यदि खेत में 
धान की फसल ली गई हो तो इसके लिए कुछ ठहरना पड़ता है. 
ऐसी स्थिति में अक्टूबर-नवम्बर में इसको वो दिया जाता है. 
यदि हरी खाद के लिये चावत्ी वोनी हो तो इसकी थुवाई वर्षा 
आरम्भ होते ही कर देली चाहिए तथा अगस्त के महीने में उसे 
खाद के रूप में प्रयोग में ले लेना चाहिए- 

यदि यन्त्रों के द्वारा कतारों में वाई जाय तो प्रत्येक कतार में 
कम से कम दो फुट का अन्तर रखना आवश्यक हे साथ ही 
प्रत्येक कतार के पौधों में आपस की दूरी १॥ से २ फुट तक रखी 
जा सकती है. कतारों तथा पौधों की दूरी का अन्तर खेत की 
उबेरा शक्ति और उत्तम श्रेणी के वीज के आधार पर प्वं पौधों 
की वाढ़ के अनुपात से घटा वढ़ा लेना कृपिकार की चातुरी है. 
यदि छिटका कर चावली वोई जाए तो भी पौधों में १।-१॥ फुट का 
अन्तर अवश्य होना चाहिए यद्यपि छिटका कर बोने में समान 
अंतर रखना कृपक के वश की वात नहीं होती किन्तु जब पौधे 
१०-१२ इन्च के हो जायें उस समय उन निबल पौधों को उखाड़ 
कर पशुओं के चारे में मिला देना चाहिए. यह पौधे उखाड़ते 
समय ही इस वात का ध्यान रखा जाये कि पौधों का अन्तर वरा- 
बर हो जाये. 

जब हरी खाद के लिए चावली बोनी हो उस समय पौधों के 
आपसी अन्तर पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं होती- 

हेर फेर-- 

चावली की. मिश्रित खेती विशेषतया मक्का तथा ज्वार के साथ 

ही की जाती है. इन फसलों के साथ चावली बोकर किसान अपने 


- ढो सौ चौंदद - 
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चावली 


पशुओं को खिलाते हैं. इसका मिश्रण जानवरों को बहुत अच्छा 
लगता है. दूध देने वाले पशुओं को चावल्ली का आद्वार उनके दूध 
देने की शक्ति को बढ़ाता है. जिन स्थानों पर हरी चावली पशुओं 
को खिला दी जाती है वहां गेहूं का हेर फेर अच्छा रहता है किन्तु 
जब चावली वीज के लिए बोई जाये उन खेतों मे जौ की फसल 
ली जा सकती है. यदि किसान के पास सिंचाई का अच्छा प्रवंध 
हो और चावली हरे खाद के लिए बोई गई हो तो उस खेत मे 
गेहूँ की फसल आशातीत लाभ की वृद्धि करतो हे. किन्‍्हीं स्थानों 
पर धान के वाद भी चावद्ी की फसल ले ली जाती है. ऐसी 
स्थिति मे यह रवी की फसल हो जाती है. 


निंदाई-सिंचाई-- 


जब चावली की खेती बीज ग्राप्त करने के लिए की जाए अथवा 
साग भाजी के लिए फल्ियां वेचनी हों ऐसी स्थिति मे एक दो 
बार निदाई कर देना आवश्यक हू. निंदाई करने से इसकी चले 
शीघ्रता से बढ़ती है तथा इस शीघ्र फेलाव के कारण फिर भविष्य 
से जगली घास पात नही जमने पाता. यदि इसकी फसल वर्गीचो 
मे लगानी हो तो इसकी वेलों के लिए वांस की खरपच्चिया का 
सहारा देना आवश्यक होता है. इस प्रकार सहारा लगा कर चले 
चढ़ाने मे फलियां अच्छी प्रात्त होती है. 


जब चावढ्ली को रची की फसल मे वोया गया हो अथवा 
5 ०. 6, ९ ७ न 
बगीचे में लगाया गया हो तो ऐसी स्थिति म सिंचाई करना आशा- 
जुकूल फल प्राप्त करने के लिये आवच्यक हो जाता है. इसके 


- दो सौपन्यट - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


विपरीत जब ये खरीफ की फसल के रूप में वोई जाती है तब 
प्राकृतिक वर्षा का जल ही इसकी सिंचाई के लिये पर्याप्त हो 
जाता हैं. 
खाद 
कृषि के हिसाब से गणना की जाये तो चावल्ली की फसल को 
किक] कप [9 
१६ सेर नन्नजन तथा ८ सेर स्फुट की आवश्यकता होती है किन्तु 
अन्य दालों की भांति इसे भी नत्रजन पर्याप्त मात्रा में सिल जाता 
है और उसे खाद के रूप सें नहीं देना पड़ता. यदि स्फुट का खाद 
दे दिया जाता है तो फसल अच्छी प्राप्त हो जाती हे इसलिए १४- 


२० सेर स्फ॒ट की खाद दे देना फसल की ग्राप्ति में वृद्धि पहुँ- 
चाता है. 


व्याधियां और शत्रु-- 


हि. 


दाल जाति की फसलों में विशेष द्वानिम्रद कीड़े तथा रोग 
साधारणतया कम ही लगते हैं. इसी प्रकार इसमें भी पत्तां को 
घुकसान पहुँचाने वाले कुछ कीट शत्रु आक्रमण करते हैं किन्तु वे 
इतने हानिप्रद नहीं होते जिसके लिए कोई विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता हो 

फसल में जब फूल और फलियां आती हैँ उस समय मोला 
लाही नाम का रोग इसकी बेला को लग जाता हूं. इस राग के 
आक्रमण का प्रभाव यह होता दै कि फलियां विगड़ जाती है और 
वीज विगढ़ जाते हैं. इस रोग से छुटकारा पाने के लिये तम्बाकू 
के कादे का छिड़काव लाभग्रद रहता है. यदि शीघ्रतावश् तम्बाकू 
का काढ़ा न तैयार किया जा सके तो इसके अभाव में राख के 


- दो सी सोलह - 


चावली 


ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क कर उक्त राख को रोगपग्रस्त 
पौधों के ऊपर डाल देना चाहिए. 

जब चावली की फप्तल्न तेयार करके वीजों को भण्डारों में 
रक्खा जाता है उस समय कभी कभी कचच पंखी नाम का कीट 
चीजों में लग जाता है और नुकसान पहुंचाता है, इस ध्याधि से 
बचने के लिए जब भी वीज भण्डार में रखने हो उनको रबने से 
पूत भत्नी भांति धूप में खुखा लेना चाहिए क्‍योंकि यह कीट 
अधिकतर उन्हीं बीजों पर लगता हू जिनके अन्दर थोड़ी चहुत 
नमी रह जाती है. जो चावली भविष्य में की जानी वाली खेती 
के लिए वीज के रूप मे रखनी हो उसको सुरक्षित रखने के लिए 
एक मन वीज मे एक सेर के अनुपात से गन्धक का चूर्ण मिला 
देना चाहिए. ऐसा करने से वीजों को किसी प्रकार से राग अस्त 
होने अथवा कीटादि लगने का भय नहीं रहता- 

फसल्ू-- 


चावली की फसल अपनी वीज की ज्ञाति के अमुसार तीन 
मास से लेकर चार मास तक की अबवि मे पूर्णतया तेबयार हो 
जाती हे. जिस समय खेतो में बीज वाया जाता हू उसके चार- 
पांच दिन वाद बीज अ कुर फेक देते हैं तथा डेढ़ महीन में फलियां 
आ जाती हैं. साधारणतया इसकी जातियां सितम्बर के महीने में 
पूर्शंतया तेयार हो जाती हूँ. रवी की फसल जनवरी-फरवरी में 
तैयार हो जाती है. जब फसल तंयार हो जाती हू तो इसकी 
'फल्ियों को चुना जाता हू. फलियां चुनते वक्त यह ध्यान रखना 
चाहिए कि फेचल वही फलियां चुनी जायें जो तोड़ने चोग्य दा गई 
हों. अधिक हरी फलियां तोड़ने से बीज का दाना खराब हो जाता 


> दो सी सत्रद - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


हैं ओर इसके विपरीत फलियां अधिक समय तक पौधों में लगी 
रहती हैं तो उनका दाना फलियों के सूख जाने स चटक॑ कर खेत 
में गिर जाता हे और इस गलती से ऋपक का बहुत कुछ नुकसान 
हो जाता है. कही कहीं पर चावली की फसल को तल्ञताओं सहित 
काट कर खल्लिहान में एकत्रित कर लिया जाता है. खलिहान मे 
लाने के वाद कुछ किसान लकड्डियों से कूट कर याहनी कर लेते 
हैं. यदि फसल की मात्रा अधिक होती है तो वैल्ों के द्वारा गाहनी 
कर ली जाती हे. 


चावली की फसल की गआञर्ति प्रति एकड़ १०-११ मन के करीब 
बैठती है. इसका भूसा लगभग बीज से ढुगना होता हे. यदि 
हरो फलियां तरकारी के लिए तोड़ कर वेची जाती हें तो वे ४० 
मन अति एकड़ तक आप्त हो जाती है और पशुओं को खिलाने के- 
लिए पौधों सहित चावली की फसल हरी ही काट ली जाये तो 
वह साधारणतया २०० मन तक प्राप्त हो जाती है. 





- दो सो अठारदद - 


| कुलथी 
...._ कुज्षथी का उत्पादन अधिकतर आसाम, विहार, बंगाल और 
' उत्तर अरदेश मे होता है. विशेष रूप से इसका प्रयोग कोनकन 
ओर कर्नाटक के निवासी करते हैं. इसके बीज कठोर होने के 
कारण उबाल कर पशुओं को खिलाये जाते हूँ. भूसा और हरी 
फसल भी चारे का अच्छा काम देती हे. 

कुलथी का पौधा डेढ़ दो फुट लम्बी वेला के रूप में फैलता 
है. इसकी फलियां डेढ़ दो इच लम्बी होती हैं. जिनकी नोक मुड़ी 
हुई होती हे तथा फलियों की चौड़ाई चौथाई इन्च के लगभग होती 
है. इसके वीज चमकदार लाल, काले, भूरे रंगों मे पाये जाते 
हैं. आकार में वीज कुछ चपटे होते है तथा एक फल्नी मे पांच 
छ बीज निकलते हैं 
जलवायु-- 

जलवायु की दृष्टि से कुज्ञथी का उत्पादन उन स्थानों मे 
सरलता पूर्वक किया जा सकता हे जहां २४-३० इन्च वर्षा हो 
जाती हो. उन स्थानों पर जहां इससे अधिक वर्षा हो रबी की 
फसल मे कुलथी की खेती की जा सकती है. 

भूमि और जुताई-- 

कुलथी की खेती करने के लिये किसी विशेष भूमि की आब- 

श्यकता नही होती क्योकि यह सभी प्रकार की जमीन में अच्छे 


- दो हो उनन्‍्नीस - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


तरह पैदा हो जाती है किन्तु अच्छी और वढ़िया फसल प्राप्त करने 
े डिड रे कप ० आप 

के लिये हलल्‍को जमीन का चुनाव किसान के लिये लामप्रद 
रहता है. 


वीज वोने के लिए जव खेत तैयार करना हो उस समय एक 
चार इल से जुताई करके वखर चल्ला देना चाहिए. 


वीज ओर बुवाई-.. 


इलथी की खेती खरीफ और रवी दोनों फसलों में ही की जाती 
है. खरीफ की फसल में वोने के लिए जून जौलाई का समय उप 
युक्त रहता है तथा रवी की फसल में इसकी बुचाई अक्टूबर के 
भहीने में कर देनी चाहिए. 


इसकी बुचाई कतारों में करना अधिक फसल प्राप्त करने का 
साध्यम हे. इसलिए जब कतारों में बुवाई की जाये तो प्रत्येक 
कतार का अन्तर एक दूसरे से एक फुट के लगभग रखना चाहिए. 
कतारों के मध्य पौधों का आपसी अन्तर भी लगभग इतना ही 
पर्याप्त होता है. 


यदि कुलथी की फसल बीज श्राप्त करने के लिए लेनी हो तो 
अति एकड़ १० सेर वीज डालना चाहिए. चारे के लिए वोई जाने 
चाली फसल इससे डयोढ़ा वीज लेती है अर्थात चारे के लिये १५ 
सेर वीज पर्याप्त होता है. 


च 
कक 


उपरोक्त वीज की मात्रा कतारों में बोई जाने वाली फसल 
'लिये ही उल्ले खित है. यदि छिटका कर बुवाई करनी हो तो बीज 


कुछ अधिक लेना आएश्यक है. 
- दो सौ बीस - 


कुलयी 
हेर फेर-- 


कुल्थी की फसल का हेरफेर अधिकतर वाजरे और धान की 
खेती के साथ किया जाता है. खरीफ की फसल के रूप मे 
बाजरे के अतिरिक्त ज्वार के साध भी इसकी खेती की जा सकती 
है. जब रवी की फसल के साथ इसका हेर फेर करना होता हैँ. 
तो धान काटने के बाद इसे वो दिया जाता है. 


निंदाई-सिंचाई--- 


बैसे इसे निंदाई की आवश्यकता प्रायः नहीं के घरावर ही 
होती है किन्तु यदि खेत के अन्दर जंगली घास पात की वहुलता 
दिखाई पड़े तो निंदाई कर देनी चाहिये. इसे सिंचाई की आवश्य- 
कता नहीं होती. 


खाद-.- 


दाल बरग की फसल होनेके कारण तथा अन्य दालों की 
अपेक्षा बहुत थोड़ा नन्न जन उठाने के कारण यह खेत की उ्वंण- 
शक्ति को क्षीण नहीं करती है तथा साधारण भूमि मे जितनी शक्ति 
होती है उसी के पोषक तत्वों से अपना पोषण कर लेती है इस 
लिये इसे खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती. 


फेसल--- 


यदि कुलफी की खेती वीज के लिये करनी हो तो इसकी 
बुबाई रवी की फसल मे करनी चाहिये. रची की फसल फरवरी 


» दो सी खकीस - 


आधनिक कृषि विज्ञान 


में तेयार हो जाती है. खरीफ की फसल में कुलथी की खेद 
अधिकतर पशुओं के चारे के लिये की जाती 

फसल तैयार हो जाने पर अन्य दालों की भांति खलिहान 
में एकत्रित करके वेलों द्वारा गाहनी करके बीज प्रथक कर लिया 
जाता हैं. चूकि इसके बीज काफी कठोर होते हैँ इसलिये इसे 
नकीटादि का भय नही होता. 





- द्वो थी बारस - 


मदर 


मटर के आकार - प्रकार तथा प्रयोग से कौन भारीय 
परिचित न होगा. पंजात्र प्रान्त में इसे छोले भी कहते है 
अद्यपि इसका प्रयोग घरों से थोड़ा होता हे किन्तु बाजारों मे 
बिकने वालों में यह वहुतायत से प्रयोग में लाइ जाती है. साथा 
रणतया यह दो रूप से सिलती हे प्रथम देशी तथा दूसरी विला- 
यती मटर होती हे. देशी मटर का प्रयोग सब्जी तथा दाल तथा 
अन्य आहारों मे होता है किन्तु विज्ञायती मटर अधिकनर हरे 
बीज के रूप में ही पैदा की जाती है. देशी मटर का पौवा 
अपनी जाति के अह्लुसार तथा खेत की भूमि की उर्वरा शक्ति के 
आधार पर दो ढाई फुठ से लेकर तीन चार फुट की ऋचाई तक 
पाए जाते हैं. 


विल्ञायदी मटर के पौधे डेढ दो फुट से लेकर पांच पुट की 
ऊंचाई तक होते हैं बड़े पौधों के लिए सहारे का प्रवन्ध परना 
पड़ता है क्योंकि इनके तने अथवा पीड़ इतनी सशक्त नहीं होती जो 
'फल्ियों के भार को सहन कर सके देशी मटर की फलियां विला- 
यतो मटर की फल्नियो की अपेक्षा छोटी होती हू. देशी मटर की 
फलिया अधिकतर डेढ दो इंच लम्ची पाई जाती हे. 

जिस प्रकार पौधों तथा फलिये के आकार से देशी और 
विलायती मटर मे अंतर मिलता है इसी प्रकार इन के दाना के रंग 
न्‍्भी २ होते हैं. आकार की दृष्टि से देशी मटर का बोत 


्े 
नदोसोवेईइस - 


झाधुविक कृषि विज्ञान 


विज्ञायती की अपेक्षा छोटा हौता है किन्तु रग कुछ पीलापन 
लिये हुये सफेद होता है. विज्ञायती मटर का दाना देशी के दाने 
से बड़ा) तो होता ही है किन्तु उसका रग भी कुछ हरा होता दे 
तथः उसके छिलके पर मिर्रियां भी होती हैं. 

केन्द्रीय कृषि- अनुसंधान शाल्रा में देशी मटर के वीज में 
सुधार करके एन. पी. २६ नंवरी वीज तैयार किया गया है. इस 
मटर की विशेषता यह है कि इसका दाना विलायती की अरप॑त्ता 
कहीं अधिक मीठा होता है तथा फलियों का छिलका भी विला- 
यती मटर से पतला होता है. इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार 
की मटर भी वहुत थोड़ी संख्या में पाई जाती हैँ- इस मटर में 
लाल रंग का दाना होता है इसके स्वाद में कुछ कड़वापन होने के 
कारण यह मनुष्यों के आहार में स्थान नहीं पा सकी है. 

जातियां--- 


मिन्‍न भिन्‍न जातियों की दृष्टि से देशी मटरों के वीजों में 
विशेष अन्तर नहीं पाया जाता अनुसंधान शालाओं में कुछ खुधरी 
हुई जातियां अयश्य तैयार की गई हैं इस लिए यदि अधिक उन्नत 
खेती वाड़ी करनी हो तो शासकीय वीज भन्‍्डारों से उन्‍्नतशील 
वीजों को प्राप्त करना लाभग्रद है, बिलायती मटर कई जातियों के 
पाए जाते हैं. इनकी जातियों की सूची किसी भी बीज विक्र ता से 
प्राप्त की जा सकती है. 

जलवबायु--- 


वे सभी स्थान जहां ३०-३४ इ'च की वर्षा होती हो मटर की 
खेती के लिए उपयुक्त रहते हैँ. जिस समय इसका वीज अ कुर 


- दो सी हदीस - 


फेंकता है उस समय इसके लिए ऋुछ ऊष्ण वातावरण आवश्यक 
होता है किन्तु पौधों की वाढ़ के समय से लेकर जब तक फसल 
तेयार हो इसके लिए ठंडा वाता वरण ही अपेज्तित ह. चने की 
भांति सटर का पौधा भी अधिक शीत को सहन कर सकता है 
और इसे पाला लगने का भय रहता है. 


बीज और चुवाई-- 


जैसा कि बताया जा चुका है उन्नत खेती करने के लिये मुबरे 
हुये बीज शासकीय बीज मभंडारों से ही प्राप्त करने चाहिए. एन. पी 
२६ नम्वरी वीज इसके लिए अच्छा है. विलायती वीजों के गुर 
तथा उनकी बुवाई आदि का विवरण वीज चिक्र ताओं की सूचि में 
वर्शित रहता है. मटर की फसल रवी की फसल है इसलिए इसकी 
बुवाई अक्दृवर नवम्बर में की जाती है उन स्थानों पर जहां 
जाड़ा जल्दी शुरू हो जाता है सितम्बर के महीन में मटर थो दी 
जाती है. पहाड़ी स्थानों पर गर्मी के दिनों से भी इसकी फसल 
सरलता से प्राप्त हो जाती है. 

इसका बीज छिटका कर अथवा कतार, मे दोनों प्रकार से 
वोया जा सकता है. देशी मटर के वीज को नाली वाले हल से 
कतारों में वोना चाहिए तथा प्रत्येक कतार में १ फुट का अन्तर 
रखना आवश्यक हू. पौधों की आपसी दूरी ढाई तीन इंच की 
पर्याप्त रहती हे. विज्ञायदी वीज् की बुवाई इनकी जाति के अनु 
सार ही करनी चाहिए तथा सिंचाई की नाली के दोनों फिनारे 
पर वीज डालना चाहिए पौधो का आपसी अन्तर उनकी बाढ़ के 
अनुसार निश्चित कर लेना चाहिए. 


- दो सौ पच्चीस - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


बीज की मात्रा देशी मटर के लिए ग्रति एकड़ २० सेर उचित 
डे यदि छिटका कर बुवाई करनी हो तो इसका दुगना वीज भी 
डाला जा सकता है. विज्ञायती मटर के बीज अपनी जाति के 
अनुसार १४ से ३० सेर तक ग्रति एकड़ डाले जा सकते हैं. 


भूमि और जुताई-- 


शीघ्र पकने वाली मटर बलुआ दोमट मिट्टी चाहती है तथा 
देर से पकने वाली मटर को मटियार दोमट में ही बोना चाहिए 
वलुआ और भारी मटियार को छोड़ कर अन्य सभी भूमि में 
मटर की खेती सफलता पूवंक की जा सकती है. 


अन्य दालों की अपेक्षा मटर के खेत की भूमि तैयार करने के 
लिए कुछ बारीक जुताई की आवश्यकता पड़ती हे. दो वार हल 
से भत्नी भांति जुताई करनी चाहिए तथा दो गहरी वबखर चल्ना 
लेनी चाहिए. विल्ञायती मटर के बीज की बुवाई करने के लिए 
जब अन्तिम जुताई की जाती है उस समय सिंचाई करने की 
नालियां वना देना आवश्यक होता है क्योंकि विज्ञायती मठर को 
सिंचाई की आवश्यकता होती है. 


हेर फेर-- 
मटर की खेती का हेर फेर जब कि यह खरीफ की फसल में 
चोनी हो तो कपास या ज्वार के साथ किया जाना चाहिए उन 
खेतो में जहां रवी की फसल अधिक उपजाई जाती हो मटर की 
खंती का देर फेर गेहूँ के साथ क्रिया जना चाहिये. देशी मटर 
की खेती यदि गेहूँ ओर जो के साथ की जाती हैं उस समय हेर- 


- दो सा दच्ब्ीस - 


भरर 


फेर की जरूरन नहीं रहती मिश्रव फसल के रूप में अलसी और 
सरसों की खेती के साथ मटर वो दी जाया करती है. 
निंदाई और सिंचाई-- 

छिटका कर वोई हुई देशी सटर के खेत में यदि आवब्यऊता 
हो तथा निंदाई की सुविधा हो तो एक ठो वार निदाई कर देनी 
चाहिये थदि परिस्थितिवश निढाई न भी की जासके तो भी 
खेती को कोई हानि पहुँचने की संभावना नहीं होती. इसके 
विपरीत विल्ञायती मटर की खेती लेने के लिय्रे मिंदाई एफ 
आवध्यक कार्य हो जाता है. विज्ञायती मट्रों की कुछ जातिया 
अधिक ऊ चे पौधे वाली होती है किन्तु उनका पीड़ (चना) उतना 
कोमल होता है कि वे पौधे के भार को नहीं सभाल पाता उसलिये 
जब विलायती मटर की खेती की जाय्र और उसके पौधे २-२॥ फुट 
से अधिक ऊ'चे हो जाये तो उन्हें सहारे का प्रवन्ध फरना चाह्यि 
पौधों को सहारा देने के लिये वांस को खपच्छिय जडों के पास 
सावधानी से गाड़ी जा सकती हैँ. नदी के किनारे ऊे अनेकानेक 
स्थानों पर काझ नामका एक जंगली वृत्त होता है. इसकी डालियों 
को काट कर विल्ायती मटर के पौधों को नहारा देने के लिये 
प्रयोग मे लाया जा सकता है. 

मटर की खेती ज्ञिस समय फलने फूलन लगती है. उस समग्र 
अनेकानेक जगली पशु-पक्ती इस अपना अहार बचनाने की चेप्टा 
करते है. पक्तिओं में मना इसके वीजा का खाना बहुत अधिक 
पसन्द करती हैं इसलिये जब खेत में क्रिसान का परिश्रम फशे 
देने लगे उन दिनों खेत की रखबाली सतकता पृर्वकू करनी 
चाहिए. 


- दो सो सक्तूरस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


देशी सटर को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु 
यदि मौसम में कुछ शुष्कवा आजाये और पौधे पाची की आवश्य- 
कता दर्शाते हों तो ऐसी स्थिति में सिंचाई कर देना उत्तम रहता 
है. इसके विपरीत विलायती मटर की खेती विना सिंचाई किये 
अच्छी तरह नहीं ग्राप्त्की जा सकती. इसी उद्देश्य को दृष्टि 
में रखते हुए जब विलायती मटर का बीज खेत में बोया जाता 
है'उस समय सिंचाई की नालियां तैयार करली जाती हैं. बीज की 
बुवाई अथवा पानी देने की नाली इस प्रकार से बनाई जाती है 
कि-मटर के पौधौं की कतार नाली के किनारों पर होती है. जेसा 
कि वताया जा चुका है. कि बुवाई करते समय प्रत्णेक कतार की 
दूरी एक फुट की रखी जाती हैं. इसलिए दो कतारों के मध्य बनने 
वाली नाली सात आठ इंच चौड़ी वनानौ चाहिए. जिस समय 
फसल तैयार हो जाती है उस समय इन्हीं नालियों में चल्ल फिर 
कर मटर की फल्ियां सरलता से तोड़ी जा सकती हैं. 


खादू-.- 


छिटका कर बोडई हुई देशी मटर प्रति एकड़ ७८ सन के लग- 
भग प्राप्त होती है. तथा भूसे की उपज भी इतनी ही होती है- 
दाल वर्ग को फसल होने कारण इसे भी वातावरण के नन्रैजन 
से पर्याप्त ल्ञाभ पहुँचता है. किन्तु थोड़ी बहुत मात्रा में स्फुरिक 
खाद की आवश्यकता अवश्य होती है इसलिए अति एकड़ २४-३० 
सेर स्फुरिक खाद दे देना आवश्यक है. विलायती मटर की 
खेती अधिकतर साग भाजी के लिये कीजाती है इसलिये अधिक 


- दो सौ अठाइस - 


मटर 


ू 


अच्छी फलियां प्राप्त करने के हेतु खेत में लगभग डेढ़ नो 
मन अच्छा सड़ा गल्य गोवर का खाद दे देना चाहिये. 
व्याधियां और शत्र -- 

मटर की फसल में कोई विशेष प्रकार के कीट पदग हानि 
नहीं पहुंचाते किन्तु कभी कभी जब पौधों मे फलिण् आजातों हैं 
उस समय चने के खेत में पाया जाने वाला चालकीट उसके खेनो 
को भी लग जाता है किन्तु इनकी मात्रा अथवा इनका आक्रमण 
ऐसा नहीं होता जिससे कृपक को विशेष रूपसे चिन्ता करनी पड़े 

दाल वर्ग में पाई जाने वाली रस्ट तथा हरदे बाली तथा पत्तों 
थर धब्वे वाली वीमारियां कभी कभी उत्पन्न होज़ाती हैं किन्तु 
थे व्याधियां भी इतनी भयानक नहीं होती है कि जिनके लिये 
कोई रोक थाम की आवच्यकता हो. 

फसल--- 

अक्टूबर-लवम्बर में वोई जाने वाली फसल टिसस्वर तथा 
जनवरी के महीने मे पर्याप्त मात्रा से साग भाजी के छिय चेचने 
योग्य फलियां देने छगती हू. पूर्ण रूप से फसल की तैयारी अपने 
बीज की जाति के अनुसार थोडा बहुत आगे पीछ तंयार हाती 
रहती है साधारणतया मदर की फसल फरवरी और मार्च के 
महीने मे तेयार हो जाती हैं. 

जिस समय फसल तैयार हो जाती दूं तो पीधों फो काटझर 
खलिहान में एकत्रित कर लिया जादा हैं. खत्यिहान में एकत्रित 
करने के वाद बेलों के द्वारा गाहनी कराके तथा उद्ान करके सीज़ 
और भूसा एथक कर लिया जाता है, 


» दो सी उनदीस - 


खिसारी 


कुछ प्रदेश में खिसारी को लाख अथवा ल्लांघ भी कहते हैं- 

इसका वीज अरहर के वीज के जसा ही होता हे किन्तु आकार में 
कुछ अधिक चपटा धब्वेदार तथा पीला और भूरे रंग का होता 
है. इसका श्रयोग गरीब ल्ञोग हो करते हैं. इसका कारण यही हे: 
कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होता जितना अरहर को दाल 
का. कुछ लोगों की ऐसी धारणा भी है कि इसके अधिक सेवन से 
मनुष्य लंगड़े हो जाते हैं. इस भ्रमात्मक कारण की खोज करने 
पर पता चला कि इसकी फसल में अटका नाम का जंगली पौधा 
तथा उसके बीज मिल जाते हूँ तथा यही कारण है उपरोक्त हानि 
पहुँचाने का अर्थात खिखारी के बीज स्वयं हानिग्रद नहीं 
होते हैं. 

- खिसारी की दाल में भोज्य तत्वों की दृष्टि से सोया वीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी दालों की अपेक्षा आमिषजातीय तत्वों की 
मात्रा अधिक होती हे. इसकी ऊप्णोत्यादक शक्ति भी प्रति छटांक 
सो केलछरीज के लगभग होती है. खिसारी की दाल सुपाच्य 
तथा शक्तिवर्धक होती हे. इसके वीज को पशुओं के दाने मे भी 
खिलाया जाता है तथा भूसा पशुओं का चारा हे द्वी. 

,.खिसारी का पौधा बेल के रूप मे होता है. तथा उसकी लम्बाई 
१॥-२ फीट तक पाई जाती हे इसके फूल गुलाबी तथा नीले रग 
के होते हैं और इसकी फलियों पर छोटे * रोच पाये जाते हैं. 
श्रत्यक फल्नी ४ वीज देती ह 


- दो सो तीख - 


बिसारी 


जलवायु-- 

उन खेतों में जहां धान की खेती की जाती हो धान काट 
लेने के बाद खिसारी की फसल ली जा सकती है. वर्षा की दरगिट 
से ३०३ च वर्षा वाले भूमाग इसके लिये उपयुक्त रहते हूँ. 
खिसारी के लिये शीत वातावरण ही अच्छा होता है 


भूमि ओर जुताई-- 


खिसारी की खेती सच प्रकार की भूमि भे तो आसानी से ही 
की जा सकती है किन्तु छुछ हद तक उसर जमीन में भी इसकी 
फसल सरलता पूर्वक हो जानी है. इसके लिए बुवाई करने से प्र॒व॑ 
खेत की जुताई भी अन्य दालों की अपन्ना बहत #म झग्नी 
पड़ती है. 


बीज ओर बुबाई-- 


भूमि की साधारण जुताई करके वस्थर चला कर स्जिसारी के 
बीज वो दिये जाते हैं. अधिकतर खिसारी की चुबादई छिटका ऋर 
ही का जाती हैं. छिटका कर वाने की अवस्था मे प्रति एज्ड न्यत 
के लिए २० सेर बीज आवश्यक होता है. चदि कनारो में बोने 
की सुविधा हो तो बन्‍्त्रों के द्वारा इस कतार मे भी वाया जा समता 
है ऐसी स्थिति मे अ्रति एकड़ १४ सेर बीज ही पर्याप्त होता है. 

इसकी बुवाई करने का ठीक सलमच्र तो झचछ्दुन्वर था महाना 
ही होता है किन्तु जब घान की फसले के साथ हर फेर करना हा 
वो धान काटने के बाद इसके बीज छिटका दिय जात हू टुदछ 
किसान धान काटने से पू्वे मी उसका चीज खेत मे छाल देते ६- 


- दो सो इकचीस - 
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हक. 
हेरफेर-- 
वहुधा इसका हेर फेर धान की खेती के .साथ ही किया जाता 
है किन्तु कुछ स्थानों पर चना, जौ और अलसी के साथ भी इस 
की खेती की जाती है. जब खरीफ की फसल में इसे लेना होता 
है तव मक्का या किसी अन्य छोटे अन्न के साथ इसका हेर फेर 


करना उचित रहता हे. 
[4 बे े 
निंदाई और सिंचाई-- 
निंदाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती हे किन्तु यदि अधिक 
चास पात खेत में दिखाई दे तो एक दो दफे निंदाई कर देना 
लाभप्रद रहता है. 
इसी प्रकार सिंचाई की भी इसकी फसल को वहुत कम आव- ' 
श्यकता होती है. यदि फसल को पानी की आवश्यकता अतीत हो 
तो सिंचाई अवध्य कर देनी चाहिए. 
खाद--- 
उपज की दृप्टि से यह १०-१२ मन श्रति एकड़ श्राप्त होती है 
तथा इसका डयोढ़ा अर्थात १४-१५ सन के करीब भूसा हो जाता 
है. खाद का विश्लेषण मालूम करने के लिए यदि १० मन वीज 
आर १४ मन भूसा मान लिया जाय तो इसका अथ यह हुआ कि 
यह फसल अति वार २०-२१ सेर नन्नजन ग्रहण करती है. इतना 
होने पर भी इसे नन्नजन की खाद देने की आवश्यकता नहीं 
होती. अन्य दाल वर्ग की भांति हो सके तो इसे भी २० सेर 
अम्फुरीय खाद दे देना चाहिए. 


- दो मसौं बच्तीस - 


सोयाबीन 


सोयाबीन दाल बरग का भारतीय कृपका के लिए एक नया 

न है. इसका भारत में आगमन हुए अभी थोड़े ही वर्ष हुए. 

हैं इसलिए इसका प्रचलन भी हमारे देश में उतना नहीं हे जितना 

क्रि अन्य देशों में पाया जाता है. सोयावीन की खेती चीन तथा 

जापान में वहुतायत से की जाती हे. जिस प्रकार हमारे यहां चने 

के विभिन्‍न खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसी प्रकार चीन तथा 

जापान में सोयाबीन के शानेकासरेक भोज्य पदार्थ तेयार किए 
जाते हे. 


चीन जापान के अतिरिक्त अमेरिका तथा इगलड में भी इसका 
प्रचलन चढ़ रहा है. सोयावीन नया होते हुए भी इतनी शीघ्रता 
से प्रत्येक देश सें जो स्थान >प्त करता जा रहा हे उसका मूल 
कारण यह हे कि वैज्ञानिकों ने खोज करके इसके पोपक तत्वों का 
जो विश्लेषण किया हे उसमें इसके अन्दर इतने गुण पाए गए हैँ 
कि इसका उपयोग गाय भेस के दूध के समान उपयोगी होता ज्य 


हाह. 


'भ्७ 


सोयाबीन के बोषक तत्वों की ग्रचुरता के महत्व को ध्यान भ 
रखने पर अन्य सभी दाल बग्ग के खाद्यान्नों में इसका प्रथम 
स्थान आता हैं. इतना सब दोते हुए भी दाल के रूप में इसका 
प्रयोग व्यापक नहीं होता हे. इसका एक मात्र कारण यह भी हे. 


कि इसकी दाल शीघम नहों पक्ती दे जबकि अन्य भारतीय दाल 


पु | 


त्ी रा 
- दे सा चीख - 


सोयाबीन 


इसकी अपेक्षा बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं. यही कारण है कि 
भारत में इसका प्रचार अधिक नहीं हो रहा हे. 


प्रयो ग--- 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सोयावीन के अन्दर पोषक 
तत्वों की इतनी ग्रचुरता है कि इसे संसार का सबसे अधिक शक्ति 
बरद्धक अनाज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगो. सोयाबीन के 
अनेक खाद्य पदार्थ वनाए जाते है उनमें से कुछ यहा वर्शित है 
इसका तेल भी निकाल कर प्रयोग में लाया जाता है. 

सोयावीन से बनने वाले खाद्य पदार्था मे दूध का मुख्य स्थान 
है. सोयाबीन से तैयार किया गया दूध किसी भी दृष्टि से गाय 
तथा मैस के दूध से कम नहीं होता. इससे तैयार किया गया दूध 
रंग तथा स्वाद में भी पूर्णतया गाय भेस के दूध के समान ही होता 
है तथा इसके दूध को जमा कर दही ओर दही से अन्य बनने 
वाले पदार्थ तथा मक्खन निकाल कर घी सी बनाया जाता है. 


इस समय भारतवर्ष के अन्दर दुधारू पशुओं वी स्थिति ठीक 
नहीं है तथा जनता को अच्छा और पर्यातत मात्रा में दूब नहों 
प्राप्त हो रहा है. ऐसे समय में इसकी खेती का प्रचार अधिकता 
से होना चाहिए. इस प्रकार इसकी फसलों से तेयार क्रिय गये 
बीज से नगरों के अन्दर न्द्र छोटे तथा बड़े सहकारी कारखाना में दूथ 
बनाने का व्यवसाय पयाप्त मात्रा से किया जा सकेगा जिससे एक 
ओर जहा दूध की समस्या मे कमी होगी साथ ही अनेक वकार 


०. 


नवथुवकों को रोजगार भा मिल्न सकेगा. 


दो सौ देंवीस कर 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


मि द्ध कम सनक 

सोयावीन से दूध बचाने के लिए सफेद जाति का सोयाबीन 
चढ़िया रहता है. जितने वीजों का दूध बनाना हो उसे २४ घए्टे 
पानी में भिगोये रखें. प्रत्येक ६ घण्टे के बाद वीज का पानी वद- 
छते रहना चाहिए. ऐसा करने से बीज के अन्दर से अन्न की 
गन्ध पूर्णतया निकल जायेगी तथा तैयार होने वाढा दूध नितान्त 
आहृतिक दूध के समान ही होगा. पानी में २४ घरटे भीगने के 
चाद्‌ चीज का ऊपरी छिलका पूर्णतया फूल जायेगा. अब जिस 
अकार घरों में उड़द, मूंग की दालें धोई जाती हैं. उसी प्रकार 
इसको थो लेने से इसके बीज की द्वाल तैयार हो जायेगी. दाल 
से छिलका पूर्णतया प्रथक कर देना चाहिए. 

जब दाल पूर्णतया घुल जाय तब वीज की मात्रा के अनुसार 
चर में सिलू पर अथवा हाथ की चक्की में पीस लिया जाय, पीस 
कर तेयार की गई पिट्टी को अच्छे कपड़े से पानी में मिला कर छान 
लें. कपड़े में जो लुगदी रह जाय उसे पुनः पीस कर छान लेना 
चाहिए. इस अकार तेयार किये गये दूध को अपनी इच्छाचुसार 
पानी मिला कर पतला एवं गाढ़ा किया जा सकता हे. अब इस 
दूध को वर्तन में गर्म करके पीने के अथवा दही जमाने के लिए 
अयोग कर सकते हूँ. ४ 

दूध के अतिरिक्त इसकी पीस कर अथवा इसका आठा बना 
कर रोटी, डचछ रोटी, केक, विस्कुट आदि चनाये जा सकते हैं. 

जातियां-- 

रंग तथा आकृति के हृप्टिकोश से इसकी मुख्य तीन ही 

'जातियां होती हैं. (१) काली (२) बादामी और (३) श्वेत. कुछ 


- दो सीदधत्तीस - 


सोयाबीन 


बीज हरे और पीले भी पाये जाते हैं पर इतने नहीं कि उनकी 
गणना जातियों में की जाय. इसके वीजों का आकार लग्वा गोल 
तथा कुछ चपटा पाया जाता है. 

इन सब जातियों में रवेत सोयावीन ही श्रेप्ठ समझा जाता है. 
अपनी जाति के बीज के अनुसार ही इसका पौधा दो फट से लेकर 
पांच छः फीट तक का होता है. फूल भी सफेद, वैजनी रंग के 
आते हैं, फलियों की लम्बाई २-२॥ इ'च की होती है. 

जलवायु --- 

जलवायु की दृष्टि से इसकी खेती उन स्थानों पर की 
सकती है जहां का वातावरण शीतमय हो और ३० इच से अधिक 
तथा ४० इ'च तक वर्षा होतो हो. बढ़िया जाति की फसल प्राप्त 
करने के लिये मेदान की अपेत्ञा समुद्र तट से चार से सात हजार 
फुट ऊ'चे स्थान उपयुक्त रहते है. पहाड़ी मेंदानों पर इसकी खेती 
करने से इसका दाना मोटा और वढ़िया आकार का प्राप्त होता 
है. भारत के अनेक पहाड़ी इलाके जहां मेदानो मे खेती की जा 
सकती है सोयाबीन की फसल बहुत बढ़िया ली जा सकती हे 

उपरोक्त तथ्य को इृष्टिगग रखते हुए हिमालय की गोद से 
फैले हुए विशाल प्रदेश में नेनीताल, शिमला, मंसूरी, डलहौजी, 
कुल्लू तथा काश्मीर के भेदानी इलाके इसकी खेती के लिए उल्लेख- 
नीय हैं 

भूमि ओर जुताई-- 

इतना बहुमूल्य पदार्थ होते हुये भी सोयावीन की खेती साथा- 
रणतया हर प्रकार की भूमि मे की जा सकती है. किन्तु इसवी 
खेती करने के लिए दुमट, मटियार ठुमट मिट्टी की भूमि श्र ष्ठ 


- दो सौ सतीस + 
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रहती हू. भूमि के चुनाव में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि 
'ऐसे खेत में इसकी फसल नहीं ली जा सकती जहां की मिट्टी में 
पानी क्कगता हो 
मि का चुनाव करते समय जलवायु का ध्यान रखना अत्या- 
-बञ्यक है. उपयुक्त जलवायु में खेती करने पर ही बढ़िया फसल 
प्राप्त की जा सकती है. 
यदि खेत में रवी की फसल ली गई हो तो फसल कट जाने 
के बाद हल से एक वार खैत की जुताई करके छोड़ देना चाहिए 
ओर जब वा शुरू हो उस समय एक वार वखर चला कर खेत 
त्रोने योग्य हो जाता हे. 
3 [५] 
बीज ओर बुधाई-- 
खेत तैयार करने के वाद वीज की बुवाई नाली दार हलों से 
कतार में करनी चाहिए . यदि फसल चारे के लिए अथवा खाद 
के लिए भी हो तो छिटका कर भी वोई जा सकती है. यदि खेती 
चीज के लिए करनी हो तो कतारों में ही बुबाई करनी चाहिए. 
जुलाई के अन्त अथवा अगस्त के प्रारम्भ में खेतों में जब एकाघ 
चर्पा हो चुकी हो वीन डाल देना चाहिए. 
कारों में बुवाई करते समय प्रत्यक कतार का एक दूसरे से 
डेढ़ दो फुट का अन्तर तथा प्रत्येक पौधों में ३-४ इ'च की दूरी 
रखी जानी आवश्यक हे. 
दि हर खाद अथवा चारे के के लिए वीज डालना हो तो 
प्रति एकढ़ भूमि के लिए १५ सर वीज पर्याप्त होता हे किन्तु बीज 
के लिए जब कवारों में चोई जाए तो २०-२१ सेर चीज को डालना 


चाहिए. 


» दोगी चटनीस - 


सोयाबीन 
सिंचाई और निंदाई- 


जब पौधे थोड़े बड़े हों जायें और खेत में खर पतवार दिखाई 
बो 9०] ५० 9७... 
प्पड़े उस समय कतारों के वीच में खुरवा चला कर उन्हें नप्ट कर 
देना चाहिए वाद में जब पौधे कुछ वर्ड हो जाते है तब थे 
“स्वय इतने फैल जाते हैं कि जगली खर पतवार को फैलने ही नहीं 
देते. 
नीचले मैदानों मे जहां वर्षा कम होती हो तथा वातावरण 
भी फसल की आवश्यकता के अनुसार तर न हो वहा पर एक वो 
वार सिंचाई कर देनी आवश्यक हे. 
खाद- 
सोयावीन भी दारू वर्ग का ही खाद्यान्न हे इसलिये श्रति 
कि ४४ [] कक 
एकड़ यह ४२ सेर के त्गभग नत्रजन उठाती हू किन्तु इसे 
ननत्रजन का खाद देना अनिवाय नहीं होता. इसके भोज तत्वों 
में स्नेह की सात्रा अधिक रहती है इसलिए इसको भी प्रस्कुरीय 
खाद की आयश्यकता होती है. फसल को प्रस्कुरीय खाद पहुँचाने 
के लिए हड्डी का चूरों तथा सुपर फास्फेट का इतना खाद देना 
चाहिए कि खेत को २५ सेर के लगभग प्रस्फुर पहुँच जाए. 
(क । दे 
व्याधयां आर शेत्रु-- 
अन्य फसलों की भाति इसे अनेक रोग तथा कीटा- 
“शुओ का भय नहीं होता है किन्तु जंगली पशु, खरगोश, हिरन 
क किक 4 नस वि 
आदि फसल को काफी हानि पहुँचा जाते हूँ इसलिए इनसे सुरक्षा 
का अवन्ध कर लेना आवश्यक होता है. 


- दो सो उनतालीस - 


शाघुनिक कृषि विज्ञान 


फेंसल-- 


सोयावीन की फसल सामान्यतः ६ माह में तेयार हो जाती 
है. अर्थात जुलाई में बोई गई फसल जनवरी में पूर्णतया पक 
जाती है. सठ्जी के लिए वेचने को हरी फलियां नवम्बर और 
दिसम्बर में तोड़ी जा सकतीं है. 


फसल कब्र पक कर काटने योग्य हो गई यह जानने के लिए: 
किसानों को सोयावीन के पौधों के पत्तों को देखते रहना चाहिए. 
इसकी फसल जब काटने योग्य हो जाती है तव पौधों के पत्ते 
पीले पड़ कर गिरने लगते हैं. इसलिए जब पौधों के पत्ते गिरने 
लगे तो फसल काट लेनी चाहिए यदि अधिक दिनों तक खेत 
में फसल खड़ी रह जायेगी तो फलियां चटक जायेंगी और बीज 
खेत में ही गिर जायेगा. 


अच्छे खेतों में श्रति एकड़ सोयावीन की फसल १४ सन 
तक की जा सकती हे. भूसा सामन्यतः २४ से ३० सन तक प्राप्त 
होगा. खेतों में से फलल काट कर खलिहान में एकत्रित करके 
बलों के द्वारा गाहनी करके बीज और भूसे को उड़ान द्वाराः 
प्रथक कर लिया जाता है. 


कुछ दिनों से भारत के कुछ उत्साही कृपक सोयाबीन की 
खेनी मे रुचि लेने लगे हैं. इसी प्रकार अन्य काश्तकारों को 
विशेषत. उन भूमिधरों को इस ओर ध्यान देने की आवश्य- 
कता हे जिनके पास सोयाबीन की खेती की हृप्टि से उपयुक्त 
जलवायु ओर वातावरण के भू भाष हैं. 


-दो मा चारीस - 


मोठ 


यह भी मूंग के समान तथा उस से जरा छोटी दाल है. इसे चन 
की तरह भून कर खाया जाता है तथा गेहू के आठे मे भी 
इसका आटा मिला देते है. इसका गुण भी मूंग के समान ही 
सुपाच्य, पित्त तथा कफ के विकार को दूर करने वाला होता 
है. भूसा पशुओ के खाने के काम आता हे. 
मोठ का पौधा डेढ़ दो फुट के फैलाव में एक फुट ऋचा हाता 
है. फरलियां मूंग की फलियों से छोटी लगभग डेढ़ दो इ'च लम्बी 
होती है लेकिन इसकी फलियां प्रत्येक दो दो वीज के वाद सिक्रुडी 
होती दे जब कि मूग की ऐसी नहीं होती हैँ. इसके पौधों पर रोएं 
भी वहुतायत से होते हे 
जलबायु-- 
जलवायु की दृण्टी स इसके लिए भी मृग के समकूल २५ ३८ 
इच की वर्षा वाले स्थान ठीक रहते है. अथात उन सभी स्थानों 
पर मोठ की खेती भी की जा सकती है जहा मूंग की फसल ह। 
जाती हो. 
भूमि ओर जुताई-- 
टुमट अथवा दुसट भूमि इसकी खेती के लिए ठीक रहती हैँ 
खरीफ की फसल के लिए जेसी जुताई की जाती है इसके लिए 
पर्याप्त होती ह. जब खेत से रची की फसल उठा ली जाय तो हृ॒ल 


- दो सो इकनालीत - 


भ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


चला कर छोड़ देना चाहिए और जब वर्षा ऋतु आरम्भ हो और 
एक दो पानी पड़ जाए तव वखर चला कर खेत वोने के लिए 
तैयार किया जा सकता है. 

चूंकि मोठ की फसल मिश्रित खेती में भी करी जा सकती है 
तथा मिश्रित खेती करने के लिये ज्वार तथा वाजरा ही अति 
उपयुक्त रहते हूँ इस लिये जैसी ज्ुताई मुख्य फसल की करनी हो 
इसके लिये पर्याप्त होती हे. 
चुधाई-- 

जब मोठ की खेती मिश्रित फंसल के रूप में की जाए तव 
मुख्य फसछ जिस विधि से वोई जाए उसी भांति इसे भी वोना 
चाहिए बैसे इसकी वोबाई छिटका कर अथवा कवाएों में दोनों 
भांति ही को जाती है. 

जब केवल मोठ की ही फसल लेनी हो तो प्रति एकड ४ सेर 
बीज पर्याप्त होता है किन्तु मिश्रित फसल में सेर सवा सेर बीज 
डालना चाहिए. जब मोठ अकेली और कताएों में वोई जाए तो 
अत्येक कत्तार का आपसी अन्तर डेढ़ फुट के लगभग रखना 
चाहिये. 

निंदाई सिंचाई--- 

जब मिश्रित फसल में इसकी खेती की गई हो तो जिस फसल 
के साथ इसे बोया गया है उसी की आवश्यकतानुसार निंदाई तथा 
लिचाई करनी चाहिए. यदि मोठ की खेती अकेली की गई हो वो 
एक आध वार निदाई कर देना जरूरी हे. खरीफ की फसल होने 
रे कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है- 


> 


- दो भी बयालीस - 


मोठ 


दालवर्ग की फसल होने के कारण तथा प्रति एकड़ २० सेर 
8 अहरण करने के कारण इसे खाद की आवश्यकता नहीं 
ती- 


कोट श॒त्र्‌ तथा अन्य व्याधियों का भी इसे भय नहीं होता 
जंगली पशुओं से रक्षा करनी चाहिए 
फसल-- 
मोठ की फसल्व क्‍्वार के महोने में तेयार हो जाती है अथोत 
अक्टूबर के महीने में काटने योग्य हो जाती है. फसल काट कर 
खलिहानों में मूंग की भांति ही वैलों से गहानी कर ली जाती है 
तथा भूसा और चीज उड़ान कर के एधक कर लिया जाता है 


इसका उत्पादन प्रति एकड़ ६ मन के करीब द्ोता है तथा भूमि 
उबेरा हो तो इसका उत्पादन डयोढा और कभी कभी दुगना भी 
हो जाता है. 


जे 


- दो सौ नंतालोस - 


सेम 

सेम की हरी फलियां अक्टूबर नवम्बर के महीने में भारत 
के सभी नगरों मे प्रचुर मात्रा में मिलती हूँ. इसकी खेती भी सभी 
स्थानों पर थोड़ी वहुत होती हे. उन मकानों में जिन के आगे 
पीले झुछ जमीन होती. है वहां भी सेस की वेलें इसके मौसम मे 
मकान मालिक छगा कर ताजा फलियां प्राग्त कर लेते हैं. गुज- 
राती भाषा सापी इसके सूखे वीजों की दाल भी वना कर खाते हैं 
यही कारण हे कि गुजरात में इसकी खेती अधिक होती है. 
इस लिए गुजरात के नगरों में सेम के सूखे वीज दाल के रूप में 
अयोग करने के लिए चोते हैं. 
[० ३ 

जञातया-- 

बीजों के आकार तथा प्रकार की दृष्टि से सेस कई प्रकार की 
होती हे. रंगों में विशेषतः हरी बैंगनी और सफेद बीज की 
जातियां उल्लेखनीय हैं. कुछ फलियां चपटे चीज वाली ओर कुछ 
बड़े और गोल दान वाली होती हे. सूरती और पापड़ी नाम की 
जातियां गुजरात में अधिक प्रसिद्ध हैँ. 
जलवाबु---.... 5: ८: 

जिन दिनों में सेम की घुवाई की जाए ओर पौधों मे अ कु 
निकलन आरम्भ हां उन दिनों इसकी ग्रारम्भिक वाढ तेज आन 
के लिए उप्ण और तर वातावरण वढ़िया रहता है. वर्षा की ्ृप्टी 
से ३० ईच तक की वर्षा वाले स्थान ठीक होते हे किन्तु उन 


- दो |ी चाॉयालीस - 


सेम 


स्थार्नां पर जहां इससे कुछ अधिक वर्षा होती हो वहां भी इसकी 
'फसल हो जाती है. 


भूमि ओर जुताई-- 


सटियार ठुमट जमीन इसकी खेती के लिये बढ़िया रहती हि 
किन्तु बैसे यह सब प्रकार की भूमि में सरलता पूर्वक हो जाती है 
इसकी खेती करने के लिए विशेष रूप से भूमि को तेयार करने 
की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु वड़े पेसाने पर खेती करने 
के लिए रवी की फसल काट लेने के वाद' एक वार हल चला कर 
भूमि को छोड़ देना चाहिए और जब वर्षा हो तथ फिर एक वार 
हल और वखर चलाकर वीज बोया जा सकता ढे. 


कहीं कहीं और मुख्यतया वम्बई के प्रांत में रती की फ्सल, 
में भी इसकी खेती की जाती है तथा छुछ स्थानों पर घान के 
खेतों में फसल काट लेने के बाद दो वार हल चलाकर इसे यो 
द्विया जाता है. 


बीज ओर बुवाई-- 


# ््ः 


बगीचे अथवा मकानों की पड़ती भूमि से इसकी युाई खुरपी 
द्वारा करली जाती है किन्तु बड़े खेतों मे फसल लेने के दि 
नाली दार हल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी खेती 
कतारों में ही ठीक रहती हे. वर्षा आरम्भ होने पर इनको दो 
दिया जाता हे किन्तु जहां धान की फसल के खेतों म बोना होता- 
है वहां अक्टूबर के महीने मे घुणई की जाती है. . 


- दो सौ पनालास - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जब इसकी खेती रवी की फसल में की जाए तो प्रत्येक क्ति 
में ढाई दीन फुट का अन्तर रखा जाता है किन्तु खरीफ की फसल 
में यह अन्तर चार फूट के लगभग होना चाहिए. 

एक एकड़ के खेत में बीज की मात्रा यदि खरीफ की फसल 
हो तो १५ सेर डालनी चाहिए. गुजरात में प्रति एकड़ खेत में 
लगभग २४ सेर वीज डाला जाता है. 


निंद/ई सिचाई--- 


अच्छी फसल 'लेने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 
दो वार खेत की निंदाई कर दी जाय ए सत्र करने से जंगली घास 
पाठ नहीं बढ़ परायेगी- निंदाई के अतिरिक्त इसकी बेलों को सहारा 
देने से) भी कृपक को अच्छा बीज प्राप्त होता है. इसके लिए 
वगीचा अथवा खेत में बर्ड पेड़ों की डालियां अथवा वासों से 
मचान से वना देने चाहिएं जिससे सेम की वेल उन पर चढ़ सके 
तथा जब फलियां लेन हों तव भी उन की चुनाई करने में सुविधा 


खरीफ की फसल में बोई जाने वाली सेम को सिंचाई की 
ध्रावश्यकता नहीं होती हे किन्तु रवी की फसल में खेत को सिंचाई 
की आवश्यकता हो जाती है. इसलिए आवश्यकतानुसार एक दो 
वार सिंचाई कर देना लाभप्रद रहता है. 

व्याधियां और शत्रु-- 

यद्यपि इसकी फ्सल को हानि पहुँचाने वाले कीट आदि का 
कभी कभी थोड़ा बहुत आक्रमग् हो जाता है किन्तु उतना नहीं 
कि उनसे रक्ता करने के लिए धन व्यय किया जाय या अन्य किसी 
प्रकार का निरोधात्मक काय करना पढ़े- 


सेम 


फंसल--- 


सेम की फसल रबी से वोई जाने वाली सा के महीने में 
काटने योग्य हो जाती है. खरीक की फसल में हरी फलिया 
सब्जी के लिए बेचने अथवा प्रयोग में छाने के लिए नवस्व॒र के 
महीने में मिलने लगती हैं. 

प्रति एकड़ बीज का उत्पादन १०-१२ सन होता है तथा लग- 
भग इतना ही भूसा. जब थोड़ी मात्रा में खेती की जाती है तो 
इसकी बेलों को डस्डे से पीट कर दाना प्रथक कर लिया जाता 
है. किन्तु जब खेतों मे अधिक सात्रा मे खेती की जाए तव फसल 
खलिहान में एकत्रित करके बैलों के द्वारा गाहनी कराली 
जाती है. ; 
इसके बीज को भण्डार में रखने से पूर्च भली भांति मुख्य 
लेना चाहिए. यदि हो सके तो बीज को गन्धक के चूर्ण में रखा 
जाए जिससे उन्हें कीटाणुओं द्वारा नष्ट किये जाने का भय नः 
रहे. एक मन बीज के लिये सेर भर गन्धक का चूर्ण पर्याप्त 


होता है. 
ऐ' ॥' 


० 


- दो सौ सैंतालीस - 


ख्वार 


ग्वार की खेती अधिकतर पशुओं के चारे अथवा हरी खाद 


) 


के लिए की जाती हु. नगर के निकट के खेतों में लम्बी फल्ी 
वाली ग्वार साग सब्जी के लिये भी वोई जाती हे. इसके सूखे 


बीज पशुओं को चारे में खिलाये जाते हैं. 
सवार के पौधे भूमि की उबेरा शक्ति के अनुसार चार फीट 
से सात-आठ फीट तक पाये जाते हैं. फलियों के आकार के अनु- 
सार दो जातियां होती हैँ एक छोटी फत्नी वाली जिसकी फल्ियां 
डेड् दो इन्च लम्बी तथा कुछ खुरदरी होती हेँ तथा दूसरी चार- 
पांच इन्च लम्बी फलियों वाली होती हैं. ये फत्ियां कोमल होती 
हे तथा साग भाजी के लिये उत्तम रहती हे. 
जलवायु-- 
ग्वार की खेती के लिए गर्म और ठरण्डा वातावरण चाहिए 
तथा तीस पेंतीस इन्च की वर्षा पर्याप्त होती है... 
भूमि आर जुताई-- 
सब्जी वाली ग्वार ठुसट अथवा सटियार दुमट भूमि में 
अच्छी होती हू तथा दूसरी जाति हर प्रकार की भूमि में चोद जाती 
हूं. जुताई भी इसके लिए महीन हीन नहीं करनी होतीं वर्षा के 
आरम्भ पर एक वार हल से जताई करके वो देना चाहिए 
बीत और बुवाई--- 
बुबाई इसकी छींट कर ही अधिकतर की जाती हे किन्तु 
ऊनतारों में चाना लाभग्रद रहता है. कतारों में एक्क फुट का अन्तर 


- दो सौ भडद्ताली स 


ग्वचार 


रखना चाहिए किन्तु सद्ज्ी वाली ग्वार में यह अन्तर उसके 
अधिक फैलने के कारण दो फुट का रखना आवच्यक है. हरी 
खाद के लिए अथवा चारे के लिए बीज छिटकाकर वोया जा सकता 
हे. चारे अथवा खाद के लिए बीज की मात्रा १५ सेर के लगभग 
रखनी चाहिए किन्तु यदि ग्वार की फसल उठानी हो तो ७-८ सर 
चीज ही डालना चाहिए. ग्वार की बुवाई वर्षा के आरम्भ होते 
ही कर दी जाती हे किन्तु जिन स्थानों पर सिंचाई की सुदिवा न 
हो वहां अग्रेल और मई के महीने मे भी वोया जा सकता है. 
निदाई और सिंचाई-- 

अग्रेल और मई में वोड जाने वाली ग्वार को सिचाई की 
आवश्यकता होती हे. जो ग्वार सब्जी के लिए वोई जाए उसके 
पौधों की निंदाई करते हुए उनका अंतर सी ठीक कर देना चाहिए. 

वार में मेट नाम का एक कीड़ा भी लग जाता है. जो इसके 
पत्तों को मोड़ देता हे जिससे पौधों की वाढ मारी जाती है. ये 
कीड़े पौधों के पत्तों पर नीचे की ओर पाये जाते है. इनसे वचने 
के लिये पौधों के पत्तों को हजारे से छिड़क कर गंधक का चूर्ण 
'छिड़कना चाहिए, 

फ्सल-- 

खाद के छिए बोई जाने वाली फसल अगस्त के महीने मे छो 
देनी चाहिए. फलिया वाली ग्वार नवश्वर के महद्दीने मे तैयार हो 
जाती है. पूर्णतया फसछ पक जाने पर दिसम्बर मे काट ली जाती 
है. खलिहानों मे डण्डों से पीट कर फलिया छुट्टा कर चलो द्वारा 
गाहनी करके वीज निकाल लिया जाता है जो कि छगभग १०-१२ 
मन होता है. हरी फलियां ४० मन तक प्राप्त हो जाती हूँ. 


- दो सो उन्चचस - 


तिलहन 

भारतवर्ष में तिन्रहन की खेती सभी भश्रांतों में थोड़ी बहुत 
होती है. किन्ही स्थानों पर जहां की मिट्टी किसी खास बीज केः 
लिए उपयुक्त रहती है वहां इसकी खेती अधिक होती है. वर्तमान 
समय में जब हमारे जीवन में बनास्पति घी ने पर्याप्त स्थान 
प्राप्त कर लिया है तिलहन की खेती की आवश्यकतायें बढ़ गई हैं. 
इन बढ़नी हुई आवश्यकताओं में मू गफडी और तिल का अधिक 
महत्व है. बेसे तो नारियल (गोला या खोपरा ) का तेल भी 
बनास्पति घी के बनाने में अधिक प्रयुक्त होता हे किन्तु 
नारियल एक फल है इसलिए इसका वर्णन फलों की बागवानी में 
पाठकों को मिलेगा. 

यहां हम तिल्हन के अन्तंगत उन वीजों की खेती 
करने को विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनसे अनेकानेक प्रकार 
के तेल निकाले जाते हैं. इन बीजों में मुख्य भाग तथा प्रयोग 
मे आने का महत्व तिल, सरसों और मूंगफली का ही 
अधिक दे. 

उपरोक्त वीजों के अतिरिक्त अरण्डी, कुसुम, खसखस, अलसी+ 
तारामीरा, तोरिया और राई के वीजों से भी तेल प्राप्त किया 
जाता हैं. ऊपर बतायाज़ा चुका है कि कुछ तेलों का प्रयोग 
वन्मस्पति घी बनाने के काम होने के अतिरिक्त परिवारों में भी 
होता हे. इसके अतिरिक्त इन तेलों का प्रयोग साधुन, प्रीसः 
वानिश, केश तेल तथा इत्र आदि के बनाने में भी होता है. 


- दो सो पचास - 


लिलहन 


के जिन वीजों से हम यह नाना ग्रकार के तेल प्राप्त करके अपने” 
निक कार्यों की पूर्ती करते हैं. उन्हीं के बनाने में हमें अन्य 
पदाथ भी प्राप्त होते हैँ जिनका महत्व हमारे लिये कम नही है. 
इसमें बीजों से तेल निकालने में हमें खली पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होती है. इस खत्ली का अयोग न केबल पशुओं को चारे के साथ 
खिलाने के लिए किया जाता है अपितु खेतों की उ्वेरा शक्ति 
बढ़ाने के छिए इसकी खाद भी हमारे “अधिक अन्न उत्पादन” 
का एक महत्वपूर्ण अंग है. 


बीज ओर तेल-- 


उपरोक्त परिच्छेद में वर्शित बीजों से तेल निकाल कर 
विभिन्‍न कार्यो मे प्रयुक्त होते हैं. यह तो वतायाहदी जा चुका है 
यहा हम तेल निकालने की विधियों पर थोड़ा प्रकाश डलेगे. 
तिलहन जाति के सभी बीजों से तेल तो निकाला ही जाता हे 
किन्तु कुछ वीज जैसे मूंगफली और तिल ऐसे हैँ. जिनका प्रयोग 
अन्य रूपों में भी होता है. तिल हमारे अहार में अन्य कई 
रूपों ,में आता है जिसमे गजक और रेबड़ी उल्लेखनीय 
है. इसके अतिरिक्त पूजा में भी तिल को हिन्दू संस्क्रति मे 
स्थान दिया गया है. मूंगफली भी कच्ची तथा भून कर खाने मे 
बहुतायत से प्रयोग की जाती है. 
उन सभी वीनों से जिनसे तेल प्राप्त किय जाते है अनेका- 
नेक तरीकों से तेल निकाला जाता है. भारतवर्ष में प्रचलित 
तेल निकालने की पुरानी विधि लकड़ी के कोल्हू हे. वेज्ञानिक 
उन्नति के सहयोग से अब ऐसे अनेक यन्त्र बन गये है जिनके 


« दो सी इच्यवन * 


श्राधुनिक कुंषि विज्ञान 


द्वारा तेल वीजों से अधिकाधिक मात्रा में श्रांप्त कियाँ जा सकता 
हे साथ ही इन यन्‍्त्रों से तेल निकालने में समय भी वहुत थोड़ा 
लगता है. " े 

यद्यपि यन्‍्त्रों द्वारा निकाला गया तेल देशी कोल्हू के तेल की 
अपेक्षा बाजार में सस्ता मिलता हे किन्तु खाने अथवा भोजन 
में प्रयोग करने के छिए देशी कोल्ह के तेल को ही अधिक 
महत्व दिया जाता है. इसका एक मात्र कारण यह है कि अन्त्रों 
द्वारा तेत् निकालने में चीज का इतना अधिक रस निकल 
आता है कि उसकी खल्ली में जरा भी तेल का अंश नहीं रहता 
है इसलिए वीज के छिलके का अंश जिसमें कुछ ऐसा स्वाद 
होता है जो अच्छा नहीं लगता यन्त्र के अधिकाधिक दावव के 
कारण तेल में मिश्रित हो जाता हे. 

यह बताया जा चुका हे कि तेल निकालने के लिये 
कई प्रकार के यन्त्र उपलब्ध हैं. तथा इन इन यन्‍्त्रों के द्वारा तेल 
निकालने के बड़े वड़े कारखाने देश के अनेक नगरों में चलते 
हैं. इन यन्त्रों का संज्षिप्त विवरण हम नीचे देते ह. 

(१) विलायतो कोल्हू (श्रर्यात रोटरी घानी) यह थन्त्र आकार 
अकार में वहुत कुछ हमारे देशी कोल्ह के समान ही होता है. 
अन्तर केवल इतना ही है कि इस संचालित करने के लिये 
विजली या ऑयल इजब की शक्ति प्रयोग में लाई जाती हे. 

इस कोल्हू द्वारा वीज्ञों से तेल देशी कोल्ह की अपना अधिक 
आप्न होता है. साथ ही तेल का उत्पादन भी अधिक शीत्रता से 
होता है. इसका कारण यह है कि अन्त्र द्वारा चालित होने के 
कारण न्वूड का (अन्दर का लोहे का चेलन) लाठ (बाहर 


शी 


- दो सौ बावन - 


हे तिलहन 


की घानी) पर दबाच बहुत अधिक रहता है. साथ ही इसके 
खूट और ल्ञाठ दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में घृमते 
हैं. अधिक उत्पादन के लिये एक साथ ऐसी कई घनिया लगाई 
जा सकती हैं. यदि एक समय में पांच घनियां निरतर दस घण्टे 
तक चलाई जाये तो ३० मन चीज का तेल निकाला जा सक्रेगा- 
साथ हो यदि इतने ही बीज का तेल देशी कोल्हुओं से निकाला 
जाय तो समय तो इसका चौगुना पचगुना लगेगा ही किन्तु 
तेल भी ४ प्रतिशत कम निकलेगा. 

(२) एक्सपेलर:--इस यन्त्र का आकार वचेलन नुमा होता है 
तथा इसमें वीजों को थोड़ा कुचल कर अथवा साव्रत ही भर 
दिया जाता है. वेलन के चारों तरम जाली लगी होती हू. वेलन 
के अन्दर लगे हुये यन्त्र बीज को दाव कर तेल निकलते हे 
तथा जाल्ली में से तेल्ष वाहर निकल १२ एक पात्र में संग्रह्दित 
हो जाता हे. वेलन की दूसरी तरफ से वीज की खल्ली बाहर 
एकत्रित हो जाती है. इससे एक सुविधा यह होती हू कि रोटरी 
कोल्ह की तरह इसमे - एक वार बीज डाल कर उस समय तक 
यन्त्र को नहीं चलने दिया जाता है जब तक कि बीज का तेल 
न निकल आय. रोटरी से तेज् निकल आने पर यन्त्र को रोक 
कर खली को निकलना पढ़ता है जबकि एक्सपेलर में आटे 
की चक्की के समान एक तरफ से वीज डाले जा सकते हूँ तथा 
दूसरी तरफ से खली स्वत निकलती रहती हे. 

(३) हाइड्रोलिक प्रेस --यह यंत्र उपरोक्त वर्णित दोनो यंत्रा से 
अधिक जटिल तथा मूल्यवान है. इसके अतिरिक्त इसके द्वारा 
अधिक मूल्यवान बीजो का तेल निकलना ही डचित रहता हे. 


- दो सी त्रपन * 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जन वीजों से भी इस यन्त्र के द्वारा तेल निकलना लामप्रद है 
जिनमें तेल की मात्रा कम होती हे. 


इस यन्त्र द्वारा चीज से तेल निकालने की ग्रक्षिया इस प्रकार 
होती है कि वीजों को थोड़ा कुचल अथवा दल कर फीडर में 
भर दिया जाता है. इस फीडर के अन्दर विशेष प्रकार से वनाये 
गये रसायनिक कपड़े के थैले लगे होते हैँ. फीडर में डालने से 
यूबे छुचले अथवा दले गये बीजों को भाप द्वारा एक निरिचत 
समय तक गरम किया जाता है. इस प्रकार भाष से गरम करने 
से बीजों से तेत अधिकाधिक “संख्या में प्रथक हो जाने की 
सुविधा हो जाती है. थैल्नों में भरे जाने पर इनके ऊपर यान्त्रिक 
दबाव पड़ता है जिससे बीजों से तेल श्रथक होकर कपड़े के 
थैत्नों से छूव छन कर बाहर लगे पात्र में एकत्रित हो जाता है 
'तथा यैले से खली निकाल ली जाती है. 


(४) रसायनिक विधि:--उपरोक्त वताई गई विधियों के अति 
रिक्त कुछ वीजों से रसायनिक क्रिया द्वारा भी तेल निकाला जाता 
हे किन्तु इस विधि से निकाला गया तेल खाने योग्य नहीं होता 
है अतए्व ऐसा तेयार किया गया तेल औपवि के रूप में दी 
प्रयोग मे आता है. साथ ही इस रसायनिक क्रिया द्वारा तेल 
निकालने से जो खली शेप रहती है उसमें तेल का अंश जरा 
भी नहीं होता इसलिये वह भी पशुओं के चारे सें अ्रयोग नहीं 
की जाती है. किन्तु इस प्रकार के तेल का अवशेप (खली) 
स्वाद बनाने के काम में पूर्णतया लाभप्रद रहता हे. 


- दो मो खौवन - 


तिलहन 


रसायनिक क्रिया द्वारा तेल निकालने के लिये कई प्रकार के 
रखायनों का प्रयोग होता हे किन्तु अधिकतर वेन्न्रिन हो 
अयोग किया जाता. वेन्जिन को कुचल गये वीजों में मिलाकर 
तेल निकाला जाता. इस विधि से वीजों का सम्पूर्ण तेल का 
अंश वेन्जिन के साथ मिलकर आ जाता है. फिर इस वेन्जिन 


खुक्त तेलको भ्पके के यन्त्रों से प्रथक कर लिया जाता है. 





- दो सौ पचपन - 


श् 
तल 

तिल, उप्णोपादक, वलकारी, त्वचा, दांत एवं वालों को शक्ति 
प्रदान करने वाला वलकारक एवं कफ-पित्त प्रधान वीज है. इसकी 
खेती वैसे तो भारत के सभी गरांतों में थोड़ी बहुत होती है किन्तु 
उत्तर अदेश, मद्रास तथा वम्वई में कुछ अधिक होती है. तिल 
का अयोग अनेक अकार के खाद्यानों में तो किया ही जाता 
हे किन्तु इसका तेल भी बहुतायत से भारतीय परिवारों मे 
श्रयुक्त होता है. वनास्पती घी का अ्रचलन होने से इसकी खपत 
अधिक वढ़ गई हे. इसका कारण इसके वीज में अन्य तिलहनों 
की अपेज्ञा तेल की अधिक होना तो है ही साथ ही इसका 
तेल सुस्वादु तथा वनास्पति घी. बनाने की क्रिया में सुगम होता 
हर ु ही 

तिल का पौधा व़था वीज अपने आकार प्रकार और रंग 
के अनुसार कई जातियों का पाया जाता है. छोटी जाति के 
पौधे दो फीट ही ऊँचे होते हैँ जबकि कुछ पौधे पांच फीट 
ऊचाई तक वढ़ जाते हैं. इनकी जाति के अनुसार कुछ पौधे 
छतरी के आकार में फेलते हैँ जबकि कुछ पौधे शाखाओं 
रहित होत हूँ. पौधों के फूल भी सफेद और हलके गुलाबी 
रंग के पाय जाते हूँ. इसक बीजों की फलियां हाथ के अंगुठे 
जितनी मोटो कई पहलुओं की होती है तथा एक फल्ली के 
अन्दर लगभग ४०-४० बीज निकलते हूँ. जब फॉर यां पक 


> दो सी दघन 


घिल 


जाती हैं. तो उनका ऊपरी मुह अपने आप खुल जाता है उस 
समय यदि पौधे को उलटा कर दिया जाय तो सब बीज अपने 
आप ही भूमि पर गिर पड़ेंगे. 
जातियां--- 

जिस प्रकार तिल के पौधों मे विभिन्‍नता पाई जाती हे उसी 
ग्रकार इसके बीज भी कई रंग के होते है तथा इन विभिन्‍न रगॉ 
के तिल्नों मे तेल की मात्रा भी एथक प्रथक अनुपात से पाई जाती 
है. सफेद और काले तिल्न के नाम से तो सभी परिचित होंते हू. 
किन्तु इनके अतिरिक्त लाल और भूरे रंग के तिल भी द्वोते हूँ 
कम में तेल्ञ की मात्रा नीचे लिखी सारिणी के अनुसार 

दे (जी 


जाति तेल की मात्रा श्रतिशत 
सफेद्‌ पिल ४६.६० 
काला तिल छ८.श७ 
भूरा तिल ४७ ६० 
लाल तिल ४०.१६ 


भूमि ओर जुताई-- 
तिल की खेती करने के लिए अधिकतर हल्की मिट्टी ही अच्छी 
होती है. बसे वलुआ दुमट और दुमट मिट्टी भी अच्छी रहता 
है. तिल की खेती वहुधा मिश्रित फसलों के साथ कर ली जाती 
है. मिश्रित खेती करने के लिए इसको ज्वार, वाजरा, कपास 
आदि के साथ वाते हैं जब तितल्न की खेती मिश्रित फसल के साथ 
की जाये तो ऊुख्य फसल के वीज के लिए जिस प्रकार भूमि की 


- शे सौ सतावन - 
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तैयारी आवश्यक हो उतनी ही तैयारी तिल के लिए पर्याप्त होती 
है किन्तु जव तिल की खेती अकेली ही की जाये ऐसी दशा में 
एक वार हल ओर दो वार वखर चला कर तित्न वो दिये जाते हैं. 


जलवायु-- 
जलवायु की दृष्टि से तिल की खेती करने के लिये वे भूसाग 
अच्छे रहते हैं. जहां वर्षा २५ और ३५ इन्च के मध्य होती हो. 
वर्षा के अतिरिक्त वहां का वातावरण कुछ गर्म और कुछ शीतोष्ण 
होना आवश्यक हें. अनुकूल वातावरण में इसका उत्पादन 
अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है- 
खाद-- 
पुरानी रीति से खेती करने वाले कृपक इसकी फसल लेने के 
लिए अपने खेतों में खाद नहीं देते हैँ. किन्तु यह एक वैज्ञानिक 
तथ्य हे कि जिस खेत में खाद दिया जायेगा उसकी फसल उस 
खेत की अपेक्षा कुछ अधिक द्वी होगी जिसमें खाद नहीं दिया 
गया हो. हित! शक ि 
खाद देने से पूर्व इस वात का वैज्ञानिक तथ्य मालूम कर 
लेना चाहिए कि जिसकी फसल बोई जाने वाली हैं उसकी उपज 
में भ्रति एकड कितना अस्फुरिक खाद एवं कितना नतन्नजन तथा 
अन्य रसायनिक खाद की आवश्यकता है. कृपि अनुसन्धान 
वेत्ताओं ने गणना करके अनुमान लगाया हे कि अति एकड़ तिल 
का लता करन के लिए दस सर नन्नजन का खाद पहुँचानी आब- 
न्यक होती है, यदि खेत में नन्नजन की पृति गोवर के खाद द्वारा 
रग्नी हो तो प्रति एकड़ लेत मे अच्छा सड़ा गला सौ मन गोवर 
का खाद दे देना आवश्यक होता दे. 


» दे सो अटठावन - 


तिल 


यदि गोवर का खाद उपलब्ध न हो तो प्रति एकड़ ऐेत सें ५ 
मन खली की खाद नत्रजन पूतत कर देगी. सेन्द्रीय खादों वा ग्रयोग 
करते के लिए तिल के खेत में सवा मन के लगभग एमोनियम 
सल्फेट दिया जा सकता है. 

च्ैे 
बीज ओर बुधाई--- 


तिल की खेती रवी और खरीफ दोनों ही फसलों में की जाती 
है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत और वम्बई में वहुधा इस 
की खेती खरीफ की फसल मे ही करते हूँ किन्तु मध्य मदेश और 
मद्रास आंत में दोनों ही फसलों मे की जाती है. 

जब खरीफ की फसल मे तिल की खेती करनी होती है तो 
खेत की बुवाई जून-जोलाई में करनी होती है. रची की फसल में 
तिल की बुवाई सितम्वर के महीने मे करनी चाहिए. कहीं कहीं 
किसान ऐसा भी करते है कि खरीफ की फसल शीघ्र तैयार होने 
के कारण इसके साथ सफेद तिल की खेती कर लेते हैं' और रबी 
की फसल में काले तिल की खेती करते है. रवी की फसल में 
धान और उड़द आदि की फसल लेकर सितम्बर मे तिल की 
बुवाई कर दी जाती है. जिस भूमि की मिट्टी मे पानी अच्छा 
लगता हो <समें जनवरी और फरवरी में भी तिल बोचे जा सकते 
हैं. ऐसी भूमि बंगाल प्रांत मे अधिक पाई जाती हे 

जैसा कि व्ताया जा चुका हे क्रि तिल कई जातिये के होते 
हैं, इसलिए खेती करने के लिए मरकारी वीज भण्दारों से बढ़िया 
नम्वरी वीज खरीदने चाहिए नम्बरी बीजों में ३, ७ और २६ 
नम्बर के वीज अच्छी फसल देते हू. इनमे ३ झौर ७ नम्बर के 
वीजों की फसल लगभग तीन महीने मे प्यार हो जाती हू जबकि 


- दो सी उनसठछ - 
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२६ नम्बरी बीज को ४ महीने का समय लगता है. इसके अति- 
रिक्त इन तीनों नम्बरों के बीजों के पौचे अपने आकार और 
फैलाव में भिन्‍न भिन्‍न होते हैं. ३ नम्बर बीज का पौधा शाखाओं 
रहित होता है अर्थात इस पौधे सें अन्य पौधों की अपेक्षा अनेका- 
नेक छोटी छोटी शाखाये नहीं होती हैँ जबकि ७ नम्बर के बीज के 
पौधों में थोड़ी वहुत शाखाये होती हैं. किन्तु २६ नम्बर का बीज 
का पौधा अनेकानेक शाखाओं से युक्त छतरीदार होता है अर्थात 
इसके पौधे का फैलाव ३ और ७ की अपेक्षा बहुत अधिक होता 
है, इसलिए बुवाई करते समय बीजों की जाति के अनुसार 
प्रत्येक पौधे तथा पौधों की कतार का अन्तर निश्चित कर लेना 
चाहिए 


उपरोक्त वर्णन से चीजों की सिन्‍नता का तथा उनके प्रथक 
अस्तित्व का पता तो चल ही जाता है किन्तु इसके अतिरिक्त इनसे 
प्राप्त फलल भी उत्पादन की दृष्टि से भिन्‍न भिन्‍न ही होती हैं 
ओर आसानी से पहचानी जा सकती हें. २६ नम्बर का बीज 
यद्यपि ३ और ७ नम्बर की अपेक्षा तैयार होने में कुछ अधिक 
समय ले लेता है किन्तु इसकी फसल उत्पादन की दृष्टि से दुगनी 
दो जाती है. यहां यह वात उल्लेखनीय हे कि २६ नम्बर के चीज 
मे अधिक समय लग जाने के कारण इसका प्रभाव रची की फसल 
पर भी थोड़ा पड़ता है 

तिल की चुचाई करने के लिये छिटका कर अथवा से 
बोन की दोनों ही विधियां अयाग में लाई जाती हैं. जब छिदका 
कर तिल बोया जाता है उस समय चीज में थोड़ी वारू मित्रा की 
जाती है. ऐसा करने स बीज सुविधानुसार छिटकाया जा सकता 


- दो हां साथ - 


तिल 


है. कतारों में चोने के लिये अर्गडे अथवा नाली वाले हल का 
अयोग किया जाता है. वीज की जाति के अनुसार पौधों की कतारों 
में एक डेढ फुट का अन्तर रखना आवश्यक होता है 


यह वताया जा चुका है कि तिल की खेती ज्वार, वाजरा एवं 
कपास के साथ मिश्रित फसल के साथ ली जाती है. इसलिए जब 
इसे किसी अन्य फसल के साथ वोना होता है तब इसका वीज 
सहायक फसल के बीज में ह्वी मिला दिया जाता है किन्तु यह 
विधि अधिक अच्छी नहीं मानी जाती. इसलिये मिश्रित फसल 
में भी वीच वीच मे इसकी कतारे वोनी चाहिए. 

प्रति एकड़ खेत मे कितने वीज की आवश्यकता होगी इसका 
ठीक ठीक नि३चय बीज की जाति के ऊपर निर्भर होता है किन्तु 
साधारण अजुमान के लिये तिल की खेती अकेली ही करनी हो 
तब तीन सेर बीज पर्याप्त होता है. कुछ प्रदेशों में यह मात्रा ५ 
सेर भी पाई जाती है. मिश्रित फसल मे सेर सवा सेर बीज ही 


चोया जाता है. 
निंदाई और सिंचाई-- 


जब तिल की खेती ऐसे भूभागों पर की जाती है. जहां की 
जलवायु इसकी आवश्यकता के अनुकूल हो तो ऐसे स्थानों 
बुर सिंचाई की आवच्यकता नहीं होती. दक्तिणी भारत के मद्रास 
अदेश में इसकी खेती को थोड़ी चहुत सिंचाई की आवश्यकता पड़ 
भी जाती हे. 

जिस समय तित्न के पौधे अपनी वाद पर हों और उस समय 
थदि खेत से खर पतवार दिखाई पडे तो निदाई कर देना खेती 


- दो सो इकसढ * 
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के लिए चरदान सिद्ध होता हे. जिस समय निंदाई की जाय 
उस समय पोधों का आपसी अन्तर भी संतुलित किया जा 
सकता हे, किन्तु जब पौधे अधिक वढ़ चुके हों उस.समय उन्हें 
उखाड़कर स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए 


व्याधियां और शत्र्‌ -- 


तिल की फसल में दो ग्कार के कीट शत्र पाये जाते हैं. 


है] 


इनमें से प्रथम को लीफ रौलर अर्थात पत्ते मोइने वाला कीड़ा 
कहते है. तथा दूसरे को हॉकमाथ ये दोनों कीड़े पतंग जाति 
के हैं. छीफ रौलर अर्थात पत्ते मोड़ने चाला कीड़ा आधा 


के 


के वरावर लम्बा होता है. तथा इसका रंग कुछ छाछी लिये हुये 
मटमेला होता है. इसकी मादा अपने अरुडे पत्तों पर ही देती 
है लेकिन जब अण्डे फूटते हैं तो कीड़े जमीन पर गिर कर ढुछ 
दिनों में इल्ली का रूप धारण कर लेते है. इल्ली वन जाने पर 
थे पुनः पाथों के पत्तों पर और डाल की नई कोपलों पर आक्र- 

मण करके उन्हें खा जाते हैँ तथा कुछ को क्षतिग्रस्त कर देते हैँ. 
इसके खाये हुये पत्ते तथा जिन पर्त्तों पर इसका आक्रमण ही 
जाता है उनके किनारे मुड़ जाते हें. कोपलछों पर इनका आक्र- 
मण होने से पौधों की वाढ़ मारी जाती हूं. यदि इसके आक्र- 
मण के समय पौधों में तिछू की वोडिया भी छगी होती हेँ तो 
यह वीज को भी खा जाता है. जब खेत के अन्दर किन्हीं पौधों 
की पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई पड तो उस समय सममक लंना 
चाहिये कि फसल पर इस कीड़े का आक्रमण हो गया दे और 


७ के मे कर. 


जब कभी खेत मे एसे पीधे दिखाई पह तो व्याधिग्रस्त पीचा 


- दो सो बासदढ - 


पल 


की पत्तियों को तोड़ कर नष्ट कर देना चाहिये. ऐसा करने 
से इन कीड़ों का फैल्ाव अन्य पौधों पर नहीं हो सकेगा. 


हाकमाथ नामक कीड़े क्रा आहार भी पौधों की पत्तियां ही 
होती हैं. तथा इसकी मादा भी पत्तों पर अण्डे देती है. इसके 
अण्डों का आकार ज्वार के दानों के बरावर होता है. अण्डो से 
बच्चे निकल कर पत्ते खाना आरम्भ कर देते हैं उस समय 
इनका रंग हरा होता है किन्तु धीरे धीरे पीली धारियां वन 
जाती हैं. शंखी का रूप धारण करने के लिये ये इल्लिया भूमि 
में चली जाती हैं. जब शखियों से कीड़ा निकल कर पौधा पर 
आक्रमण करता है उस समय इनको नणष्ट करने का उपाय 
करना कठिन हो जाता है इसलिये इस कीड़े को इसकी आरम्सिक 
अवस्था मे ही नष्ट कर देना चाहिये. इसका वाल कीट पेंसिल 
के वरावर मोटा तथा दो तीन इ'च लम्बा होता है. तथा उसके 
ऊपर पीली पीली धारियां होती हैं इन धारियों की वजह से 
इसे सरत्षता से पहचान कर नध्ट किया जा सकता है. 


फंसल--- 


तिरछू की उपज प्रति एकड़ ३ सन से लेकर ६ मन तेक पाई 
जाती हे. उत्पादन मे इतना अधिक अन्तर वीज की जाति के 
कारण ही होता है. बेसे खेत की उ्वरा-शक्ति भी फसल के उत्पा- 
दन मे बहुत कुछ महत्व रखती हे किन्तु गणनात्मक अंक 
उपरोक्त ही पाये जाते हूँ. विभिन्‍न प्रातों में भी इसका उत्पादन 
अन्तर न्यूनाधिक रहता हैं. तथा समस्त भारतीय अको का 
अनुपातिक अन्तर २७ मन प्रति एकड़ ही आता है. 


- दां सो तिरेसठ - 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


तिल्न की फसल प्रायः तीन महीने से लेकर पांच महीने तक 
की अवधि में काटने थोग्य हो जाती है. जब पोधों के पत्ते तथा 
तिल की वॉडियां पीली पड़ने छूगें उस समय कृषक को चाहिये 
कि फसल काट कर खलिहान में एकत्रित कर ले. कुछ दिलों 
तक फसल को खल्िह्ान में रखने से तिन्न के वीजों की वोंडियां 
पूर्णतया सूख जायेंगी तव पौधों को उल्टा करके लकड़ी के डंडे 
से बीजों को माड़ लिया जाता है. ऐसा करने से पौधों के साथ 
लगे हुये पत्ते भी दृूट कर तिलों में मित्न जाते हैँ इसलिए 
उड़ान करके पत्तों और तिल को अल्लग अलग कर लेना चाहिए. 
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सार] 9]५ काया 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


जिस समय उन्तत धान की खोज की गई उस समय लगभग 
तेरह सौ नमूने आये और जब इन्हें अलग अलग किया गया तो 
पता छगा कि धानों में नो शतांश लाल धान और २२ शतांश 
अन्य जाति के चावल की मिछावट रहती है. जिस समय इनको 
ठीक अकार से वोया गया और परीक्षण किया गया तो इस बात 
का पता लगा कि छगभग सात सौ जातियाँ धान की ऐसी हैं जो 
मध्य अदेश की भूमि पर बोई जाती हैं. 


उस समय ऋृपि विशेषज्ञों ने यह सोचा कि वास्तव में इतनी 
अधिक धान की जातियों को नहीं सुधारा जा सकता. लगभग 
पांच वर्ष तक निरन्तर परीक्षण करते रहने के पश्चात इनमें से 
चौद॒ह ऐसी जातियाँ निकाली गई जो अधिक उपज दे सकती थीं. 
फिर इनसें से भो नया चुनाव क्रिया गया और त्गभग नौ वर्ष 
के अनुसन्धान से यह पता जगा कि संकरण के द्वारा भी कुछ 
अच्छी जातियां ग्राप्त हो सकती हैं और वे की गई . 


जल्दी पकने वाली जातियों में पहले सत्रह नम्बर की धान 
जुनगी प्रयोग में छाई जाती थी किन्तु इसके स्थान पर रा. ३ सुल्दू 
गुरमुटिया की उपज इससे सवाई वेठीं और नं० ११६ भौंदू परेवा 
की जो संकरण जाति निकाली गई उसकी मंमल्ली जातियों में 
सवसे अच्छी पाई गई'. रा ७ आजन जाति के धान की पैदावार 
देर में पकने बाली जातियों से लगभग ३७ फी सदी अधिक बैठी, 
इस प्रकार से इन जातियों का चलन दिन पर दिन बढ़ने लगा 
और आज भी कृपि विशेषज्ञों का यही मत है कि इन जातियों के 
ढारा अच्छी से अच्छी और झधिक से अधिक पैदावार लेने की 
कोशिश हर किसान को करनी चाहिए. # 


- तीन सौ छियानवे - 


इडाहंड 24745 डिक गा 


रत 





घान 


| किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शा करगा ( जंगली धान ) तो नहीं मिला हुआ है कः 
धर समूची जाति को खराव कर देता है. यह धान 
प होता है. धान की जिस जाति मे इस धान की मिः 
! वह धान अच्छी कोमत मे नहीं बेचा जा सकता 
का चुनाव करते समय देख लेना चाहिए कि उसमे : 

तो नहीं रह गया है. 


बसे यह करगा, धान के साथ ही साथ अपने 
/ आते देखा गया है. इसे उग आने के पश्चात खेत 
ह देना बिल्कुल ही असम्भव हो जाता है, क्योंकि 
बिल्कुल अन्य धानों की भांति ही होते हैँ, जिन्हें प 
जा सकता. यह पहचान में केवल तभी आता है | 
हे पौधों मे चावछ आ जाये. इसमे लम्बे कसूल होते 
ऊपर से काले रंग का होता है. लेकिन जब इसरे 

जाता है तो पकने से पूर्व ही खेत मे भड़ जाता है, 

आता है. इसे वीन लेना वड़ा कठिन हो जाता है. 
की करगा धान को हर प्रकार से खराब कर देता है. अ 
; किसी प्रकार भी धान मे मिश्रित न होने देना चाहिर 


कै जंगली धान से वचाव तो उसी समय सम्भव 
पौधे उगते ही उखाड़ कर फैंक दिये जाबे और उनमे 


४ 
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आधुनिक कृषि विज्ञान 


आसानी से पहचाना जा सकता है, और धान आने से पूर्ष ही 
नष्ट किया जा सकता है. 


लगभग सात वर्ष के अथक परिश्रम के बाद मध्य प्रदेशीय 
कृषि विभाग के अनुसंधानवेचाओं ने आर. २ नुनगी, आर. ३ 
सुल्द, आर. ४ गुरमुटिया, आर. ४ लुडको, आर. ६ बुढ़िवायाको, 
आर, ७ आजन, आर, ८ वे नीसार, आर. ८ लुचई, क्रास १६ और 
क्रास ११६ धान की ऐसी उन्नत जातियां निकाली हैं जो मंमली 
था देर में पकने वाली तो हैं ही साथ ही इनके पौधे छोटे दोते हैं. 
तथा पत्तियों का रंग बेंगनी होता है जवकि करगा की पत्तियों का 
रंग हरा होता है. इस प्रकार इस जंगढी धान को तुरन्त ही 
पहिचान कर नष्ट कर दिया जाता है. ये धान सकरण जाति के 
होते हैं. 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी उन्नति प्राप्त जातियां निकाली गई 
हैं, जिनके धान सुगंधित होते हैं. उनमें बादशाह भोग, आर. १० 
छत्री, आर. ११ दूबराज, आर. १४ चिन्नौर अधिक प्रसिद्ध 
हो पाई हैं. खेतिहरों की सुविधा के लिये हम उन उन्नत संकरण 
जातियों का थोड़ा सा हाल नीचे देते हैं जिनकी पत्तियां बेंगनी 


रंग की होती हैं और जिनमें से करगा छाँट कर निकाला जा 
सकता है 





धान की जाति पकने का समय बिना खाद औसत 
उपज (सन) 
शीघ्र पकने वाली अक्टूबर 
न. ? की संक्रण १४ ११ 
मभोल पकने वानी नवम्वर 


» तीन सौ अठानवे - 


घान 


नं. १ की संकरण २< सुल्दू ६ १७ 
गुरमुटिया (नं. ४१) 
नं. ४ की संकरण » आजन 


( ने. ३४ ) १ श्द॥ 
विलम्ब से पकने वाली नचम्बर 
नं. ४५ की संकरण >< लुचई २६ १६ 
(नं. १८) 


इसी प्रकार कुछ और भी ऐसी उन्नत जातियां हम नीचे देते 
हैं, जिनके दाने मोटे या समले प्रकार के होते हूँ. इनका पकने 
का समय और इनकी पेदावार इस अकार है :-- 


धान की जाति पकने का समय चिना खाद औसत 


डउपनञ्ञ (सन) 
शीघ्र पकने चाली अक्ट्वर 
आर. २ नुनगी (नं. १७) १६ १३ 
आर, ३ सुल्टू गुरमस॒टिया २४ श्द्॥ 
ममकौल पकने वाली नवम्बर 
आर. ४ गुरमुटिया ध्‌ श्र 
नं. ११६ या नं. २२ संकरण १३० २० 
विलम्ब से पकते वाली नवम्बर 
बुढ़ियाबाकों > लुचई (नं. ४)... १७ श्या 
आर. ८ लुचई श्र १७ 
आर. ८ वेनीसार श्द श्घ 
ल्चई )< गुरसुटिया (नं. १८5). रेूे श्शा 
लुचई »< गुरमुटिया>तह्मा (नं. २) २६ स्ः 


- त्रीन सी निनन्‍्यानवे « 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


मध्य प्रदेश में ही धान की कुछ ऐसी भी सुधारी हुई जातियां 
पैदा की गई हैं जो वारीक और सुगन्धित होती हैं. इनकी उपज 


ओर पकने का समय हम नीचे देते हैं. 
घान की जांत पकने का समय विना खाद औस 
उपज (सन) 

मसभोल पकने वाली नवम्वर 
आर० १० छत्नी ७ १३ 
आर० ११ दूवराज ६ १७ 

विलम्ब से पकने वाली 

आर० १४ बादशाह भोग २४ ५४ 
आर० १४ चिन्नोर ३० १६ 





धान की उपयुक्त जातियों का जो पकने का समय और औसत 
पैदावार दी हे बह छगभग है. इसमें कमी और बढ़ोत्तरी मौसम 
पर निर्भर रहती है. उसी के अनुसार इनका ध्यान रखना चाहिये. 

इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की भूमि के लिये भी वहुत सीः 
उपयोगी जातियां हैं. उनका विवरण हम नीचे देते हैं. य पुरानी 
जातियां हैँ किन्तु उपज वहुत अच्छी देती हैं. इनको पहले 
छिटकवां रीति से वो कर वेहन लगाया जाता है फिर खेत में 
पौधों को छगाया जाता है. 


इन जातियों में साठी और देहुला तो ऐसी हू जिन्हें समस्त 
प्रांत भर सें लगाया जा सकता है. शेप सें देहरादून तथा सहारन- 
पुर के लिये वांसमती, तथा रामजियावन, पीलीभीत के लिये 
देसराज, बरेली के लिये अंजना तथा गोरिया, रामपुर के लिये 


- चारसौ - 


वाली और विल्म्प से वेहन लगाने वाली. उनकी सारिणी नीचे 
दी जाती है जिस “77.03 जिस में इनकी पैदावार की औसत भी दी ---_ औसत भी दी गई ह 


धान की जातियां पदावार पत्ति एकड 
( सन ) 

.. क्र बह बज पंप त/#ल्‍् पहन लगाने वालो 

ए्‌+- हि 
ए--२ ३० 
ए---७ 4 
ए-- १६ ३५ 
ए-- ६४ 4 
ए-- ८६ हेड 
ए-- ४६ दर 
ए-- ४३ श्र 
ए-- ७४ (अ.) श्र 


- चार नौ तक - /+लं। 
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ए-- ७४ (ब.) श्र 
ए्‌ -- ८० देर 
एफ. जी. -- ७३ 8५ 7 
मझौल बेहन लगाने वालो 

ए-- ३२ रेश 
घिलम्ब से बेहन लगाने वाली 

ए-- २१ रै५ 
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यह जो उन्नति प्रात्त वीज कानपुर की भूमि पर तैयार किये 
ये, इनकी उपज की सारिणी से तुरन्त पता लग जाता है. कि 
[रानी बोई जाने वाली जातियों में से ये उन्नति प्राप्त जातियां कहों 
प्रच्छी और अधिक फसल देने वाली सिद्ध हुई हैं. अतः जहां 
तक संभव हो उन्हें अधिक से अधिक अयोग में लाना चाहिये- 
इस प्रकार के वीज अति एकड़ लगभग १०-१५ सेर पर्याप्त 
हते हैं. 

जहां जहां सरकार ने ये उन्नति प्राप्त बीज वोकर धान की 
तती का परीक्षण किया वहां वहां ही इसकी पेदावार आसानी 
पे आठ गुना अधिक प्राप्त हुईं. वीजों को बोने से पहले 
भछी प्रकार से देख लेना आचश्यक है, क्‍यों कि धान के बीजों 
में एक प्रकार की सफेद या पीली कीड़ी सी छग जाती है जो 
इसको खराब कर डालती है. यदि धान के बीजों में कोड़ी लगी 
हुई हो तो कीड़ी द्वारा खाय गये धान को बिल्कुल्न अलग कर 
देना चाहिए और वोने के काम में नहीं लेना चाहिये. 
धान के उन्नति प्राप्त वीज बढ़िया और अधिक पैदावार देते 
हैं, इस कारण से इन वीजों का वोया जाना अत्यन्त आवश्यक 


- चार सौ दो-- 


धाव 


है. जहां जहां किसान इन बीजों की उपेक्षा करते वहां वहां 
खेती अच्छी नहीं हो पाती और खराब हो जाती है क्यों कि उन्नति 
आप्त बीज भारत की सरकारों की ओर से समय समय 
पर पार्याप्त धन व्यय करके बड़े परिश्रम परचात तेयार किये 
जाते हैं. 
वान के वीज जो वोसे जाते हूँ उनके ऊपर से कभी वह 
बिलका नहीं हृटाना हदें जो भूरे रा का उनके ऊपर लगा 
यदि नंगा चावल वोया जाता है तो उसके झरे नहीं 
फूटेंगे, अतः ऐसे चावल को वोना मूखंता है. चावल का बीज 
वही कहलाता है जिस पर से वह छिलका उतरा न हो. चावल 
को ही धान भी कहते है अर्थात धान में से ही छिलका उतार 
ने पर चावल प्राप्त होता है. 
बीज की बुबाई -. 
आने के बीज को सीधे खेतों में बोना गलत है. इससे 
अच्छी पदावार नहीं होती दूसरे धान की जाति दिन पर दिन घटिया 
होती जाती है और जिस समय घान का पौधा खेत में खड़ा रहता है 
ठीक प्रकार से उसकी सिंचाई नहीं हो पाती है. यही कारण है 
कि अजुसन्धानवेत्ताओं मे बड़ी वड़ी खोज करके इस बात का पता 
जनाया हूँ कि यदि धान के वीजों को सीधा खेत में वो दिया 
जायेगा तो निश्चित ही नह धान एक तिहाई पेदावार दे पायेगा, 
अतः पहले वेहल तैयार करनी चाहिये और उसके वाद पोधों को 
उखाड़ कर खेतों में स्थानान्तरित कर देना च हिये, 
उक एकड़ की बेहन तैयार करने के लिये आय १०-१४ सेर 
गन पर्याप्त होता है. डिन्तु यदि बहुत ही खेती करनी हो 


+ चार सौ तीन - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


तह लगभग ३० सेर अति एकड़ धान का बीज वोना चाहिये. ऐसा 
करने से पौधों की बाढ़ बहुत ही घनी आयेगी. किन्तु वह सारी 
शी सारी बाढ़ खेतिहर के काम की नहीं होगी. उसे चाहिये कि 
गैघे जिस समय थोड़े बड़े हो जायें तो उनमें से ज्वगभग आधे 
अथवा कुछ अधिक स्वस्थ पौधों को छोड़ कर समूचे निबेल पौधों 
को उखाड़ दें 


ऐसा करने से बीज तो निश्चित दुगना लगता है ओर परिश्रम ' 
भी कुछ अधिक करना होता है, किन्तु फायदे में ही रहता हे 
क्योंकि कई वार वीज यो दिया जाता है और उसमें से सारा बीज 
करे नहीं फेक पाता तथा पौधे कम रह जाते हैं. उसी अनुपात से 
पैदावार भी कम हो जाती है. इस भय से बचने के लिये अच्छा 
यही है कि ऊपर वताया गया तरीका काम में ज्ञाया जाय. 


वीज क्यारियों के अन्दर छिटक कर वोया जाता है. बीज 
सारी क्‍्यारी के अन्दर एकसार ही गिरे वरना जहां अधिक गिरेगा 
वहां पौधे अधिक पैदा हो जायेंगे तथा जहां कम गिरेगा वहां पौधे 
कम हो जायेगे, जिससे पैदावार खराब होगी. 


वेहन के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी सदा 
भरा रहे. जिस भूमि में पानी रिस रिस कर शीघ्र ही नीचे चला 
जाता है. उस भूमि पर अच्छी वेहन नहीं लग पाती. अतः इसके 
लिए भटियार भूमि उपयुक्त होती हे, क्योंकि मटियार भूमि की 
क्यारियों में पानी हमेशा भरा रहता है. 


कहीं कहीं पर नहरों के द्वारा सिंचाई करने की अच्छी सुविधा 
है. ऐसे स्थान पर दोमट भूमि भी अच्छी रहती हे क्योंकि जिस 


- चार सो चार - 


घात॑ 


समय पानो को आवश्यकता होती है, नहरों द्वारा सिंचाई कर दी 
जाती है. इस कारण से पानी का रिस कर भीतर पहुंच जाना 
धान की खेती के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो पाता. 


धान की खेती हरेक मिट्टी में की जा सकती है, वर्श्ते कि 
साधन-असाधनों की कमी न हो और विशेषतः सिंचाई का तो पूरा 
पूरा प्रबन्ध अत्यन्त आवश्यक है ही किन्तु इसकी खेती वलुआ 
(रेतीी) भूमि में नहों की जा सकती. जितने छिटकवां जाति के 
धान होते हैं उन्हें भी किसी भी भूमि में वोया जा सकता है किन्तु 
बलुआ भूमि में वह भी नहीं किया जा सकता. कोई धान जो 
मोटी जाति का होता है उसे जमना या गंगा के किनारे गर्मी के 
दिनों में वलुआ भूमि में भी उत्पन्न किया जा सकता है, किन्तु 
पेदावार अच्छी नहीं मिलतो- 


अच्छी वेहन लगाने के लिए बुवाई से पून ही उसके लिए 
क्यारियों का वना लेना अत्यन्त आवध्यक है. इनकी तैयारी भी 
अच्छी कर लेनी चाहिये. क्‍्यारियों की चौड़ाई इतनी रखनी 
चाहिये जिसमें से घूम धूम कर क्रिसान हर पौधे की देखभाल 
आसानी से कर सके, क्योंकि यदि कोई पौधा वेहन मे ही खराब 
हो गया तो आगे खेत मे फसल को भी खराव कर सकता है. 

वेहन से तेयार किये गए पोधे जेसे तैयार होते हैँ उसी प्रकार 
से फिर वे खेतों के अन्दर भी बढ़ते हैँ, ओर उसी का सारा प्रभाव 
धान पर पड़ता है. यदि वेहन में पौधों की ठीक देख रेख न 
की गई और पौधे किसी भी द्वानि से कमजोर रह गये हों तो खेत 
में उनका गाना कठिन हो जाता है. साथ ही साथ उन पर 
कीड़ों का आक्रमण जल्दी ही हो जाता है. 


- चार सौ पाच - 
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जो पौधे वेहन में स्वस्थ तैयार होते हैं उन पर जल्दी से किसी 
भी व्याधि का आक्रमण नहीं हो पाता और इस प्रकार वे बचे 
रहते ह. 


अच्छी खाद --- 


जिस समय धान की बुवाई के लिये तैयारी की जाये उस 
समय लगभग अच्छे सड़े गले गोवर की १० या १५ गाड़ी खाद 
की प्रति एकड़ डाल देनी चाहिये. उसके वाद तुरन्त ही खेत की 
अच्छी जुताई करके खाद को खेत की मिट्टी में इस प्रकार से 
अच्छी तरह मिला देना चाहिए कि खाद और मिट्टी दोनों-एक्र 
रस हो जावे 


खाद डालने का यह काये लगभग आधघे ज्येष्ठ तक होना 
चाहिए, और हलकी सिंचाई करके खेत को ठीक ढंग से तैयार 
करते रहना चाहिए जिससे कि जिस समय खेत में धान की 
चुबाई की जाय तो पौधे भी शीघ्ष उग आएं. एक वात ध्यान में 
रखनी चाहिये कि जहां सिचाई की सुविधा न हों वहां पर खेतों 
में खाद का डालना अच्छा सिद्ध नहीं हो पाता क्‍योंकि खाद डाल 
देने के पश्चात सिंचाई का प्रतन्ध न हो सका तो निर्चित ही 
खेती बर्बाद हो जाएगी 


चेसे तो धान की खेती के लिये प्रथक प्रथक तरीके अपनाएं 
जा रहे हैं जिनमें उसी प्रकार की खाद डाली जाती हे. इन तरीकों 
में भारत के लिए जो अधिक उपयोगी सिद्ध हो पाया है. वह 
जापानी तरीका है. जापानी तरीके से भारत में धान की जो भी 
खेती की गई है उसने वहुत ही सफल फल दर्शाये हैं. जहां जहां 


- चार सौं छः « 


घान 


जापानी तरीकों को अपनाया गया है वहां वहां प्रथक॑ परीक्षण किए 
गये हैं. उनके बारे में हम प्रथक रूप से लिखेंगे. 

देशी तरीके से खेती करने के लिये ज्येष्ठ के आरम्भ में ही 
धान की बेहन लगाने का प्रवन्ध करना चाहिये जिससे कि समय 
पर ही धान के कुरे फूट आबें और खेती भी ठीक हो सके क्योंकि 
आपषाढ़ के महीने में वेहन छगाना भी आरम्भ कर देना चाहिए. 
इसकी बुवाई के लिए खेत को चार पांच वार भी प्रकार से जोत 
कर बुवाई कर देनी चाहिए. 


धान की खेती में भारतीय किसान गोबर की खाद का ही 
प्रयोग करते हैं, क्योंकि भारत में यह खाद सबसे अधिक सुविधा 
से प्राप्त हो जाती है. कहीं कहीं पर सनई की हरी खाद भी प्रयोग 
में लाई जाती है. जहां जहां भी इस खाद का परीक्षण किया गया 
है वहां वहां धान की खेती आशा से अधिक चढ़ी है. लेकिन सनई 
की हरी खाद का प्रयोग भी केवल उन्हीं स्थानों पर करना चाहिये 
जहां सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध हो. 

जिस समय धान के खेतों में फलल खड़ी हो उस समय नीम 
ओर अरंडी की खली पीस कर खेतों में डाली जाती है. यह खली 
३ मन अति एकड़ तक डाली जा सकती हे. इसमे रासायनिक 
खादों का भो प्रयोग किया जा सकता है. रासायनिक खादें धान 
की खेती के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होती ह. 

इन रासायनिक खादों के अन्दर अमोनियम सल्फेट और 
सोडियम नाईट्रेट उत्तम सिद्ध हो चुके हैँ. रासायनिक खादों के 
उचित प्रयोग से धान की खेती में पैदावार अप्रत्याशित रूप स बढ़ती 
देखी गई है. किन्तु ज्यादा अच्छा यह होता हूं कि इन खादों का 


श् 
* चार सा सात - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


अयोग करने से पू् अपने चषेत्र के किसी ऋषि विशेषज्ञ की सलाह 
ले ली जाय जिससे कि हानि होने की कोई संभावना न रहे. 


धान की खेती के त्ञिये अमोनियम सल्फेट वरदान के रूप में 

सिद्ध हुआ है. जहां यह बढ़िया और अधिक चावल उपजाता है 

हां इससे धान की पैदावार बहुत ही आसानी से २५ से ३० श्रति- 
शत्त तक बढ़ी है. 


जापानी तरीका -- 
धान की खेती के लिए जापानी तरीका सर्वोपरि हे. अनेकानेक 
च्रुद्ध किसानों का ऐसा मत है कि पिछले युग में भारत भर में 
यही तरीका प्रचलित था जिस आज जापानी तरीका कहा जाता है. 


यदि देशी तरीके से धान की खेती की ओसत पैदावार देखी 
जाए तो प्रति एकड़ २० सन के लगभग बेठती है, और जापानी 
तरीके से जहां जहां कुछ परीक्षण किये गये हैँ, वहां चावल की 
पेदावार आसानी से श८ और ६० मन ग्रति एकड़ तक आप्त हुई 
है. इस प्रकारःहम देखते हैं कि जापानी तरीके से जो फसल प्राप्त 
की जाती है वह आसानी से तिगुनी तक होती हे. जापानी तरीके 
से भी धान की खेती करने के लिये पानी की अति आवश्यकता 
होती है. जिन किसानों के पास सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध हो 
ओर जो रोपा पद्धति से खेती करते हों, उन्हें अविलम्ब जापानी 
तरीके को अपना लेना चाहिये. इस खेती को अपनाने के लिये 
पांच मुख्य चाते होती हैं, जिन्हें ध्यान में रख कर अच्छी खेती 
की जा सकती है. 

पहला -- रोपा तैयार करने के लिए ऊंची उठी क्‍्यारियों में 

रोपनी लगाना. 


- चार सौ आठ - 


वान 


दूसरा -- उन्नति प्राप्त वीजों की बुवाई. 

तीसरा -- पौधों का पक्तियों में लगाना. 

चौथा -- पौधों के बीच की निराई- गुड़ाई करना. 
पांचचा -- पानी का भरपूर प्रवन्ध करना. 


रोपे की तेयारी -- अच्छी पेदावार अच्छे रोपे पर आधा- 
'रित रहती है. अतः रोपा अच्छे ढंग से लगाना चाहिये. यदि रोपा 
अच्छा न होगा तो निश्चित ही खेत में उसकी वाढ़ अच्छी न 
होगी. यही कारण है कि रोपे के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता 
है. जापानी तरीके से खेती करने के लिये खेत को दो तीन वार 
गहरा जोत कर पोला कर लेना चाहिये. साथ ही साथ यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि उसके समूचे ढेले भ्ली भांति फूट जायें. 


जब खेत तय्यार हो जाये तो २४ फुट लम्बी और चार फुट 
चौड़ी तथा क्गभग चार इन्च ऊ'ची क्यारियां वना लेनी चाहियें. 
क्यारियां इस ढ'ग से बनाई जायें कि दो-दो क्यारियों के मध्य में 
एक एक फुट का स्थान छोड़ा हुआ हो. तत्पश्चात प्रत्येक क्यारी 
को चरावर कर लेना चाहिये और उसके वाद क्गभग ? मन 
कम्पोस्ट या गोवर की खाद डालनी चाहिये, तथा उसे भ्ली भांति 
फेछाकर मिट्टी में मित्रा देना चाहिये, जिससे मिट्टी और खाद पूर्ण 
रूप से एक रस हो जायें. इनके अलावा इसके खेत मे लगभग 
आधा उर्वरक मिश्रण भी उपयोगी रहता है. जब रोपे भी तैयार 
हो जाये तो उनसे बीज छिटक देना चाहिये. 5 

ये ऊंची उठी हुई क्यारियां २५ फुट लम्बी और चार कुट चौड़ी 
और लगभग ३-४ इम्च ऊंची होनी चाहियें तथा इनसे चुने हुए 
चीज ही चोने चाहियें. 

- चारसौ नो - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 
अच्छे बीजों का चुनाव -- हर 


धान की खेती करने वालों को बढ़िया से वढ़िया बीज चुन 
कर बोने से पहले नमक के पानी में भिगो लेना चाहिये क्योंकि 
ऐसा करने से जिस समय धान की फसल तैयार हो जाती है; 
उस समय उसमें कीट आदि के आक्रमण का भय नहीं रहता- 
नमक के पानी में डुबोने का जो तरीका है उसमें अच्छे और 
बुरे बीज की पहचान हो जाती है क्‍योंकि अच्छा बीज हमेशा 
नीचे बैठ जाता है और खराव वीज ऊपर तेरने लगता है. ' 


नमक का लगभग १० प्रतिशत का घोल तैयार करना चाहिये- 
घोल वनाने के लिये साढ़े तीन सेर नमक प्रति पीपा ( कनस्तर ) 
पार्याप्त रहता है. जिस समय घोल वतय्यार हो जाये तो एक 
बार में लगभग चार सेर बीज पानी में डाल देना चाहिये. जो बीज 
पानी के ऊपर तेरते रहें उन्हें किसी चछनी के सहारे से निकाल 
कर प्रथक कर देना चाहिये और जो बीज पानी में डूब जाये 
उन्हें लगभग १४-२० मिनट तक पाइरोनेक्स दवा में भी डुबो 
लेना चाहिये. इनका घोल बनाने के छिये एक पीपे पानी में लग- 
भग १ छटांक पाइरोनेक्स दवा भल्ी प्रकार से घोल लेनी चाहिये. 

नसक के घोल में और पाइरोनेक्स के घोल में डुवो लेने के 
पश्चात वीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखा लेना चाहिये. 
अत्येक क्यारी में लगभग एक सेर बीज पर्याप्त रहता है. ऐसी 
ऐसी १५ क्यारियों में यदि बीज वोया जावे तो वह बीज एक एकड़ 
खेत के छिये रोपे तय्यार कर देता है. 


देशी तरीके में प्रति एकड़ ४०-५० सेर बीज की आवश्यकता 
होती है और जापानी तरीके से रूगभग १४ सेर वीज पार्याप्त 


- चार सी दस - 


घाच 


रहता है. क्यारियों में जिस समय बीज वो दिये जायें तो वीजों 
को मिट्टी से भली भांति ढांक देना चाहिये और यदि सम्भव 
हो तो राख की एक वारीक थर भी उसके ऊपर बुरक देली चाहिये- 
क्यारी में पानी सदा हजारे से ही डालना चाहिये. यदि उस 
समय उस स्थान पर वर्षा का अभाव रहे तो एक अच्छा हजारा 
लेकर उसके द्वारा क्यारियों में भल्ी भांति पानी देते रहना 
चाहिये. 

जापानी तरीके में वे ही वीज प्रयोग में लायें जो उन्नति प्राप्त 
हों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा जिन की सिफारिश की गई है. ऐसे 
बीजों की सूची और उनके तेयार होने के समय की सारिणी हम 
नीचे देते हैं. 

सहीन झोर सुगन्धित जातिया 

ये जातियां वहुत अच्छी और सुगन्धि देने वाली द्ोती है, 
जिन्हें जन साधारण ने बहुत पसन्द किया है. ये दो प्रकार की 
होती है. एक मध्यम आने वाली और दूसरी बिलम्ब से आने 
वाली. 


सध्यम श्राने वाली 
आर. १० छतरी ७ नवम्बर 
आर. १९ दूबराज ६ नवम्बर 
आर. १२ बांसमती १२ नवम्बर 
विलम्व से भ्राने बाली 
आर. १४७ बादशाह भोग २४ नवम्बर 
आर. १४ चिन्नोर १ दिसम्बर 


- चार सौ ग्यारह - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


मध्यम और भारी जातियां 
ये जातियां तीन प्रकार की होती हैं- शीघ्र पकने वाली, मध्यम 


'पकने वाली और विल्षम्व से पकने वाली. 
ज्ीक्ष पकने वाली 
आर, २ नुनगी (नं. १७) १६ अक्टूबर 
आर. ३ सुल्द्व गुरमुटिया २४ अक्टूबर 
मध्यम पकने वाली 
आर. ४ गुरमुटिया ६ नवम्बर 
११६ या २२ १० नवम्बर 
विलम्ब से पकने वाली 
बुढ़ियावाको »< लुचई (नं. १४) १७ नबम्वर 
आजन लुचई (नं. ४) २२ नवम्बर 
आर. ८ लुचई (पिरलत्ी) २४ नवम्बर 
आर. ८ वेनीसार र८ नवन्चर 
लुचई >< गुरमुटिया (नं. १८) २६ नवम्बर 
लुचई >< गुरमुटिया )< वर्मा (नं. २) २६ नवम्बर 


रंगीन पत्ते वाली संकर जातियां 


ये जातियां रंगीन पत्ते वाली होती हैं, जिसके कारण इनमें 
डग आने वाला जंगली धान अर्थात्‌ करगा उगते ही पहचान लिया 
जाता है और इस जंगली धान अर्थात करे के पौधों को तुरन्त 
नष्ट कर दिया जा सकता है. इस धान के पौधे वैंगनी रंग की 
पत्तियां छोड़ते हूं. इसकी भी तीन जातियां होती हैं. शीघ्र पकने 
वाली, मध्यम पकने वाली, और विलम्ब से पकने वाली- 


- चार सौ वारद - 


चघान 


शीघ्र पकने वाली 

प्र० नं० १ | १४ अक्टूबर 
मध्यम पकने वाली 

प्र० नं० १४ सुल्द्ू गुस्सुटिया (न० १४) ६ नवम्बर 

प्र० चं० ४ आजन (नं० ३४) १५ नवम्वर 
देर से पकने वाली 

प्र० नं० ४ लुचई (नं० १८) २६ नवम्बर 
त्रिपुट बर्ण संकर 


वर्मा गुरमुटिया लचई एक ऐसी जाति हे जो नवम्बर के अन्त 
तक पक कर तैयार होती हैं. उस समय जो अन्य जातियां पकती 
हैं उनमे इसकी पेदावार सर्वाधिक होती हे. वैसे इसमें पीक 
अधिक निकलने का भी विशेष गुण विद्यमान है. जापानी रीति से 
धान की खेती करने के लिए केवल मध्यम तथा वित्नम्ध ;से पकने 
वाली जातियां ही श्र मानी गई हैं. जिस समय रोपा ८ इन्च तक 
हो जाये और इसके पौधों मे छोटी पत्ती फूट आयें तो उस समय 
रोपे इस योग्य हो जाते हे, कि उन्हें खेतों में लगाया जा सके 
रोपे को तेयार करते समय वीच बीच में उसकी निंदाई भी भल्ती 
भांति करते रहना चाहिये. 


खेत की तैयारी --- 


जिस समय रोपणी मे रोपा तैयार करने का काम होता है, 
और रोपा तैयार होने पर जो समय लगता है, उस ससय से 
७ | हक [कम 
खेत को भी पूर्णतः तैयार कर लेना चाहिये. इसके लिए उत्तम 


- चार सौ तेरद - 
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गलत तरोका 





घानच 


रीति यह है कि खेत में सर्वे श्रथम १० गाड़ी प्रति एकड़ के हिसाच 
से कम्पोस्ट या गोवर की खाद डाल देनी चाहिए और खेत को 
कई वार इस प्रकार से जोतना चाहिए कि मिट्टी और खाद मित्र 
कर एक रस हो जाये. जिस समय खेत की अन्तिम जुताई करनी 
हो उस समय उससे पूर्व खेत में लगभग श॥ मन प्रति एकड़ के 
अनुपात से उवेरक मिश्रण भी अवश्य डाल देना चाहिए. जिस 
समय वर्षा हो उस समय खेत को भल्ती भांति वरावर कर लेना! 
चाहिये जिससे भूमि समतल्न हो जाये. जिस समय खेत पूर्ण 
रुपेण तैयार हो जाय और रोपे भी तैयार हो जायें तब रोपों को 
रोपणी में से बहुत ही सावधानी के साथ उखाड़ कर पहले उसकी 
जड़ों को भत्नी भांति धो लेना चाहिये. तत्पश्चात जड़ों की 
गुच्छियां बना लेनी चाहिए. जहां पर ऊपर बताई गई रीति से 
ऊंची रोपणी तैयार करके रोपे देयार किये जाते हैं, वहां उन्हें 
उखाड़ने में आसानी रहती है और जिस समय रोपे को उखाड़ा 
जाता है तो जड़ों को कोई हानि नहीं हो पाती- 

पौधों को पंक्तियों में रोपना चाहिए. खेत में लगभग ६-६ 
इन्च की दूरी पर ही रोपे लगाये जाने चाहिएं और रोपने के समय 
'यह ध्यान रखने की वात है कि पौधे बिल्कुल सीधे -रोपे जाये. 
उन्हें कभी ठेढ़ा नहीं रोपना चाहिए. 

निराई गुड़ाई -- 

पौधों को पंक्तियों में रोपने के लिये रस्सी मे ६६ इन्च के 
निशान छगा कर रस्सी को दोनों ओर से पकड़ कर यदि निशानों 
पर पौधे रोपे जाये तो वे समान दूरी पर ही रहेंगे और साथ साथ 
पंक्तिया भी सही रहेंगी. 


» आर सो पन्‍ढद - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 
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च्छेे 
- चार सो सोलह - 


कार्य चालू रखता चाहिये और जिस समय पौधों से फूल आ- 
जाए उसके बाद एक शुड़्ाई और करती चाहिये. तत्पश्चात यह 


जिस समय खेत में इसरी बार गुड़ाई की जाय तो गुड़ाई से पूर्व 


पंक्ति के बीच में लगभग ढाई भन अति एकड़ के अजुपात से उर्ब- 


रक सिश्रण अर्थात मिश्रित खाद डाल्न देवा चाहिये. इसके बाद: 


गदर फूछ आने के लगभग तीन सप्ताह पहले छग- 

गे २४ पौंड अति एकड़ के अजुपात से अमोनियम सल्फेट डाल- 
ना चाहिये. 

वारतव में उ्रक सिश्रण में नन्नजन के साथ भास्वीय पदार्थ 

भी विद्यमान रहते हैं, जिससे धान की वाढ बहुत ही अच्छी 

आती है. साथ ही साथ उसमे शाखाए भी अधिक से अधिऊ 

कटती हैं. आवश्यकता के अनुसार फसल की सिंचाई भत्ती भांति 


#> 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जापानी रीति से ,खेती करने के लिये खेत में ६ बार खाद 
वदिया जाना चाहिये. 


(अ) सब पथम क्यारी में कम्पोस्ट या गोबर का खाद लग- 
भग ६ घमेले प्रति क्यारी के अनुपात से डालना चाहिए. 

(व) वत्परचात हर क्‍्यारी में लगभग एक पौण्ड उबरक 
मिश्रण डालना चाहिए. 

(स) फिर खेत के अन्दर प्रति एकड़ छगभग १० गाड़ी 
कम्पोस्ट या गोवर का खाद डालना चाहिए. 

(द) तत्पश्चात जिस समय अन्तिम जुताई की जाय, उससे 
पूरे प्रति एकड़ लगभग ढाई सन उबेरक सिश्रण डालना चाहिए. 

(ये) फिर जब पौधे खेत में रोप दिए जाए तो उसके चार 
सप्ताह के [बाद उसमें ढाई मन ग्रति एकड़ के हिसाव से उबेरक 
सिश्रण फिर डाल देना चाहिए. 

(२) और अन्त में पौधों में फूल निकलने से ३ सप्ताह पूर्व ही 
लगभग २४ पौण्ड अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़ डालना चाहिए. 

उ्ेरक मिश्रण में आधा अमोनियम सल्फेट होता है 

तथा आधा सुपर फासफेट. छुपर फासफेट के द्वारा भूमि को 
अस्फुरिक आप्त हो जाता है और अमोनियम सल्फेट से नन्नजन- 
इस अकार ये दोनों रासायनिक पदाथे हर प्रकार से धान की खेती 
की बढ़ोत्तरी में सहयोग प्रदान करते हें. प्रस्फुरिक सम्बन्धी खाद 
को .फसछ जगाने से पूर्व ही देना अच्छा होता है. अतः खेत की 
'अन्तिस जुताई करने से पूर्व ही उसमें सुपर फास्फेट की पूरी निर्धा- 
'रित मात्रा पहुँच जाय, अर्थात लगभग सौ सेर सुपर फ्ास्फेट और 


- चार सौ अठारह - 


धान 


साथ में छगभग ४० सेर अमोनियम सल्फेट खेत में अन्तिम 
जुताई से पूबे ही पहुँच जाना चाहिए और फिर ५० सेर असमो- 
नियम सल्फेट खेत में उस समय डालना चाहिए जब कि पौधों 
को रोपे हुए एक महीना हो गया हो. 

जहां तक दूरी और पक्तियों का सम्बन्ध हे वहां यह ध्यान 
रखना चाहिए कि यदि भूमि हल्की है तो वहां पंक्तियों की दूरी 
आपस में लगभग ६ इन्च की हो तथा पौधों की दूरी आपस में 
६ इन्च की हो. किन्तु यदि भूमि भारी है तो ऐसी जगह पर पंक्ति 
की दूरी तो ६-६ इन्च रखनी ही चाहिए साथ ही साथ पौधों की 
दूरी भी ६-६ इन्चकी होनी चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं कि 
ऐसा करने से गुड़ाई केवछ एक ही दिशा से की जा सकती है, 
किन्तु फिर भी यह स्पष्ट है कि इस रीति के द्वारा फसल अधिक 
पैदा होती है. 

देशी रीति से धान की खेतो करने में १५७ रुपए खचचे होते 
हैं. और जापानी रीति से २२७ रुपए खर्च होते हैं, तथा परीक्षणों 
के द्वारा यह सिद्ध हो चुका हे. कि देशी रीति से धान की पैदा- 
वार २० मन तक श्राप्त होती है तथा जापानी रीति से छगभग 
६० सन तक प्राप्त हो जाती है. इस प्रकार प्रति एकड़ जापानी 
रीति से किसान को ३०० रुपए का लाभ होता है और देशी 
से लगभग ८० रुपए का छाम होता है, इसे देखते हुए यह स्पप्ट 
हो चुका है कि भारतीय किसानों को जापानी रीति से धान की 
खेती करने में देशी रीति के वजाय बहुत अधिक लाभ होता है. 


तोची गुरमा 


यह चिंदना यंत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है. इसका 
विशेष कारण यह है कि यह जड़ों के आस पांस की मिट्टी को 


बहुत अच्छी तरह से ढीली कर देता है, 
जिससे कि जड़ें भली भांति फैल जाती हैं. 
यह यन्त्र कटइया या मोथा घास को 
या तो पूर्ण रूपेण भूमि के अन्दर गाड़ 
देता है या जड़ समेत उखाड़ देता है. 
इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि 
धान के पौधों में जहां शांखायें अधिक 
निकल आती हैं, वहां पौधों को रस भी 
अधिक मिलता है. 


वास्तव में जापानी तरीके से खेती 
करने में यह आवश्यक है कि पौधों की 
जितनी भी पंक्तियां हों, उनके मध्य में 
अच्छी निदाई गुड़ाई हो जाये. और 
इसके लिए सर्वोपयोगी यह जापानी 
गुड़ाई यन्त्र तौची गुरमा ही सिद्ध हो 
पाया है. 





तौची गुरमा विशेषतः तीन अकार का होता है, एक कवारी, 
दो कतारी और तीन कतारी. जापान में खेती करने वाले सुविधा 


के अजुसार इन्हें उपयोग में लाते हैं. 
- चार सौ वीस - 


घचान 


सध्य प्रदेश की धान की खेती की जाने वाली भूमि पर कहीं 
कहीं एक कतारी वाले निंदने का प्रयोग करके देखा गया जिसका 
फल बहुत ही अच्छा निकला. मध्य प्रदेश की सरकारी यंत्रशाला 
में श्री डी० एन० खेरड्रेकर ने यह यन्त्र तैयार किया और उसका 
परीक्षण किया. उनका कथन है कि यह यन्त्र जहां श्रम को बचाने 
वाला है वहां काम भी अच्छा करता है. इसके द्वारा एक दिन 
में लगभग एक एकड़ खेती की निंदाई की जा सकती हे. यह एक 
ऐसा अल्पव्ययी यन्त्र हे जिसे एक या दो आदमी लगकर 
आसानी से चल्ना सकते हैं. यन्त्र बिल्कुल सादा है. और साथ 


ही साथ सस्ता और अधिक काम निकालने वाला हे. 


इसकी बनावट में पांच मुख्य हिस्से होते हैं. + 

१. मूठ या पकड़ने का दस्ता. 

२. लोहे की चौखट. 

३. खड़ी पट्टी. 

४. आगे की चकरी.- 

४. पीछे की चकरी. 

इस यन्त्र की खड़ी पट्टी बिल्कुल ऐसी होती है जेसे किसी 
कछुए की पीठ. इसका लाभ यह है कि पानी की रुकावट कम से 
कम हो पाती हे. इसकी पीछे की चकरो में जो पट्टियों का अन्तिम 
सिरा होता है, वह तिकोना होता है. तथा आगे की सभी प्टियां 
सीधी और नुकीली होती हैं. 


+ श्री डी. एन. खेरड्ेकर, “किसानी समाचार? जून-जोलाई १६५४. 


- चार सो इक्क्रीस « 





हानिकारक कीड़े ओर बचाव 


धान की फसल को नष्ट करने के लिये अनेकानेक ऐसे कीड़े 
मकोड़े सदा तैयार रहते हैं जो धान की फसल को खराब'कर 
डाछते हैं. इनमें से मुख्य कीड़ों का वर्णन प्रथक प्रथक नीचे-दिया 
जाता है. 


घान की इल्ली -- यह इल्ली विशेषत: चराखोरों में ओर धान' 
की फसलों में बहुत पाई जाती है. पहले यह घास पर आक्रमण 
करती.है तत्पशचात पौधों पर. जिस समय प्रकाश होता है तो यह 
इल्ली मिट्टी के बड़े चड़े ढेलों के नीचे छिपी रहती है और रात्रि के 
समय पौधों पर आक्रमण करके खाती है. यह सदा वड़ बड़े 
फुण्डों मे रहती हैं और एक खेत को खा चुकने के पच्चात दूसरे 
खेत पर आक्रमण कर देती हैं. जो सादा पंखी होती है बह 
गुच्छों में अंडे देती हे जो वालों के रुओं से ढके हुए गुलाबी रंग 
के होते हैं और एक सप्ताह में इन अंडों मे से हल्के रंग की 
इल्लियां निकलती हैं. पौधों की पत्तियां ही इन इल्लियों का आहार 
होती हैं. इस कारण से यह पौधो की पत्तियां खा जाती हैँ. जिस 
समय यह इल्लियां पूर्ण यौवन पर होती हैं उस समय इनका रंग 


- चार सो तेटस - 


क्जजज #».. अं कजनन अभिण चआिओ आओ हओणन ली ++ ७ 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


पीलाई लिये, हरा सा होता है, और इनकी लम्बाई लगभग १॥ इंच 
की होती है. इल्लियों की वगल में दोनों ओर लाल रंग की 
धारियां धोती हूं. यदि इन इल्लियों को कोई छूता है तो ये कुन्डल 
सा बना लेती हैं और अपने सर को ढुम में छुपा लेती हैँ. लगभग 


२०-२५ दिन तक ये इल्लियों के रूप में ही रहती हैं, तत्पश्चात 
शंखी के रूप में भूमि में चछी जाती हैँ और लगभग १० दिन के 
पश्चात यह वाहर निकल आती हैं. उस समय इनके पंख भी 
निकल शते हैं. 
पबंचाध --- 
खेतों की मेंड्ों पर जो घास फूस डग आता है. उसे जला 
डालना चाहिये. ऐसा करने से उसके ऊपर इल्लियां नहीं आती. 


ल्गभग २०-२४ पोंड ४ प्रतिशत शक्ति का वी. एच. सी. पाउडर 
श्रति एकड़ के अनुपात से छिड़कना चाहिये. 


जिस स्थान पर इल्लियों का जोर हो उसके चारों ओर नाली 
खोद कर उसमें पानी और मिट्टी के तेछ का मिश्रण भर देना 
चाहिए जिससे कि इल्लियां खेतों को पार कर आस-पास दूसरे 
खेतों में न जा सके 

जिन खेतों में पानी भरा हुआ हो उनसें मिट्टी का तेल छिड़क 
द्वेना चाहिए तथा किसी रस्सी के सद्दारे से पौधों को खूब हिला 


- चार सौ चौवीस - 


धान 


देना चाहिए. ऐसा करने से जो भी इल्लियां पौधों पर लगी होंगी 
तेल सिश्रित पानी में जा गिरेगी और नष्ट हो जायेगी. इस 
अकार ६ बोतल मिट्टी का तेल प्रति एकड़ इस ढंग से डालना 
चाहिए कि वह सम्पूर्ण खेत में भछी भांति फेछ जाये और जो 
भी इल्लियां उसमें गिरे वे नष्ट हो जाएं. 


मिट्टी का तेल प्रयोग में लाते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि तेल पौधों पर न गिरे अन्यथा वे नष्ट हो जायेंगे. अतः तेल 
पौधों को बचा कर ही पानी में डाछना चाहिए. 

गंधी कीड़ा -- अन्य समी शजन्नुओं में सबसे भयानक श्र 
गंधी कीड़ा ही है. सन १६४२ से मध्य अदेश की बहुत सारी 
धान की खेती को इस गंधी कीड़े ने ही वर्बाद कर दिया था. 
यहां तक कि जल्दी पकने वाली फसल्ल को १० अतिशत तक हानि 
डठानी पड़ी- 


गंधी कीड़ा, यदि इसकी खोज की जाये तो साधारण बन्धानों 
के जंगलों की घास में रहता है. जिस समय इसे थोग्य परिस्थिति 
आप्त हो जाती है तो यह शीघ्रता से वढ़ता है. जिस समय धान 
के पौधों में वाल आ जाती है और किसान के परिश्रम का फल 
खेतों में दृष्टिगत होने लगता है उस समय गंधी कीड़े एकत्रित 
होकर घास को छोड़कर धान की वालों पर चढ़ आते हैं और इन 
बालों का सम्पूर्ण रस चूस जाते हैं. इसका फल यह निकलता 
है कि वालों मे दाना नहीं आता और वे फोकी रह जाती हूँ. 
जिस समय गंधी कीड़ा रस चूस लेता है तो धान की वालों का 
रंग सफेद हो जाता है. इस कीड़े मे से बुरी दुर्गग्ध आती है. 
इसी कारण इसको गंधी कीड़ा कहा जाता है. इसके अंडे काले 


- चार सो पच्चीत - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


'् । 


- चार सौ छब्बीस - 


बहन 


रंग के चपटे आकार के होते हैं, जो पौधों की पत्तियों पर जमे 
पाये जाते हैं. इस कीड़े के अण्डे क्ृगभग एक सप्ताह में फूठ 
जाते हैं और उनमें से हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े बाहर सिकल 
आते हैं. बैसे इनका आकार बड़े कीड़ों के समान ही होता है. 
ये कीड़े भी विशेषतः धान की वालों पर ही निर्भर रहते हैं. और 
बड़े कीड़ों की भांति ही बाल का रस चूस जाते हैं. लगभग ९० 
दिन इसी आकार में रहने के पश्चात इन कीड़ों के पर निकल 
आते हैं और तब य कीड़े उड़ उड़ कर एक खेत से दूसरे खेत 
में पहुँच जाते हैं. 

ये कीड़े धान की फसल पर साधारशतया अगस्त से नवस्वर 
तक ही मिलते हैं, तत्पश्चात धीरे धीरे कम हो जाते हैँ और 
शन्त मे जंगलों के आस पास घास पर पहुँच जाते ड्ट 

बचाव --- 

धान की खेती करने वाले किसानों को चाहिए कि इस कीड़े 
से खेती को मली भांति वचाबे अन्यथा यह कीड़ा थदि अधिक 
तादाद में लग गया तो धान की वालों में चावल नहीं आने देगा. 
इसके निराकरण के कुछ उपाय नीचे दिए जाते हूं. 

१, छगसग २० पौड प्रति एकड्ट के अलुपाते से ४ प्रतिशत 
शक्ति का वी० एच० सी० पाउडर धान पर छिडक देना चाहिए. 
इससे कीड़े मर जाते हैं. 

२. जो घास वन्थियों पर हो उसे पूरी तौर पर उखाइ देना 
चाहिये, जिससे ये कीड़े पनप ही न सके. 

३. बहुत सी वन्धिये ऐसी होती हैँ जिनमे पानी भरा रहता 


हि 2५ 


है, ऐसी वन्धियों में ६ बोतल प्रति एकड़ के अनुपात से मिट्टी 


- चार सौ सत्ताईस * 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


का तेल डालना चाहिये और इस ढंग से फेला देना चाहिये कि 
सारे पानी पर तेल की एक हल्की तह जम जाय. तत्पदचात 
किसी प्रकार सब पौधों को इस ग्रकार से हिला देना चाहिये कि 
पोधे तो न ह॒टें वल्कि उनके पत्तों पर छगे ग़ंधी कीड़े नीचे गिर 
जाएं, ऐसा करने से ये सारे कीड उस मिट्टी के तेल मिश्रित पानी 
में गिरेंगे और नष्ट हो जायंगे. 


४. मिट्टी का तेल किसी प्रकार भी पौधों पर न गिरने पाये 
वरन पानी में गिरे क्योंकि यदि मिट्टी का तेल पौधों पर गिरेगा 
तो पौधों को नष्ट कर देगा. 


इन साधनों का प्रयोग करते समय बहुत ही सावधानी की 
आवश्यकता है. यदि उस ससय किसान सावधानी से काम न 
लेगा तो हानि का भय रहता है. अतः उसे नीचे दी गई बातों का 
ध्यान रखना चाहिए. 


१. जिस समय हवा में तीत्रता हो उस समय दवा नहीं 
छिड़कनी चाहिए. 
२. जिस साधन से दवा छिड़की जाय उसका मुह उस ओर 


रहना चाहिए जिस दिशा में हवा वह रही हो. 
३. जो थेत्रा घुसाया जाय उसे जहां तक सम्भव हो जिस 
दिशा में हवा वह रही हो उसके विरुद्ध घुमाना चाहिए. 
४. जहां जहां पर गन्‍्वी कीड़े पत्तियों पर दृष्टिगत हों वहां 
० ०] पु थैल्े ० कक चु ने 
थहां से इन्हें एक कपड़ के थले में एकत्रित करके नष्ट कर देना 
चाहिए, इस काय के लिए एक ऐसा थैत्ना होना चाहिए जिसकी 


- चार सौ अठाईत - 


धान 


लंबाई ४ फुट, चौड़ाई चार फुट और मुह १॥ फुट हो. थैले की 
दूसरी तरफ ३ इ'च का मुह रहना चाहिए जिसे काम में छाते 
समय बन्द कर देना चाहिए. थेले के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क 
देना चाहिए और उसके बढ़े मुह की तरफ दोनों ओर दो डंडे 
लगाने चाहिएं. 


जब कीड़े इकट्ठ_ हो जाएं तो उन्हें छोटे 'मुह को खोलकर 
ऐसे पाजी में डाल देना चाहिए जिसमें मिट्टी का तेल सिश्रित कर 
लिया गया हो. इसके लिए एक गढ़े मे पानी भर के इतना मिट्टी 
का तेल छिड़क देना चाहिए कि एक पतली सी तह पानी पर जम 
जाय. जिस समय पानी में कीड़ डाले जायंगे तो नष्ट हो 
जायंगे तत्पश्चात मिट्टी से गढ़े को भर देना चाहिए. 


धान की कटाई -- 


यदि पकी हुई फसरछ खेत में खड़ी रह जाती है तो खराब हो 
जाती है. अतः जिस समय फसल पक जाए तो उसे हंसिए से 
काद लेना चाहिए. पौधों को काटते समय यह ध्यान रखना 
चाहिए कि वह जड़ के पास से कटे और उसके वाद इसे सुखाने 
की आवश्यकता होती है. सुखाने के लिए दो तरीके ह. या तो 
पौधों को बांस के बने हुए सीखचो पर लटका देना चाहिए था 
भूमि पर फैला देना चाहिए. जब ये सूख जाएं तब इन्हें सुविधा- 
पूर्वक साफ करके चावल अलग निकाल कर भण्डारों मे भरा 
जाता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि चावल की खेती के लिए 
भारतीय किसानों को अच्छे अच्छे परीक्षणों द्वारा जाने हुए 
ओऔजारों को अपनाना चाहिए. 


- चार सौ उनत्तीस 


जो 


जौ की खपत गेहूं के पश्चात पहिले क्रम पर आती है. यह 
“हर प्रकार से वहुत ही छामदायक अनाज है, और संसार भर में 
पर्याप्त मात्रा सें प्रयोग में लाया जाता है 


जहां पर भी जो की खेती करनी हो उन्नति प्राप्त बीज 
बोने चाहिएं, क्योंकि जो चीज पहले वोये जाते थे वे अब इतने 
खराव हो चुके हैं कि अच्छी उपज नहीं दे पाते. बीजों के 
प्रकरण में जौ की उन्नति प्राप्त जातियों के बारे में बता दिया 
गया है, उन्हीं वीजों को अपनी भूमि को दृष्टि में रखते हुये बुवाई 
के काम में छाना चाहिये. जिन-जिन स्थानों पर इन उन्नति 
प्राप्त जातियों को वो कर देखा गया, वहां इन्होंने बहुत ही बढ़िया 
फसल दी है. 


जौ की खेती करने के लिये वैसे तो कोई विशेष भूमि की 
आवश्यकता नहीं है. जिस मिट्टी में अन्य फसलों की काश्त की 
जाती है वहां पर जौ की भी खेती की जा सकती है. फिर भी 
बहुत अच्छी और बढ़िया पेदावार लेने के लिये जौ के लिये दुमठ , 
मिट्टी सवोत्तम सानी गई हे. खेती केरने वालों फो यह ध्यान 
रखना चाहिये कि अधिक नमी वाली और नीची जमीनें इसके 
लिये कभी भी अच्छी नहीं रहती. अतः ऐसी जमीनों पर जौ 

- की खेती नहीं करनी चाहिये. 


- चार सौ नीस - 


जी 


“ जिन स्थानों पर जौकी खेती करनी हो वहां पर खेत की 
तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिये. और यह ध्यान रखना 
चाहिये कि आवश्यकता के अनुसार खाद खेत की मिट्टी में पहुँच 
जाये. कुछ अनुभवी कृषि विशेषज्ञों का ऐसा मत है कि जौ 
की खेती में खाद की विशेष आवश्यकता नहीं होती, किन्तु फिर 
भी जौ के खेतों में खाद डालनी ही चाहिये, और खाद के रूप में 
शेहूं की खेती को चार मास खाली छोड़ने के बाद खाद डाली 
जाती है. इस प्रकार रूगभग दस गाड़ी खाद जो के खेत में 
डालनी चाहिये. 


जो लोग पहिले खेतों में चरी और मक्का आदि की पैदावार 
लेते हैं, वहां जौ की पेदावार अच्छी नहीं होती. यदि चना 
या मटर, जौ की मिश्रित खेता की जाय तो पैदावार वहुत अच्छी 
हो जाती है. बहुत से स्थानों पर सनई की हरी खाद देकर भी जौ 
की खेती करने का प्रचार किया जा रहा है. वैज्ञानिकों का मत है. 
कि इससे जानवरों के लिये अच्छा भूसा तैयार हो जाता हे, 
ओर जौ में कोई अन्तर नहों पड़ता. 


खेत की तैयारी -- 


खेत को चैत्र-वैसाख और ज्येष्ठ में उन हलों से जोतना 
चाहिये जो मिट्टी पछटने वाले हों. जिस समय; वर्षा काल हो 
तब जहां तऊ संभव हो मूंग, उड़द, या सनई को री खाद देने 
की दृष्टि से वोना चाहिये. और यदि चौमासे के दिनों में खेत 
को खाली छोड़ा जाये तो समय समय पर मिट्टी पलटने वात्ते 
हों के द्वारा खेत की उचित जुताई करते रहना चाहिये. उचित 


- चार सौ इकत्तीस - 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


जुताई करना बहुत ही आवश्यक हे. वर्षा हो जाने के बाद 
खेतों की अच्छी जुताई करके बुवाई कर देनी चाहिये. 


बीज ओर बुवाई -- 


जौ का बीज प्रति एकड़ छगसग सवा मन बोना चाहिये. 
यदि बीज के साथ तिल्‍्हन की फसलें, सरसों अथवा कुसुम आदि 
की फसलें पंक्तियों में बोई जायें तो उत्तम रहती हैं. इन्हें छिटकयां 
रीति से नहीं बोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पैदावार कम 
हो जादी है 

जौ को गेहूं, मटर, और चना आदि रबी की फसलों के 
पश्चात वोना चाहिए. अनेकानेक किसानों का मत है कि जौ 
की बुवाई चित्रा नक्षत्र के अन्त से लेकर स्वांति नक्षत्र के मध्य 
तक अवश्य कर देनी चाहिये. क्‍योंकि यदि इसकी बुवाई में देर 
हो जाती है तो पेदावार कम हो जाती है. 

सिंचाई -- 

जब खेतों में बीज वो दिया जाय तो तीस दिन के अन्दर ही 
अन्द्र खेत में सिंचाई कर देना भी अत्यन्त आवश्यक है, यदि इस 
समय सिंचाई नहीं की जाती तो जौ की टहनियां पीछी पड़ कर 
मरने लगती हें, पहली सिंचाई अगहन मास के आस पास 
ही कर देनी चाहिए, और यदि माघ में वर्षा का अभाव रहे तो 
दूसरी सिंचाई उस समय कर देनी चाहिए. 

निकाई-गुड़ाई -- 

जिस समय जौ के खेत को सींचा जाता है, उस समय इनमें 

गजरा, खर पतवार और वथुआ आदि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाते 


- चार सौं वत्तीस - 


जो 


हैं. जिस समय सिंचाई का काम खतस हो जाता है उस समय 
ये पौधे तीत्रता से जोर पकड़ने छगते छू, जिसका फल्न यह होता 
है कि जौ के पौधे निवल हो जात्ते हैँ, अत: जिस ससय भी ये 
पौधे दृष्टिगत हों इन्हे तुरन्त ही उद्घाड़ कर जानवरों का भोजन 
बना देना चाहिए. 

बैसे तो जो की छेती में गुड़ाई की विशेष आवश्यकता होती है. 
किन्तु फिर भी खेत से पानी पड़ जाने के वाद भी यदि पौधे छोटे 
रह जाए' या बीज पूरे न जमे ता लावर हेरो द्वारा थोड़ी थोड़ी 
गुड़ाई कर देनी चाहिए. ऐसा करन से पौधे बढ़ने लगते हें. 
और छुरे भी जल्दी फूट आते हे. इससे जहा पौध बलशाली 
होते है वहा भूसा भी प्र्याप्त सात्रा में निकछ आता है. 


कटाई --- 


जौ फाल्गुन के अन्त से लेकर चेत्र के आरम्भ तक पक- 
पक कर तैयार हो जाता है उस समय इसकी फसल को काट लेना 
चाहिए उस समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि जो 
की कटाई से पहिले जो सी फसल तिलहन की साथ लगाई 
गई हो उसे ध्यान पूवेक काट लिया जाए. बेसे तो हसिया 
आदि से ही फसल काटी जा सकती है, किन्तु जहा वड़े वडे 
खेतों मे जो जी की खेती की गई हो. वहां कटाई भी नई नई 
सशीनो से करनी चाहिए. 

दाने और भूसे को अल्वण अलग करने के लिए सड़ाई 
करना आवश्यक है जिससे कि खलिहानों मे शुद्ध वीज प्रथक रूए 
से रखा जा सके. 


- आर मो तेतीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


पैदावार --- 


साधारणतः जो देशी जाति का जौ होता है. उसकी पेदावार दस 
ऋभन अति एकड़ तक हो जाती है. किन्तु जो जौ उन्नति प्राप्त वीजों 
के द्वारा मिलता है वह तीस मन से चालीस मन प्रति एकड तक 
पैदावार देता है. अतः उन्नति प्राप्त वीजों के द्वारा ही इसकी 
“पैदावार करनी चाहिए 


रोग-उपाय --- 


जौ के अन्दर एक छूत की वीमारी छग जाती है जिसे कंडुआ 
कहते हैं. इस वीमारी के लगने पर वीज की जितनी भी वालियां 
होती हैं वे सब काली पड़ जाती हैं और इस रोग के जितने भी 
बीज होते हैँ वे सारे के सारे काले ही पेदा होते हैं. जिस समय 
वीज की बुवाई की जाती है, उस समय यदि सारे बीज की फाम- 
छीन में भिगो कर चुवाई की जाये तो इस बीमारी से बचाव हो 
जाता है. वेसे यदि कापर कार्वनेट के द्वारा भी वीज को थोलें 
'तो बीज को निरोग बनाया जा सकता हे. किसानों को चाहिए 
कि वे इन सब वातों का ध्यान रख कर उन्नति प्राप्त खेती करने 


का गा करें और किसी प्रकार की भी वीसारी खेती में न 
“लगने दें. 





- चार सो चोंदीस - 


मक्का 


भारत भर में मक्का का पर्याप्त प्रचछन है, और इसी कारण 
यहां पर सकक्‍का क्षेत्र का आधिक्य भी है. जिन स्थानों पर सिंचाई 
करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं वहां पर खरीफ की 
फसलें अधिकतर उसी समय वोई जाती हैं, जवक्कि वर्षा आरम्भ 
हो जाये. किन्तु जिन स्थानों पर सिंचाई का साधन प्राप्त हो, 
उन्हें मक्का की खेती अगेती करनी चाहिए. अगेती फसल बाजार 
में जल्दी आ जाती है और अच्छे पेसों मे बिकती है. साथ ही 
साथ रबी की फसले वोने के लिये खेत भी खाली हो जाता हे. 

जिन छोगों के खेत शहरों अथवा मस्डियों के आस पास हैँ. 
उनके लिये मक्का की खेती वहुत ही ल्ञाभदायक होती है; क्योंकि 
बाजारों के अन्द्र जिस समय भुट्ट बेचे जाते हैं उस समय तुरन्त 
ही छाभ हो जाता है. ये भुट्टं छगभग आसाढ़ मास के अन्तिम 
दिनों तक पक्र कर तैयार हो जाते हैँ, गर्मियों के दिनों में इसकी 
फसल में दो तीन वार सिंचाई करनी आवश्यक है. ये भुट्रे 
बाजारों के अन्दर आसाढ़, श्रावण और भादों तक वहुत बढ़ी मात्रा 
में बिकते देखे गये हैँ, किन्तु इसके कारण सादों तक खेत नंगा 
रह जाता है, अतः खेत की अच्छी तयारी भादों और क्वार मे 
करके सटर और चना आदि वो देना चाहिये: 

बैसे तो मक्का की दो ही जाति होती है, देशी और बिदेशी 
किन्तु इन जातियों से बहुत सी उन्नति आप्त उपजातियां भी तैयार 
की गई हैँ, जो खेती के लिये बहुत ह्वी उत्तम दूँ. 


- चार सौ पेंवीस - 


आधुनिक कषि विज्ञान 


मक्का की खेती भारी मटियार भूमि में सफलता पू्वेक नहीं 
की जा सकती. अन्य सभी प्रकार की मिट्टी इसकी खेती के लिये 
ठीक रहती है. बहुत अच्छी खेती करनी हो तो दुमट भूमि में 
अच्छी सड़ी ग्ली खाद डाल कर खेती करनी चाहिये. खेत की 
तैयारी के समय लगभग आठ गाड़ी खाद श्रति एकड़ की दृष्टि से 
खेतों में डालनी चाहिये किन्तु इस खाद का भी भांति गला सड़ा 
होना आवश्यक हैं. खादों के रूप में गोबर और मैंगनी आदि 
अच्छे माने गए हैं. कहीं कहीं पर खलियों की खाद भी काम मे 
लाई जावी है जिससे मक्का की खेती पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हे. 

जो लोग भुट्टा वेचते हैं वे लोग मक्का की खेती से पर्याप्त 
लाभ उठा सकते हैं, किन्तु जो लोग भुट्टा नहीं बेचते उन्हें चाहिए 
कि बे मक्का को वीज के लिये तैयार करे. और फिर भी उन्हीं 
संस्थाओं को वेचना चाहिये जो दीजों का व्यापार करती हों. 

जहां खेत की अच्छी तैयारी करके परिश्रम करके खेती की 
जाती है, वहां पर लगभग साठ सन चारा और वीस मन सक्‍का 
पैदा हो जाते हैं. वहुत से छोग मक्का को चरी के लिये बोते हैं; 
उन्हें लगभग चार सौ मन तक हरे चारे की प्राप्ति भी हो जाती है. 

किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मक्का की 
फसल खेत में खड़ी रहती है तव तक उसकी पूरी तौर से रक्षा 
करनी चाहिए क्‍्यॉंकि छोटी बड़ी चिड़ियां ऐसी होती हैं जो मक्का 
के वीजों को चुन चुन कर खा डालती हैं. वहुत से जंगली जानवर 
फसल को नष्ट कर देते हैं. और वहुत से स्थानों पर खेत में 
सनुष्य भी घुस जाते हैं और सुट तोड़ ले जाते हैं. इन सभी 
लोगों से खेत की रक्षा करनी चाहिये. 


- चार सी दत्तीक्त - 


5 "मो शाफक . वा कर ली, कक, 


ज्वार 


भारत में बहुत से ऐसे प्रान्त हैं. जहां पर ज्वार की खपत 
पर्याप्त मात्रा में होती है. वैसे भी छगभग हर गआरन्त में ज्यार 
की खेती की जातो है... वास्तव में वात यह हे कि ज्यार से चारा 
पर्याप्त मात्रा मे मिल जाता है; इस कारण से जिन जिन स्थानों 


में पशु पालन का व्यवसाय किया जाता हे, वहां पर चारे के लिए 
भी ज्वार की खेती अधिक की जाती है. 

जिस समय वर्षा आरम्भ होती है उसके वाद ही पशुओं के 
लिए. करवी अथवा चरी की आवश्यकता होती दे, और ज्वार 
बोने वालों को तभी से उसके एवज में धन मिलना आरम्भ हो 
जाता है. इस प्रकार जितना लाभ ज्वार के दाने से नहीं होता 
उतना चरी और कंरबी से हो जाता है, जो लोग चारे के लिए ज्वार 
की खेती करना चाहें उन्हें यह चाहिए कि वे खेती के लिए ऐसा 
स्थान चुनें जहां आस पास कोई जलाशय अब हो. और फिर 
अच्छा खाद पांस डाल कर परिश्रम के साथ खेती करनी चाहिए. 
जहां पर चारा वोना हो वहां लगभग पच्चीस सेर प्रति एकड़ बीज 
की चुवाई करनी चाहिए. चारे के लिए दुमट भूमि सर्वोत्तम 
मानी गई है. जिन खेतों से ज्वार के दाने के लिए खेती करनी हो 
चहा लगभग दस सेर प्रति एकड़ तक की बुवाई करनी चाहिए. 

जो बीज दाने के लिए वोना हो उसे आपाढ़ के आरम्भ मे 
और जो चारे के लिए वोना हो उसे अ्येष्ठ के आरम्भ में वोना 
चाहिए. चारे वाले खेतों में, जब गर्मी के दिन हों तो लगभग 


» चार सौ सेंतीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


तीन चार सिंचाई कर देनी चाहिए, किन्तु जो फसल अनाज के 
लिए ही लगाई जाती है, उसके लिए वर्षा का जल ही पर्याप्त होता 
है. किन्तु फिर भी यदि वर्षा न हो, मौसम सूखा हो तो थोड़ी 


बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है. 


साधारणतः अन्न के लिए ज्वार वोने वाले किसान इसके वीज 
को अरहर के साथ वोते हैं. छुछ लोग इसे दल्नहन, और तिलूहन की 
कुछ जातियों के साथ भी बोते हैँ. इससे थोड़ा बहुत अन्न मिल 
जाता है. किन्तु यह तरीका अच्छा नहीं है. अन्न के लिए यदि 
ज्वार की बुवाई कंरनी हो तो इसे अरहर के साथ मिला कर ही 
बोना चाहिए, 


ज्वार कई प्रकार की होती है. सफेद, ताज, और मट्सेली 
फिर इसकी वालों में जितने भी दाने छगते हैं उनकी दृष्टि से 
इसकी कई जातियां की जा सकती हैं, क्‍योंकि छुछ अट्टों मे दो दो 
दाने जहां साथ मिलते हैं उसे दो दुनियां कहते हैं. तथा जिन 
झुद्टें में केवल एक एक दाना ही लगता है, वह एक दनियां कह 
छाता है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसकी 


उन्नति भाप्त जातियां तेयार की हैं, उन्हीं को बोकर अच्छी पैदावार 
करनी चाहिए. 


सधारणतः ज्वार की खेती उस समय की जाती है, जबकि 
खी की फसल काट ली जाये. कहीं कहीं पर जहां ज्वार बोने से 
पहिले चना अथवा मटर की खेती होती है, वहां पर इसकी खेती 
बहुत ही अच्छी आप्त होती है. और उससे लाभ भी पर्याप्त 
होता हैं. जिस समय खेतों की तैयारी की जाय. उस समय 


- चार सौ अइतीस - 


ज्वार 


दो तीन ज्ुताईयां भी करनी चाहिये. जिस समय ज्वार का वीज 
बोना हो उस समय उसमें अरहर के वीज लगभग एक सेर मिला 
लेने चाहिएं. और फिर इन्हें छिटक कर वो दिया जाता है इस 
प्रकार से वीजों को यदि पक्षियों मे भी चो दिया जाये तो भी 
अच्छा रहता है. बोने के पश्चात खेत मे पाठा चला कर वीज को 
दबा देना चाहिये. 

जिस समय पौधे उग आबे उस समय खेतो मे निकाई गुड़ाई 
की भी आवश्यकता होती है. ये निकाई गुड़ाई खुरपियों से हीं 
करनी चाहिये. इन निकाई गुड़ाईयो से वह घास फूस खेतों में 
से साफ हो जाता है, जो वर्षा काल मे अनावश्यक उग आता है. 
बेसे जिस समय घास फूस उग आए तब भी दो तीन बार निकाइ 
गुड़ाई करके इन्हें, साफ कर देना चाहिए. निकाई गुड़ाई करते 
समय उन पौधों को थाड़ा दूर कर देना चाहिए जो बहुत ही घने- 
हो गए हों. 

कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया हे कि ज्वार के खेत को मिट्टी 
बड़ी हो जाती है. ऐसी दशा मे किसी देशी हल के द्वारा हल्के- 
हाथ से मिट्टी को तोड़ देना चाहिये. ऐसा करने से पौधा की बाढ़ - 
अच्छी आती है, और उपज भी अधिक वढ़ती देखी गई है. 

ज्वार से बालें कारतिक मास मे आनी आरम्भ हो जाती हँ.. 
उन वालों में से बीज के लिए कुछ वालों को चुन लेना अच्छा 
होता है. और शेष को अनाज के लिए छोड़ा जा सकता हे. 

जिस समय ज्वार की वालें पक जाती हैँ उस समय उनकी रक्षा 
करना अत्यन्त आवश्यक हे क्योकि जहां छोटी छोटी चिड्डियां 
आक्रमण करके दाना चुग जाती हैं, चहां बड़े बड़े जानवर भी 


- चार सौ उन्वालीस - 
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खेतों में घुस कर फसल को बरबाद करने में नहीं चुकते. इसकी 
कटाई भी अन्य फसलों की भांति ही की जा सकती है. 

कुछ लोगों को ऐसा भी करते देखा गया है कि वे बालें काट 
लेने के पश्चात भी पौधों को खेत में ही छगा रहने देते हैं जिसमे 
उन्‍हें काफी समय तक हरा चारा मित्नता रहता है. बीज को अच्छी 
तरह से साफ करके ही खलिहानों में भरना चाहिए. 

ज्वार की पैदावार रग॒भग बीस मन प्रति एकड़ तक हो जाती 
है. साथ ही साथ यदि अरहर भी उत्तम जाति की पर्याप्त मात्रा 
में पैदा हो जाती है तो उससे भी पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता है. 

ज्वार के कुछ शत्र भी होते हैं जिनमें एक लम्बा कीड़ा 
अधिक हानिप्रद होता है. यह पौधे में छेद कर देता है जिसके 
द्वारा पौधा रोगी हो जाता है और फसल खराब हो जाती है. 
यदि अच्छा उन्नति प्राप्त वीज बोया जाय तो इस बीमारी से 
काफी वचत हो जाती है. खेती करने वालों को भत्री भांति ज्वार 
के पौधों की रज्ता करनी चाहिए जिससे कि हानि का सामना न 
करना पड़े . 

जहां जहां ज्वार की खेती सें कीड़ा छगता दृष्टिगत हो वहां 
वहां रासायनिक पद्म छिड़क कर उसे मारा जा सकता है अथवा 
कुछ रासायनिक पदाथ पानी में मिला कर पोधों पर इस प्रकार 
छिड़क देने चाहियें जिससे पौधों को तो कोई भी हानि न हो 
ओर कीड़े मर जायें. जो छोग इन वातों का ठीक ध्यान रखते 
हैँ वे आसानी से ही अच्छी पेदावार प्राप्त कर सकते हैं. तथा 
जो 20० इन चातों पर ध्यान नहीं देते वे धन की दृष्टि से हानि 
उठाते हैं. 


- चार सौ चालीस - 


बाजरा 


खरीफ की फसलों में अन्न देने वाली अच्छी फसल बाजरे 
की सानी जाती है. यद्यपि इसकी खेती केवल अनाज ल्षिए्‌ 
ही की जाती है तथापि भारत भर से + त्येक प्रांत में इसकी खेती 
पर्याप्त मात्रा में की जाती है. राजस्थान में इसका चहुंते प्रयोग 
किया जाता है. 


बैसे तो वाजरे को खेती लगभग हर प्रकार की खेती योग्य 
भूमि पर की जा सकती है, परन्तु इसकी खेती के लिय सवात्तम 
भूसि दुमट और हल्की भूड़ ही माली गई है. मिट्टी जिस प्रकार 
की भी हो उसकी तैयारी उसी की दृष्टि से भल्ी भांति कर लेनी 
चाहिए. इसकी तैयारी के लिये आपाढ़ का महीना वहुत अच्छा 
रहता है. वाजरे की बुवाई वर्षा के आरम्भ में जब रगा नज्ञृत्र 
आता है तब की जाती है. अतः तव तक खेत को तीन चार 
चार भरी भांति जोत कर तैयार कर लेना चाहिए 


जिस समय खेत की तैयारी की जाय तो खत मे छगभमग दस 
गाड़ी श्रति एकड़ के अनुपात से गोबर आाद की अच्छी गली 
सडी खाद डाल देनी चाहिए. रात्रि के समय याद खेत में भेड़ 
विटा दी जाती हैं तो उनकी मेंगरनियाँ से जो खाद वनती दें बह 
भी खेती में वडा सहयोग देती ३. ऐसा करने से वाजरे की 
पैदावार अप्रत्याशित रूप से बढ़ती देखी गई है 


- चार सौ इकनालीस * 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


वाजरे की खेती भारत भर में वहुत ही प्राचीन काल से होती 
चली आ रही है, इस कारण से इसकी खेती करने वाले पुराने 
वीज को ही वोते हैं. किन्तु वास्तव में भारत की कुछ प्रांतीय 
सरकारों ने बाजरे की भी अच्छी उन्नति प्राप्त जातियां निकाली 
है, जिन्हें वोकर पर्याप्त ल्ञाभ उठाया जा सकता है. बीजों के 
प्रकरण में उन्नति आप्त वाजरे के वीजों का वर्णन किया गया है; 
उन्हीं को अपनी भूमि और सुविधा के अनुसार खेती के प्रयोग 
में लाना चाहिए. 


जिन स्थानों पर बाजरे की सिंचाई करने के लिए पूरे पूरे 
साधन उपलब्ध हों उन स्थानों पर वाजरे की खेती अकेली भी 
सरलता से की जा सकती है, किन्तु जिन स्थानों पर ऐसे साधन 
उपलब्ध न हों वहां पर ज्वार की भांति ही वाजरे के वीज में 
अरहर, उड़द, सकई आदि मिला कर खेती की जा सकती है. 
अकेले वाजरे की ही जहां पर बुवाई करनी हो वहाँ पर जब पौधे 
उग आये तो उन्हें लगभग डेढ़ डेढ़ फुट के अन्तर पर और यदि 
पंक्तियां हों तो उन पंक्तियों को लगभग दो दो फुट के अन्तर पर 
रखना चाहिए. 


खेतों में जब बाजरे के पौधे उगते हूँ, तभी उनके साथ 
जंगली खर-पतवार आदि भी उग आते हैँ. अतः उसे नष्ट करने 
के लिये जब वर्षा हो तो निकाई-गुड़ाई करनी चाहिए तथा खर- 
पतवार आदि को समृत्न इखाड़ फेंकना चाहिए. इसके पश्चात 
यदि विद्हना-प्रथा के द्वारा भूमि को चरम कर दिया जाय तो भी 
बाजरे की फसल वहुत ही अच्छी उतरती है. 


- चार सौं पयालीस - 


वाजरा 


सावारणतः वाजरे की फसल कातिक सास के अन्तिम दिनों 
तक पक कर तैयार हो जाती है. जिस समय इसकी वाले पकने 
लगती हे तो इनकी वड़ी चोरी होती है, साथ ही साथ चिड़ियां 
आदि भी दाने चुग जाती हैं. इन बातों का ध्यान रखकर खेतों का 
संरक्षण करना चाहिए. पकने पर फसल को काट कर वालों को 
कटवा लेना चाहिये जिससे कि दाना प्रथक निकल आये. 


यदि वहुत ही अच्छे ढंग से उन्नति आप्त वीज वो कर चाजरे 
की खेती की जाय तो इसकी पैदावार २० सन प्रति एकड़ तक 
उतर आती है. किन्तु साधारणतः औसत की दृष्टि से इसको 
पैदावार १५ मन तक ही वबैठती है 

इसकी फसल में सू डी और कडुए नाम के रोग लगते देखे 
गए हैं, जिनका कारण रोगीले वीजों की छुधाई ही है. इनसे 
छुटकारा पाने के लिये अच्छे और उन्नति प्राप्त वीजो की बुवाई 
करनी चाहिए. जो लोग कीडे लगे वीज वो देते हैं. वे भी पैदा- 
४83 बिगाड़ देते हैं. अत. अच्छे वीजो की ही बुवाई करनी 
चाहिए. 





» चार सौ तेतालीत - 


कपास 


सभ्यता के आरम्भ से ही भारत भर में कपास उगाने का 
क्रम निरन्तर जारी है, किन्तु बड़े आइचर्य की बात है कि जो 
कपास आज्ञ से सैंकड़ों वर्ष पूर्व भारतीयों ने उपजाई थी, उतनी 
अच्छी कपास आज भारत भर में ही नहीं, संसार के किसी भी 
भाग में नहीं होती. बसे तौल की दृष्टि से कपास आज भी 
भारत वर्ष में इतनी होती है. कि संसार भर में इसका दूसरा क्रम 
है. भारतवरप की लगभग तीन करोड़ एकड़ भूमि पर कपास की 
खेती की जाती है, जिसमें से अधिकांश भाग हैदराबाद, मद्रास 
श्रम्बई, और मध्य प्रदेश में वोया जाता है. जिस समय भारत 
का अत्येक प्रदेश एक सूत्र में बंधा हुआ था, उस समय की वात 
तो और थी, और कपास की खेती वहुत अच्छी होती थी किन्तु 
दुर्भाग्य की वात हे कि देश का बटवारा हो गया और कपास का 
बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसे हिस्से में चछा गया जो भारत नहीं कहलाता. 
इस कारण से भारत में जितनी भी उपज कपास, की की जाती 
है, वह लगभग एक तिहाई सारतवासियों की दी आवश्यकता पूर्ण 
करती है. वैसे ५३-५४ में भारत सरकार के अत्यधिक ध्यान देने 
पर कपास की पेदावार पर्याप्त यात्रा में बढ़ी है; और उसके 
कारण भारतवासियों को पर्याप्त सुभीता हो गया है. चालू वर्ष 
में भी कपास की खेती वहुत जोर शोर से की जा रही है और 
आशा की जा रही है कि अब की बार इसकी भात्रा इतनी 
बढ़ जायेगी कि यह सारे भारतवासियों की आवश्यकता की पूर्ति 


- चार सौ चवात्नीस - 


कपास 


कर सके. भारत भर से आजकल जहां जहां कपांस की खेती वढ़िया 
तरीके से करने का प्रयास चल रहा है, उसमे मध्य प्रदेश का 
महत्वपूर्ण स्थान है क्‍्यों।क सध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बहुत बड़ी 
तादाद में कपास के अच्छे अच्छे उन्नतिशीछ परीक्षण किये गये 
जिनमें वहुत सफलता श्राप्त हुई. अभी भी सरकार की ओर से वड्ी 
वढ़ी फसल प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमे नये, नये अनुसंधान 
किये जाते हैं. और फिर उन अनुसंधानों के आधार पर अन्य स्थानों 
पर बढ़िया प्रकार की कपास पैदा करने की कोशिश की जा रही 
है. सब्‌ ५१-४२ से एक वहुत वड़ी फसल प्रतियोगिता मध्य प्रदेश 
में हुई जिस मे एक बहुत ही सफल किसान श्री रा. श्री खानमोड़े 
ने सोलह सौ सेर कपास प्रति एकड़ तेयार करके दिखाई, और 
कपास फसल प्रतियोगिता में विजयी रहे. इस प्रकार से हम देखते 
हैं कि प्रतियोगिताए' वास्तव में कपास की पैदावार के लिये वरदान 
सिद्ध होती हैं, और उन प्रतियोगिताओं के द्वारा जिन नये 
परीक्षणों का सफल नतीजा प्राप्त होता है, किसानों को उन उन्नति 
शील तरीकों को अपना कर कपास बी फसल को बढ़ाने मे 
सहयोग देना चाहिए, जिस से कि भारत अपनी ही कपास के 
द्वारा भारतवासियों की पूर्ति कर सके. बहुत से स्थानों पर तो कपास 
मुख्य पेदाघार मानी गई है, जेस अकोछा मे कपास के द्वारा ही 
आमदनी का अधिकांश भाग राज्य को प्राप्त होता है. इसी अकार 
से अमरावती, घुलढाना, यवतमात्न, वर्धा, निमाड और नागपुर 
आदि मे भी कपास की खेती बहुत ऊंचे पेमाने पर की जाती हूँ 
इन आस पास के क्षेत्रों में अकोला का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 
यह कपास क्षेत्र वीचों वीच बसा है, और बेसे भी जो परीक्षण 


- चार सौ पेतालोस - 


४७४८८ «०७ >> नमक! जान आलइन के कक से 2३ 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


8०. | 


ऋपास के इस क्षेत्र पर किये हैं, वे हर प्रकार से बहुत ही सफल 
धरीक्षण रहे हैं. 


नियन्त्रण अधिनियम 


सन्‌ १६४४ में मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा की ओर से 
एक अधिनियम बनाया गया जिसका उददं श्य राज्य में कपास 
की फसलें ठीक वनाये रखना, उन्नति प्राप्त किस्मों में मिलावट 
न होने देना और इसकी खेती को अच्छे ढंग पर वढ़ाना था. बहुत 
दिनों से भारतीय केद्रीय समिति और भारत सरकार इस पर विचार 
कर रहीं थी कि कपास क्षेत्र को नियमित कर दिया जाय और उस 
त्षेत्र में वोने के ज्िण कपास की विशेष उन्नति आप्त जातियां 
निश्चित करदें. वास्तव में ऐसा करने से यह निश्चित ही था कि 
जैसी कपास जिस स्थान पर हो, उसका वैसा ही माल ग्राप्त हो जाये 
क्योंकि इस अधिनियम से पूर्व एव. .४२० और बुरी .०३६४ 
कपास पैदा करने वालों को बराबर कीमत नहीं मिल पाती थी इस 
कारण से सरकार ने कपास नियंत्रण अधिनियम बनाने पर विचार 
किया और कपास के ऊपर - किसानों ने जो विभिन्‍न प्रयोग और 
परीक्षण किये, उनके अनुसार सरकार का विचार है कि देशी 
जातियों में एच, ४२० और अमरीकी जातियों में बुरी, ०३६४ के 
लिए अमरावती, यवतसाल, निमांड और अकोला जिलों को संरक्षित 
'थोषित कर दिया. बुरी ०३६४ के लिए निमाड जिले की, बुरहानपुर 


- चार मौ छियालीस - 


कपास 


सहसील में खाकनार रे .४.सक्िल को संरक्तित ज्षेत्र घोषित किया 
जाए. यही नहीं बरन देशी जातियों में चन० ६१ और अमरीकी 
जातियों में!बुरी. ०१६४ के लिए वर्धा औरनागपुर के जिलों में 
संरक्षित क्षेत्र घोषितकर दिया जाय. इसके लिए यह भी विचार 
है कि सब से पहले एम-५ए ( सालिनी ) को उन्नत करने के लिए 
बुल्ढाना जिले में स्थित चिखली नाम के क्षेत्र को संरक्तित ज्षेत्र 
घोषित किया जाय और इस प्रकार ठीक स्थानों का चुनाव करके 
समस्त शेष क्षेत्रों मे भी जो जरोला जाति की कपास बोई जाती 
है, उसके स्थान पर एम, ४ ( मालिनी ) को ही बढ़ाया जाय. एक 
अ्स्ताव के अज्लसार यह भी विचार किया गया है कि इसी नियंत्रण 
के अन्तगेत एच. ४२०'और बुरी.०३६४ के लिए छिदवाड़े जिले 
की सौनसर तहसील और चांदा जिले की वरोहा तहसील को भी 
संरक्षित घोषित कर दिया जाय इस प्रकार जो प्रस्ताव तैयार क्िए 
गये हैं और जो विचार चलन रह हे, उसके अनुसार यह कपास 
नियंत्रण अधिनियम सन १६५५-५६ मे ्ञागू हो जाएगा और उसके 
लिए जो विशेष क्षेत्र निधारित किए गये ढे. उनकी भी अधि- 
ऋत घोषणा कर दी जायेगी. अतः कपास की खेती करने वाले 
किसानों को इन भारी सुविधाओं से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए 
और साथ ही साथ उन्‍्हों जातियों को उन स्थानों पर बोना चाहिये 
जो वहां परीक्षित हैं ओर जिन जिन के ज्षिण जो जो स्थान निर्धा- 
रित हैं, इस अकार से इस अधिनियम के परचात और भी बहुत 
सी ऐसी कमी हैं, जो शीघ्र छाभ के लिए सामने आयेगी, वास्तव 
में अधिनियम का छाम तभी है जब क्लि कपास की खेती करने 
वाला प्रत्येक किसान अपना कत्त व्य समझ कर ठीक प्रकार से 
परिश्रम से कार्ये करे. 


- चार सौ सेंतालीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 
भ्रूमि का चुनाव -- 


भारत भर में दो प्रकार की कपास पेदा की जातो है. एक 
देशी और दूसरी विज्ञायती. दोनों जाति की कपास के लिए 
प्रथक प्रथक प्रकार की भूमि होनी चाहिए अर्थात दोनों जातियों 
को बैसे तो एक सी ही भूमि से वोया जा सकता है किन्तु थोड़ा 
अन्तर अवश्य पड़ता है, उसका ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक: 
है. देशी कपास वोने के लिए मिट्टी काठी हो और साथ ही साथ 
नरम और पोछी हो क्योंकि कपास की खेती में यह विशेषता होती 
है कि यदि इसके खेत के भीतरी भाग में प्रकाश का अवेश न हो 
तो कपास अच्छी नहीं होती. यदि भूमि सख्त हो तो कपास को 
खराव कर देती है और यदि पोछी न हो तो कपास की वाढ़ को 
कम कर देती है. बसे काली मिट्टी के अन्दर कपास को ठीक- 
पोषण देने के लिये लगभग सारे ही गुण विद्यमान रहते हैं किन्तु, 
उसमें इन सभी शुणों के साथ एक अवगुण यह भी पाया जाता 
है कि यह मिट्टी इतनी सख्त होती है कि इसमें वायु और प्रकाश 
का प्रवेश नहीं हो पाता. लेकिन कपास को ठीक पोषण देने के 
लिए जितनी शक्ति काछी मिट्टी में होती है अन्य क्रिसी मिट्टी में 
नहीं होती. इस कारण से इसे अन्य किसी भी मिट्टी में नहों बोया 
जा सकता. रही वात इसकी सख्ती की उसे परिश्रम से ठीक किया 
जा सकता है. भूमि के चुनाव के साथ ही साथ देख लेना चाहिए 
कि जिस स्थान पर खेती करनी हो वह स्थान ढालवां हो जिससे 
खेत में व्यर्थ का पानी रुकने की विल्कुछ सम्भावना न हो क्योंकि 
यदि कपास के खेत में पानी भरा रह जाता हे तो छाख चेप्टाये 
करने पर भी कपास की खेती का संरक्षण नहीं हों पाता और 


- चार सौ अडतालीस - 


कपास 


हानि का सामना करना पड़ता है. साथ ही साथ जहां तक होः 
इसके लिये ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां गर्मी और 
धूप की कमी न हो क्योंकि धूप और गर्मी कपास को पोपण देने 
में वरदान सिद्ध होती है. किन्तु पाले से कपास की रक्षा आव- 
श्यक होती है, इस कारण से यह भी देख लेना चाहिए कि उस. 
स्थान पर पाले का जोर तो नहीं रहता. इसी प्रकार से अमरीकी 
या विलछायती कपास के लिए भी भूमि का चुनाव कर लेना 
अत्यन्त आवश्यक है. देशी कपास तो फिर भी मिट्टी के थोड़े 
अन्तर होने पर पोपण पा जाती है, किन्तु थदि अमरीकी याः 
बिछायती कपास को उसके लिए बिलकुत्न उय्युक्त भूमि प्राप्त न 
हो तो विदेशी होने के कारण इसका भय बना रहता हू. वास्तव 
में यह कपास बहुत ही कोमल प्रवृत्ति की होती है. इस कारण से 
भूमि के थोड़े अन्तर होने से ही संतुलन खो बैठती है. बैसे तो, 
आम तौर पर इसके लिए भी काली मिट्टी ही उपयुक्त है, लेकिन 
काली मिट्टी के खेत को ठीक अ्रकार से जुताई करके तैयार न 
किया जा सके तो इस अमरीकी कपास को आधी रेतीली भूमिः 
या ढुमट भूमि मे बोना चाहिए. क्‍योंकि इन दोनों प्रकार की. 
भूमियों मे पर्याप्त पोल्लापन होता हे और विलायती कपास इनमे- 
अच्छा पोपण पा सकती है, साथ ही साथ इसके लिये भूमि का 
चुनाव कएते समय एक वात यह भी ध्यान रखने की है कि इसके 
खेत में ठीक प्रकार से सिंचाई का ग्रवन्व हो सके जिससे कि 
तनिक सी आवश्यकता पर भी इसे जल दिया जा सके अन्यथा 
जरा सी असावधानी से ही यह कपास प्यासी मर जाती है. 
अर्थात जिस स्थान पर इसकी खेती की जाये उस स्थान के आस 
पास पानी की ठीक और अच्छी व्यवस्था का होना आवश्यक है. 


- चार सौ उनंचास * 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


'ैसे तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा के जल द्वारा पर्याप्त 
मांत्रा में सिंचाई की जा सकती है, किन्तु विशेषतः ज्येष्ठ और 
चैसाख के महीने ऐसे होते हैं जिनमें खेत को पानी की विशेष 
आवश्यकंता होती है क्योंकि प्रकत के नियमानुसार इस समय 
वर्षा का अभाव होता है. अतः उस समय किसान के लिये 
'संकर्टकालीन स्थिति होती है. यंदि सिंचाई का ठीक प्रबन्ध करके 
उस समय किसान संकटकालीन स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता 
है तो निश्चित ही कपास उसकी होती है, अन्यथा जिस भूमि से 
पैंदा होती है; प्यास से तड़प तड़प कर सदा सर्वदा के लिये 
उसी की गोद में सो जाती है, और खून पसीने से परिश्रम करने 
वाला विचारा किसान हाथ मल्ता रह जाता है. यह सब तो है 
ही किन्तु विशेष आवश्यकता इस बात की भी है कि कपास का 
खेत भीतर से भल्ती अकार से तैयार किया हुआ हो अर्थात 
आवश्वकता के अनुसार नम हो और इतना पोला तथा भुरभुरा 
हो कि कपास की कोमल जड उस मिट्टी के अन्दर जिधर भी 
चाहें, स्वतन्त्रता से घुसती चली जायें. यद्‌ इन जड़ों को बढ़ने 
में कोई भी वाधा दीखती है तो वे बढ़ना छोड़ देती हैं तथा वहीं 
रुक जाती हैं. 


इस सव के कारण पेदावार को वड़ी हानि का सामंना 
करना पड़ता है और इसके विपरीत जहां कपास' की जड़े मिट्टी 
के अन्द्र अपनी इच्छाजुसार पूरी तौर पर फैल जाती दें वहाँ 
कपास की पेदावार वहुत ही अच्छी और बढ़िया उतरती है: 
भूमि का ढ़ालवां होना तथा नम होना दोनों ही बाते आपस में 
विशेषत: सम्बन्धित हैँ क्योंकि ढालवां होने से तो जो पानी 


- चार सौ पचास - 


“क्रपीस 
सींचां जायेगा अथवा वर्षा से आयेगा वह खेतों में होता हुआ 
ढाल की ओर बह जायेगा और मिट्टी की नमी उसकी आवश्य-' 


कतानुसार खेच लेगी. + 


इस प्रकार कपास के ख़ेंत में जितने जल की आवश्यकता 
है उसकी भी, ठीक प्रकार से पूर्ति हो जायेगी तथा जो 
वेकार का जल होगा वंह भी किसी अकार से खेत में व्यथे ही 
खड़ा न रहेगा, वरन नीचे की ओर वह आयेगा. देशी तथा 
विल्लायती कपास को कभी भी एक स्थान “पर एक ही खेत में नहीं 
बोना चाहिये, अन्यथा दोनों की ही जातियां बिगड़ जायेंगी 
और कपास पूर्ण रूपेण घटिया पैदा होगी, अतः भूमि की जातियों 
का चुनाव करते समय इस वात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि देशी कपास के लिये विल्कुल्ष प्थक खेत चुना जाय, जिससे” 


कि इनके सिश्रण की कोई सम्भावना न रहे. 
खेत की तैयारी --- 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कपास के लिये काली 
मिट्टी अच्छी होती है, किन्तु इसमें सख्ती होती है जो कपास के 
खेत के छिए अभिशाप सिद्ध होती है. अतः इस सख्ती को 
समाप्त करने के लिए खेत की तैयारी अत्यन्त आवश्यक है. खेत 
को कपास के लिए तैयार करने के लिये सब प्रथम पहिली फसल 
काट लेने के पश्चात एक अच्छी गहरी जुताई कर देनी चाहिए, 
जिससे कि करीब २-३ फुट तक की मिट्टी खुद जाय, इसके पश्चात 
मिट्टी को फावर्ड से अच्छी तरह से ऊपर नीछे कर देना चाहिए, 
ऐसा करने से मिट्टी में पोलापन आ जायेगा और वह इंस योग्य 


- चार सौ इकावन - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


हो जाएगी कि. इसमें खाद और रेत मिल्लाई जा सके. जिस 
समय इस ग्रकार से मिट्टी पोली हो जाय तन्च उसमें पर्याप्त मात्रा 
में बालू का मिश्रण कर देना चाहिए. ऐसा करने से मिट्टी में 
भुरभुरापन आ जाता हे और उसकी सख्ती विल्कुल नष्ट हो 
जाती है. जिस समय कपास के पौधे योवन की ओर बढ़ते 
हैं तो उसकी जड़ बहुत ही आसानी से मिट्टी में इधर उधर फेल 
जाती हैं. 

जिस समय खेत में यह जुताई की जाय और इसमें बालू 
मिश्रित की जाये उस समय वालू को खेत की मिट्टी के साथ एक- 
रस कर देना चाहिए, जिससे कि दोनों का अस्तित्व अलग-अलग 
न रहे और साथ हो जाय. ऐसा करने से खेती को बड़ा लाभ 


होता है 


जिस समय खेत की तैयारी की जाय उस समय जुताई के 
समय ही खेत में से कंकड़ पत्थर पूरी तौर पर साफ कर 
चाहिए, साथ ही साथ पुरानी फसल की जितनी भी जड़ खेत 
की मिट्टी में रह गई हों उन्हें भी भत्नी भांति साफ कर देना 
चाहिए. अन्यथा नई फसल में वह जड़े हानिकारक सिद्ध होंगी 
यही कारण है कि इसकी जताई गहरी की जाती है और तत्पश्चात 
मिट्टी को फावड़े से ऊपर नीचे करने की आवश्यकता होती है. 
ऐसा करने से यह जड़े भी भांति छांटी जा सकती हैं. मिट्टी 
में से जड़े प्रथक करने के वाद एक सीधा सा पाटा चला कर 
मिट्टी के छोटे बड़े ढेलों को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि जड़ों 
को किसी प्रकार की हानि उस समय न हो सके जिस समय कि 
मिट्टी में इनका पनपने का समय हो. मिट्टी में रेत मिला देने के 


- चार सौ वावन - 
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कपास 


पश्चात भी एक आध जुताई और कर देनी चाहिए, जिससे कि 
रेत और मिट्टी आपस में मित्र भी जायें और साथ ही साथ 
मिट्टी को आवश्यकतानुसार धूप, वायु और प्रकाश श्राण हो जाए. 
इस जुताई से मिट्टी में फोकापन भी आ जाता है, जो अत्यन्त 
लाभदायक रहता है. 


जिस समय खेत में वीज् की बुवाई करनी हो उस समय 
से छूगभग दो महीने पहले खेत को मलछी श्रकार से तैयार 
कर लेना चाहिए, जिससे कि बुवाई के समय किसी भी कठिनाई 
का सामना न करना पड़े. जिस समय जुताई कर देने के वाद 
खत की मिट्टी में रेत का मिश्रण कर दिया जाय; उस समय एक 
हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे कि बुबाई के समय 
आसानी रहे और खेत की मिट्टी पर्याप्त नम रहे. ऐसा करने से 
सारे खेत की मिट्टी एकसार हो जाती है तथा उसमें अन्तर नहों 
रहता. 


पूर्व की फसल -- 


कपास की खेती करने वाले किसानों को यह ध्यान रखना 
चाहिए कि किसी खेत के अन्दर निरन्तर प्रति वर्ष कपास की 
खेती करना नितांत अनुपयुक्त है. क्‍योंकि जिस खेत में एक वार 
कपास वो दी जादी है, तो तैयार होते होते कपास मिट्टी में से 
लगभग वे सारे तत्व खींच लेती है जो उसके लिए उपयोगी होते हैं. 

इस प्रकार मिट्टी उसके उपयुक्त नहीं रहती. दूसरी वात 
यह भी है कि जिस समय कपास की फसल पकती है उस समय 
कपास पर जीवित रहने वाले कीटाणुओं का जोर हो जाता है 
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और यदि उसी खेत में दूसरे वर्ष पुनः कपास 'बो दी जाती हेतो 
निरिचत ही वे कीड़े अधिक बढ़ जाते हैं और' कपास की फसल 
को बहुत हानि पहुंचाते हैं. जिन खेतों में निरन्तर कई वषे तक 
कपास बोई गई है वहां ऐसा देखा गया है कि हर धर्ष अधिक से 
अधिक परिश्रम करने पर भी कपास की पैदावार, तो. पर्याप्त मात्रा 
में घटती ही चली गई है, साथ ही साथ उसकी जाति भी घटिया 
भ्रकार की हो गई है. इसका सबसे बड़ा कारण , हमारे साम 
स्पष्ट है. कि कीटादि पहिली फसल में उत्पन्न हो जाते हैं, वे ही 
बढ़ कर दूसरी फसल को खराब कर देते हैं. अतः मिट्टी को शक्ति 
हीन होने से रोकने के लिये तथा खेत के विना बुलाये कीड़े * 
मकोड़ों से वचाने के लिए सबसे अच्छा साधन यही है.कि जिस 
छ्लेत के अन्दर कपास बोई जाय दूसरे. बर्ष कपास की खेती ने 
करके अन्य चीजों की खेदी की जाय. ऐसा करने से मिट्टी भी 
श॒क्तिवान वनी रहती है. और पुनः वोई जानें वाली कपास भी 
अच्छी उतरती है. ह 


वास्तव में छुछ फसलों की प्रकृति ऐसी होती हैं 'जिन्हे 
यदि किसी भूमि में वोया जाय तो वे फसलें भूमि के अन्दर 
शक्ति उत्पन्न कर देती हैं, जो.कपास को पोषण देने .में वरदान 
की भांति और छामदायक सिद्ध होती हैं. इनमें मूंगफली और 
कुलत्थ ऐसी फसल हैं जिन्हें. यदि कपास वोने से पूरब क्रपास के 
छ्ेत में वोया जाय तो जिस समय कंपास की खेतीं की जायेगी 
उस समय कपास बहुत ही अच्छी उतरेगी. वैसे इन दोनों 
फसलों के अतिरिक्त गेहूं; चना और सन भी इस त्रयोग में 
लाये जा सकते दें. छलत्थ और मूगफल्ली कीं, फसलें तो इसके 


४ चार सर चौवन * 


कपास “: 


लिये सर्वोत्तम हैं ही किन्तु इनके अभाव में सन, गेहूँ अथवाः 
चटे५े ० प ०० प ० 

चने की फसल तैयार करके भी कपास के खेत को अच्छा वनाया- 

जा सकता है. 


उपयुक्त खाद --- 


कपास के अन्दर खाद देने के कई तरीके हैं. अर्थात कुछ 
खाद तो ऐसी होदी हैं जो खेत की तैयारी के समय ही मिट्टी मे 
डाली जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैँ जो कि उस समय प्रयोग 
में लाई जाती हैं, जिस समय कपास के पौधे कुछ बड़े हो जाते 
हैं, और कुछ उस समय काम मे लाई जाती हैं, जब कपास के” 
पकने में थोड़ा समय रह जाता है. ऐसा इसलिये किया जाता है 
कि कपास को कई बार खाद की आवश्यकता होती है, एक बार 
से दी गई खाद इसके लिये पर्याप्त नहीं होती है, तथा एक साथ 
ही बहुत सी दी जाने बाली खाद द्वानिकारक सिद्ध होती ह और 
फसल को खराव कर देती है. कपास की खेती करने वाले की इस 
ब्रात की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि किस समय कितनी 
और कौनसी खाद कपास की खेती में दी जाय, जिससे कपास की 
अत्यधिक लाभ हो सके, रासायनिक पदार्थों को खाद के रूप मे. 
प्रयोग करने के लिए और अधिक सावधानी की आवश्यकता हे 
क्योंकि यदि ये खादें अधिक या कम रह जाती है वो इनसे छाभ 
नहीं होता, वरन ये हानिकारक ही सिद्ध होती हैं. अतः इनका 
प्रयोग करने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता हू. 
कपास की खेती में पहिडी खाद उस समय दी जाती हूं, जबकि 
खेत को तैयार किया जाय. जिस समय जुताई करने के वाद की 
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मिट्टी में रेत मिछा दी जाय, उस समय खेत की मिट्टी में कम्पोस्ट 
की खाद या खूब सड़ी गली गोवर की खाद मिट्टी में डालकर 
अच्छी जुताई कर देनी चाहिये और इस खाद का पूर्ण रूपेण 
मिट्टी के साथ एक रस मिश्रित कर देना चाहिए, जिससे कि खाद 
के तत्व मिट्टी के सारे हिस्सों में मिल जायें. ऐसा करने से कपास 
के लिये शक्तिवान मिट्टी तैयार हो जाती है. फिर जिस समय बीज 
बोने का समय आये उससे छगभग आधा महीना पहले फिर खाद 
की आवश्यकता होती है, इसके लिये लगभग ३०० मन मूगफल्ली 
की खत्नी को पानी में सिगो कर सड़ा लेना चाहिये और फिर 
छगसग सवा मन अमोनियम सल्फेट के साथ मित्रा कर इस 
मिश्रण को इतना ही प्रति एकड़ खेतों में डालना चाहिए. वास्तव 
में खाद के रूप में अमोनियम सल्फेट और मू गफछी की खली 
कपास को खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है. देखा यह गया है 
कि अन्य खादों के मुकावले में यह सस्ती भी पड़ती हैं, और खाद 
के मूल तत्व नत्रजन की इसमें बड़ी मात्रा हे. वेसे कपास की खेगी 
में ननत्रजन को आवश्यकता वहुत होती है. जब यह खाद खेत में 
दे दी जाय तो उसके वाद तुरन्त ही खेत में सिंचाई कर देना भी 
अत्यन्त आवश्यक है. ऐसा करने से यह यह जो खाद खेत में 
डाली जाती हे मिट्टी में मिश्रित होकर मिट्टी को वह शक्ति प्रदान 
करती है, जिसके द्वारा कपास के पौधे पोपण प्राप्त करते हैं. और 
जिम समय इस सिंचाई के वाद यह पानो सूख जाय तथा मिट्टी 
"कुल कु नम भी रहे उस समय खेत के अन्दर बुवाई कर दे 
हिये. 


इस रीति से वीज चहुत जल्दी कुरे फेंक देगा. यह खाः 
देने का दूसरा ढंग यह भी हे कि जिस समय वीज्ञ वोया जाय उर 
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की करी 


कपतस 


समय साथ ही साथ खेंत में खाद भी डाल दी जाय. ऐसा करने 
के लिए अच्छी व्यवस्था यह होती है कि पहले मू गफली की खल्ली 
ओर अमोनियम सल्फेट का मिश्रण कर लेना चाहिये. एक 
आदमी आगे आगे बीज बोता चले और दो आदमी उसके पीछे 
पीछे साथ ही साथ खेत में खाद डालते चले. यह खाद उसी खेत 
में डाछी जादी है जिसमें कि बीज वोया गया है, ऐसा करने से 
एक बहुत बड़ा लाभ यह रहता है कि जो खाद इसके अन्दर डाली 
जायगी वह पहिली वर्षा का जल पाकर ही कपास के पौधों को 
शीघ्ातिशीघ्र बढ़ने में पूर्ण सहायता करेगी. कहीं कहीं पर जहां 
नई खाद के द्वारा नये परीक्षण किए गए हैं. उनमें से भी वहुत 
से किसानों को बड़े ही विचित्र अनुभव हुए है. सन १६५१४४२ 
मे तहसील अकोला के हविंगना निवासी श्री. रा. श्री. खानभोडे ने 
कपास फसल प्रतियोगिता में सर्वोत्तम फसल पैदा की. जिसके 
बारे के उन्होंने बतलाया कि उस फसल मे एक विशेष और 
विभिन्‍न खाद का प्रयोग किया गया था, जो खाद उन्होंने अपनी 
कपास की प्रतियोगिता बाली फसल में दी थी; वह इस प्रकार थी. 


नमक का चूर्ण (वारीक) २०० पौरढ, 
लकड़ी का भूसा (बारीक) २०० पौरड, 
वर्त न मांजने से निकली हुई राख २०० पौण्ड, 


मूत्र, मिट्टी, और बकरी की लेंडी (चूण) २०० पौरड, 
मिर्ची (फोल, वीज, और डेंठ सहित) चूर्ण २०० पौण्ड, 
सूझरों की विष्टा (चूरो) ६०० पीण्ड, 
नदी नाले की कपा (बारीक) ६५० पौण्ड. 
जिस समय खेत की तैयारी की गई थी उस समय चार गाडी 
के लगभग मिश्रित खाद डालने के वाद यह खाद डाला गया था; 
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दो गाड़ी प्रति एकड़ यह डाल कर कूड़-कर्चरे को बीन लिया गया 
था. अगस्त के आरम्भ मे आपने अपनी फसल में ३४० पौंड 
नदी नाले की कपा तथा ५० पौंड अमोनियम का मिश्रण भी डाला 
था. कपास की फसल में आपने कहा--“कझुटी मिर्च की खाद, 
कपास, ज्वार और गेहूं को कितना गुणकारी है इसका सर्व प्रथम 
आभास झुमे तव हुआ जव कि मैंने कुछ हिस्से में उसे प्रयोग 
करके देखा, इसी प्रकार सूअर की विष्टा का अयोग और कपास 
में उसका गुणकारी होना मुझे: तव पर्ता छगा जब कि सैंने सूअर 
के ढेर के पास लगे कुछ कपास के पौधों दी बहुत बढ़िया बाढ़ 
देखी. जैसा कि मैंने परीक्षण किया है उससे में ,इस निर्णय पर 
पहुँचा हूँ कि यदि थोड़ा सा भी परिश्रम यह खाद तैयार करके 
अच्छे गले सड़े गोबर के खाद अथवा सिश्रित खाद के घाथ किया 
न की फसल और भी अच्छी और वढ़िया प्रकार की 
पैदा होगी. 


इस अकार से श्री खानभोड़े ने जो नया और विचित्र 
अलुसंधान किया है, वह वास्तव में कपास की फसल के लिये एक 
वहुत ही लाभदायक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है. यदि कपास 
की खेती करने वाले अन्य किसान भी इसका परीक्षण करके देखें 
तो निश्चित ही उन्हें वड़ी.सफलता आप्त हो सकती है, अतः उन्हें 
चाहिये कि वे पूर्ण परिश्रम करके नये अजुसंधानों को ध्यान में 
रखते हुए उनसे पूरा पूरा लाभ उठाबे, जिससे कि कपास की खेती 
उन्नतिशीत् हो. वैसे तो यह पहिले ही वताया.जा चुका है कि सन 
की खाद कपास की खेती के लिए बड़ी उपयोगी होती है. किन्तु 


ढ 


डुछ नए परीक्षणों के द्वारा सन की खाद के कई अकार से पयोग 
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निकाले गये हैं. जिस समय खी की फसल होती है। उस समय 
खेत में सन बोकर उसके हरे पौधों को खाद के रू में काम में 
बलिया जा सकता है; किन्तु खरीफ की फसल मे यदि सने की खाद 
इस प्रकार से काम में ल्ञाने की इच्छा दो वो बड़ी कठिनाई होती 
है. मध्य प्रदेश के एक सफल किसान श्री वेंडकर ने रामड सं 
कुछ अयोग करके ऐसे ढंग निकाले हें जिनके द्वारा कपास की खदी 
भें सन खाद के रूप में टीक प्रकार से कीम भे लाया जा सकता 
है. उन्होंने छगभग १० एक छ्वेत में १॥ फुट के अन्तर से एक 
चांस में सन और एक चांस में बुरी-०३६४ कपाल बोया गया. इस 
प्रकार से दो फुट चांसों में कपास आर सन वोया गया, इसे प्रकार 
आधे भे कपास और आये में सन की बुवाई हुई. यह कपास 
अधिक शाखाओं वाली होती है और अधिक जलती दे. जब इस 
एक, सप्ताह हो गया ओर कपास में चार पत्तियां भी आ गई तब 
कपास की खेती को लगभग ४० पौण्ड प्रति एकड़ के हिसाव 
से-अमोनियम सल्फेट दे दिया गया. तत्पश्वात हक डोरे के दोनों 
ओर लोहे की पांस को कंस दिया गया और ढातो की जगह त्रदृल् 
की तरफ एक सिरे पर दांतों से कुछ लम्ब तेज किये हुये दो ड्ड 
ह्गाये गये. और फिर यह. तेज डडे वाला डोर इस प्रकार स 
कपास के ऊपर चलाया गया जिससे कि कपास दोनों डडो 
से आगई- और इस प्रकार लगभग एक साई तक यह डोरा सन 
और कपास की चांसों के चींच ई._ हग॒ से चलाया जाता रहें क्रि 
अमोनियम सल्फेट ठीक प्रकार से कपास की प्राप्त हो गया- 
साथ दी साथ कपास के खेत की निराई, गुड्ढाई ठीक प्रकार से द। 
गई. एक महीने वाद कपाड़ लगभग घुटने छुटने तक की हो गई- 


किकको 


उस समय उन्होंने. उसके पौधों को उखाड़ कर उस खास में चारों 
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ओर फैला दिये, जहां कपास बोई गई थी. इस काम के लिये उन्हें 
सजदर लगाने पड़े, जिससे कि सन भल्ली प्रकार से फैज्ा दिया 
गया क्योंकि सन की जड़े भूमि से छूने पर पुनः पौथे को जीवित 
कर देती हैं, और फिर सन को गलने में अधिक देर लग जाती है. 
इसी कारण उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह फैजलवाया कि सन के 
पौधे जड़ न पकड़ सकें, और शीघ्र ही खाद के काम में आ जायें. 
सन को इस प्रकार से यत्नाने से उनके खेत में कपास की चांसों 
की दूरी छगमग १-१ गज पर हो गई, जब उन्होंने यह सन फेलवा 
दिया, तो लगभग आधे महीने के वाद ४० पौरड प्रति एकड़ के 
हिसाव से खेत में अमोनियम सल्फेट पुनः डाल दिया गया. इस 
प्रकार श्री वेडेकर का कहना है कि यद्यपि रेत छूगाते समय चांसों 
में २-२ फुट का अन्तर छोड़ा. तव भी उन्हें बुरी--०३६४ की 
कपास से छगभग २८८ पौरुड प्रति एकड़ के हिसाव से कपास की 
बहुत ही उत्तम प्रकार की फसछ प्राप्त हुई. इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि यदि किसान इस प्रकार भी ठीक प्रयोग करके देखे तो उन्हें 
पर्याप्त छाभ हो सकता हे. 


उचित सिंचाई -- 

कुछ बे थूवे किसान यही सोचते थे कि कपास के अन्दर 
सिंचाई होती ही नहीं, किन्तु वाद में कुछ खोज करने वाले 
किसानों ने यह अ्रयोग करके देखा ओर घोषणा की कि कपास 
की सिंचाई भी की जा सकती है तभी से इसमें भी सिंचाई की 
जाती है 

वास्तव में कपास की पदावर क्योंकि काली मिट्टी में 
सर्वोत्तम होती है, और काली मिट्टी सख्त होती है अतः यदि 


- चार सौ साठ - 
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इनमें ठीक सिंचाई करके कपास की पेदावर की जाय तो और 
भी अच्छा रहता है, इसमे पांनी वहुत अच्ज ढंग से देना चाहिए, 
जिस से कि केवल आवश्यकवा की ही पूर्ति हो और बेकार पानी 
अधिक मात्रा मे न भरा रहे, विल्लायती कपास ठीक ढंग से 
सिंचाई करके लगभग १००० सेर कपास प्रति एकड़ प्राप्त की गई 
हैं, जबकि पहिले इतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी, अर्थात 
खेती ५०० प्रतिशत बढ़ी जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी 
हो सके, बहां कपास के वीज को मई के तीसरे सप्ताह में थो 
देना अच्छा होता है, ऐसा करने से वर्षा शुरू होने तक कपास 
के पौधे लगभग आधा फुट ऊंचे हो जाते है, बसे गर्मियों के 
अन्द्र जहां पर कपास वोनी हो बहां यह बुबाई जल्दी से जल्दी 
कर देनी चाहिये, फिर सितम्बर के अंतिम दिनों तक इम फसल 
में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिस समय पोधे कुछ 
कुछ मुरमाते से दृष्टिगत हें। उस समय यह समझ लेना चाहिये 
कि मिट्टी को पानी चाहिये, उस समय लगभग १०-१० दिन के 
वाद फसल की ३-४ बार सिंचाई कर देनी चाहिये. जिन खेतों मे 
सिंचाई करनी हो उन खेतों के पौधों से पर्याग्त अन्तर रख देना 
चाहिये और उन्हें खाद की भी अधिक आवश्यकता होती हे, 
अतः खाद भी अधिक देना चाहिये, इसमे कोई सन्देद नहीं कि 
कपास की सिंचाई कहीं कहीं ही की जाती है, किन्तु यह भी एक 
क॒टु सत्य ही है कि सिंचाई करके कपास की पेदावार से अग्रत्या- 
शित छाभ होते देखा गया है. अतः कपास की खेती करने वाले 
किसानों को सिंचाई करनी चाहिये, इसके लिये एक बात ध्यान 
रखने की है कि वीज वर्षा आरम्भ होने से लगभग आधा महीना: 
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थूवें ही वो देना चाहिये, और फिर जब वर्षा आर्म्म होदो 
डस जल से ठीक प्रकार से उसका पोपण करना चाहिये. जिन, 
महीनों में गर्मी पड़ती हैं. और वर्षा भी नहीं होती उन महीनों 
में सिंचाई के लिए ठीक व्यवस्था कर लेना अत्यन्त आवश्यक है;- 
इसके लिए यदि खेत के आस पास छुए, ताछाव पोखर आदि हो 
तो बहुत अच्छा हे, किन्तु यदि इसका अभाव हो तो वर्षा के: 
दिनों सें बपषों के जल को वड़ी बड़ी खाई खोद कर एकत्रित कर- 
लेना चाहिये, और जिस समय कपास पानी सांगे उस समय 
ढेकली की सहायता से नालियां बनाकर आवश्यकतानुसार कपास - 
की सिंचाई करनी चाहिए. खेत का ढलाव जिस ओर हो यदि: 
डस ओर ही गढ़ा वनाया जाये तो अधिक उत्तम रहता है, क्योंकि 
वर्षा के दिनों में जो जल खेतों में से वह कर जाएगा उसके साथ - 
ही खेत में से खाद का भी पर्याप्त अंश वहकर चला जायेगा, : 
ओर जो पाली गढ़े में एकत्रित होगा वह खाद के मिश्रण से . 
खादमय वन जायेगा, तथा जब कपास के खेतों में उसी जल की 
सिंचाई की जायगी; तो वह पेदाबार के लिए साधारण पानी से . 
कहीं अधिक छाभदायक सिद्ध होगा, इस प्रकार से की गई,सिंचाई 
नया किसानी प्रयोग है. 


उन्नति प्राप्त बीज -- 


कपास की वास्तव में सैंकड़ों जातियां होती दें. जो प्रथक प्रथक , 

देती हैं. वीज का चुनाव करते समय्र सब प्रथम सावधानी 
तो यह रखनी चाहिए कि खेत की मिट्टी में कौन सी जाति की 
वैदाबार उपयुक्त होगी ओर यह देखना चाहिये कि किस जाति 
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को उपजाने के लिए पूरे पूरे साधन- आप्त हैं, यदि वहीं पर पहले. 
भी कपास की खेती की गई हो तो यह देख लेना चाहिये कि 
चहां क्या फल कौन सी,जाति ने दिया है» उसी के अल्ुसार वीज 
का चुनाव करना चाहिए. 


अनेकानेक बड़े बड़े क्षेत्रों पर नये अनुसंधानों के द्वारा जो 
परीक्षण किये गये हैं. उनके द्वारा वहुंत सी नई और उन्नति प्राप्त 
जातियों का निर्माण किया गया है. ये जातियां अनेक रूप से 
लाभकारी सिद्ध हुई हैं, अत. अपने खेत की मिझी के अलुसार 
हर किसान को इन उन्नति आप्त जातियों से से अच्छे वीज चुन 
कर अपने खेतों में वोने चाहिए. उत्तर प्रदेशीय सरकार ते अनु- 
संधान के छवारा पिछले अल बर्षों में जो उन्नति प्राप्त वीज तैयार 
किये हैं, उनमें से ल० ४०२ चाई ९० और अछीगढ़ १६ वहुत ही 
अच्छे माने गए हैं. उत्तर प्रदेश की जमीन पर इन बीजों के 
द्वारा बहुत अच्छी कपास की खेती की जा सकती है, ये वीज 
दुमट या हल्की ढुमट में बहुत अच्छी और बढ़िया पैदावार 
देते हैं. ये बीज किसानों को सरकारी कार्यालयों से ही म्राप्त करने 
चाहिए, ये चीज वहां की भूमि के लिए अच्छी पैदावार देने 
वाले शुद्ध और सर्पोच्तम सिद्ध हो चुके है- बीजों की शुद्धता 
स्थिर रखने के लिए और पैदावार की अद्धि के लिए कपास को 
अकेली हो वोना चाहिए, किसी अन्य फसल के साथ नहीं वोना 
चाहिए. मध्य अदेश सरकार से भी अनेकानेक स्थानों १र बई 
परीक्षण करके कपास के उन्नति प्राप्त वीजों का अनुसंधान किया 
है, जो वास्तव मे बड़े ही अच्छे ढंग से सफल हुए हूं. जिन 
जातियों को सर्वोत्तम मांना गया दे थे बुरी-०३६८ ओर एच-४२० 
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हैं. जो इस जुत्र में बहुत अच्छी पैदावर देने वाली हैं. यदि 
इनका प्रयोग वड़ी मात्रा में किया जाय तो ये अत्युत्तम रहेंगी 
ऐसा सरकारी विभाग का मत हे. बुरी-०३६४ जो कपास की 
उन्नति श्राप्त जाति तेयार की गई है इसके लिए सर्वोत्तम खेत 
नागपुर, वर्धा, और अमरावती के जिलोँ में हैं क्‍योंकि इसके 
लिए उपयुक्त भूमि भारी काली मिट्टी वाढी होती है, जो इस 
च्षेत्र में वहुतायत से ही नहीं हे बरन हर खेत की मिट्टी केवल ऐसी 
भारी ही है. इस जाति में ठीक प्रकार से सिंचाई भी की जा 
सकती है जो अत्युपयुक्त सिद्ध हुई है. जो बाहर के देशों की 
नस 3 2) 

कपास है उसे यहां के यवतमाल जिले के अच्षेत्रों पर परी- 
क्षण कर के देखा जा रहा है. यदि ये परीक्षण सफल हो गए 
तो इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि यह बड़ी अच्छी और बढ़िया 
प्रकार की फसल देने में समल होगी. सध्य अदेश में जो वुल्ढाना 
जिला हे इसके खेतों में विशेषतः जरीना जाति की कपास 
बड़ी सफल सिद्ध हुई है. लेकिन वहां पर और भी उन्नति की 
हुईं जाति बरनार १६७-३ इससे भी- अच्छा फल्न दे रही हैं. 
यह जाति खान देश से प्राप्त हुई है, इसके साथ ही साथ 
बुल्ढाना के खेतों के छिये आजकल एम ४-१ जाति भी अधिक 
प्रचलित होती जा रही है... इससे पर्याप्त अच्छी और संतोपजनक: 
फसल प्राप्त हुई हे. शेष सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम फल देने वाली 
जाति एच ४२० हे. यह बहुत अच्छी पैदावार देती हे तथा इसके 
रेशे भी वढ़या और बड़े होते है. मध्य अदेश में इसका चलन 
दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, अब तक इस कपास को जहां 

जहां भी वोकर देखा गया हे, वहां वहां निश्चित रूप से किसान 
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को लाभ ही हुआ है और यही कारण है कि उस क्षेत्र के लिए 
मध्य प्रदेशीय सरकार की ओर से भी इस जाति की अच्छी 
सिफारिश की गई है. पहिले उत्तर प्रदेश में मछुबा नाम की जाति 
बोई जाती थी. जिसकी फसल एक वर्ष तक खेत में खड़ी रहती 
थी. साथ ही साथ इसकी पैदावार घटिया और कम होती थी, 
उत्तर प्रदेश की सूमि पर जो नये अन्वेषण किये गये उनमें 
अलीगढ़ नम्बर १६ बहुत ही अच्छी जाति है; वैसे भी उन्नति आप्त 
बीज बढ़िया तथा अधिक पैदावार देते हैं. 


बीज बुवाई -- 


जिस समय वीज-मंडारों से या कृषि विभाग के अधिकारियों 
से कपास का बीज प्राप्त किया जाता है, उस समय यह वीज 
तुरूत हीचो देने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसके चारों 
ओर रेशे चिपके रहते हैं, और चुवाई से पूर्व इन रेशों को हृटा 
देना अत्यन्त आवश्यक है. ऐसा करने के लिए वीज को रेत 
में या गोवर में रागइना चाहिए, जिससे कि इसके रेशे छूट जायें 
आर बीज के दाने विल्कुल अछग हो जाए'. इसे वोने के लिए 
जिस समय खेत तैयार किया जाय उस समय क्यारियां और पंक्तिया 
इस ढंग से तैयार करनी चाहिएं, कि हर पंक्ति एक दूसरी से लगभग 
१ फुट की दूरी पर हो. इस अन्तर से पौधे भल्ली प्रकार से फेल 
सकते हैं. कुछ जातियां ऐसी भी होती हैं, जिनकी पंक्तियों को 
९॥ फुट रखना चाहिए, तथा इन पंक्तियों में जिस समय बीज वोया 
जाय तो बीज का फासला भी एक दूसरे से ६-१० इन्च का 
होना चाहिए. न 


- चारभौ पेंसठ - 


झ्राघुनिक कृषि विज्ञान 


"पहुंले*ईंसकी बुंबोई छिंटक़वां रीति से की जाती थी ' किन्तु 
ईंस रीति से खेत की व्यवस्था ठीक नहीं रह पाती और खरीफ 
की फसलें अच्छी नहीं उतरती थीं. नये परीक्षणों के द्वारा जो 
पंक्तियों 'की व्यवस्था की गई है, उसी व्यवस्था के अनुसार इसकी 
बुवाई केरंनी चाहिए. कपास की घुवाई पंक्तियों में करने से पौधे 
समान दूरी पर रहेंगे और कोई अधिक दूर कोई अधिक पास 
न होंगे, इस से फसल बहुत ही अच्छी और एक ही प्रकार की 
उतरेगी. 


जिस समय बीज को तैयार करके खेतों में बोना हो तो 
एक एक स्थान पर दो दो बीज बोने चांहियें, तथा किसी 
खुरपी की सद्दायता से डसे ढांप देना चाहिए. वीज को वोते 
समय यह ध्यान रहे कि वीज की बीज से दूरी ६ - १० इन्च के 
लगभग हो. ऐसा करने से वीज जिस समय कुरे फैकेगा या जब 
पौधे वड़े हो जायेंगे तो उनकी जड़े ठीक प्रकार से और समान 
रूँप में मिट्टी में फेल सकेंगी. वीज वैसे तो अकेला अकेला भी 
वोया जाता है. किन्तु अच्छी खेती करने के लिए एक साथ दो- 
दो बीजों को वोना चाहिए. और जब पौधे उग आधे तो उनमें यह 
देख लेना चाहिये कि कौन सा पौधा स्वस्थ हे और कौन सा 
निरबेल, तथा इस प्रकार खेत में से बढ़िया से वढ़िया स्वस्थ पौधों 
को छोड़कर समस्त निर्वल पौधों को जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक 
देना चाहिये. 


वास्तव में दो बोज़ इसलिये वोचे जाते हैं कि यदि किसी 

५ ३०० अकिकिक. पे 
प्रकार से एक वीज्ञ न उग सके तो दूसरा तो उगेगा ही. साथ 
हू यदि एक निर्वल पौधा उग आये तो उस पौधे को हटाया जा सके 


- चार सौ छियासठ - 


बश+ हज # हर. 
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कपास 


तथा खेत'में आवश्यकता , से कम पौधे'भी न रहें, इस-तरीके से 
बुवाई करने में, इससें कोई शक नहीं कि बीज अध्क पड़ता है, 
किन्तु यदि देखा जाय तो उस चीज की कोई कीमत नहीं जो कि 
उस स्वस्थ खेती की -है “जो ऐसा करने में पोषित होती हे. चेसे 
जहां जहां 'छिटकवां बुवाई भी किसान करना चाहे तो उन्हें-यह्‌ 
ध्यान रखना चाहिये कि बीज दो गुणा बोचें, तथा जे पौधों की 
बाढ़ आ जावे उस समय उनमें से निर्बल पौधों को निकाल कर 
फेंक दे” और स्वस्थ पौधों को ठीक पोषण दे. ऐसा करने 
कपास के जो पौधे खेत में शेष रह जायेंगे उन्हें फैलने का बहुत 
अच्छा स्थान प्राप्त हो जायेगा, और खेती अच्छी होगी. बुवाई 
करने से पहले वीज़ का परीक्षण कर लेना अत्यन्त आवडपद हद 
अर्थात बीज बहुत द्वी स्वस्थ होना चाहिए. साथ ही साथ यह 
देख लेना चाहिए कि वह घुना हुआ, व्याधिम्रस्त या कीड़े 
कटा हुआ तो नहीं है. यदि व्याधिग्रस्त- वीज को वो दिया जायगा. 
तो निश्चित ही सारी की सारी फसल व्याधिम्रस्त ही उतरेगी ओर 
खेत्ती करने वाले को क्ञास के स्थान पर हानि उठानी पड़ें गी. यदि 
बीज कई जाति के आपस में मिल गये हों तो उन बीजों को 
जाति के हिसाव से प्रथक पृथक कर लेना चाहिये) जिससे कि 
किसी प्रकार मिश्रित खेती न हों जाये. क्योंकि यदि कपास क- 
मिश्रित बीजों की खेती की जाती है. तो फसल 'खरावें उतरती हूं. 


उपञ्ञ की हर फेर -- 
कपास को 'एक ही खेत मे निरन्तर हर वर्ष|नहीं वोना चाहिय- 


ऐला करने से फसल अच्छी लहीं उतरती, मध्य प्रदेश में वहा 
के बनस्पति शास्त्री ने छुछ परीक्षणों के आधार पर कंपास की खेती 


» चार सौ सड़सठ * 


झ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


करने वालों को यह आदेश दिया है कि वे लोग तीन फसली हेर 
“फेर किया करें; तीन फसली हेर फेर से तात्पय यह है कि जिस खेत 
में पहली फसल कपास की ली गई हो वहां दूसरी फसल ज्वार की 
तथा तीसरी फसल मूंगफली की ली जाये. ऐसा करने से वहुत 
ही छाभ होता देखा गया है. इन तीन फसलों का प्रथक प्रथक 
“्रणंन इस प्रकार है. 


कपास --- जिस समय कपास की खेती की जाय उस समय 
यह ध्यान रखा जाय कि खेत को तीन वर्ष में एक वार वहुत 
अच्छी और गहरी जुताई करके वहां की मिट्टी में श्रति एकड़ 
दस गाड़ी के हिलाव से कम्पोस्ट या गोवर का खाद डाल दिया 
जाये. वीज जो वोया जाय बह बहुत ह्वी उत्तम श्रेणी का तथा 
उन्नति प्राप्त होना चाहिए. क्योंकि उन्नति प्राप्त बीज १० से २० 
फी सदी तक अधिक अच्छी फसल देता है. मध्य भारत के कपास 
त्षेत्र में इसकी पैदावार लेने के पश्चात ज्वार और मूंगफली की 
देरा-फेरी वहुत ही लाभकर सिद्ध हुई है. अतः इसका ध्यान रखना 
चाहिए. कई स्थानों प्र दो फसली हेरा-फेरी अर्थात कपास के 
बाद ज्वार और ज्यार के वाद कपास भी करके देखी गई. किन्तु 
थरह परीक्षण सफल नहीं हुआ और कपास में व्याधियों की वृद्धि 
हुई, कमी नहीं हो सकी. अतः इस प्रयोग को असफल माना 
गया. 


वीज को चोने से पूर्व यदि मई के महीने में उसे पतले थर में 
'अच्छी घूप में भी प्रकार फैला कर डाल दिया जाय तो उसमें 
जो भी कीई और इल्लियां आदि लगे होते हैँ, धूप की दीत्रता से 
'जल कर नप्ट हो जाते हैँ, इसके पश्चात बीज को फटक कर साफ 


- चार सौ अड्सठ - 


कपास 


किया जा सकता है. जितनी भी देशी जाति की कपास के वींज 
हों उन्हें ऐसी पंक्तियों में वोना चाहिए जिनका अन्तर १८- श्८ 
इन्च पर हो तथा बीज को इससे आधे अन्तर पर झर्थात लगभग 
६ इन्च की दूरी पर वोना चाहिए. विदेशी जाति की कपास के 

वीज जिस समय बोयें तो यह ध्यान रखना चाहिये कि उनमें 
जो पंक्तियां चनाई जायें उनका आपस में अन्तर लगभग दो फुट- 
हो, तथा बीज भी ६ इन्च के अन्तर पर बोया जाये. किन्तु जिस 

समय पौधे उग आवें तो पौधों के बीच का अन्तर पौधों को विरले 

करके एक फुट तक कर देना चाहिए. जिस क्षेत्र के खेतों में ३० 

इन्च तक वर्षा हो जाती हो बहां पर कपास की इस फसल को 
लगभग १४ सेर नत्नजन मू गफली की खली के द्वारा या अमो* 

नियम सल्फेट के द्वारा प्रति एकड़ पहुँचानी चाहिए क्योंकि इन 
खादों का प्रभाव भारी भूमि पर शीक्ष हो जाता है, इस दृष्टि से 
यह तरीका परीक्षणों के द्वारा बहुत उत्तम सिद्ध दो चुका हे. यदि 
अमोनियम सल्फेट में आधी सात्रा सेन्द्रिय खाद की मिलाकर 
भी डाली जाय तो यह अधिक बढ़िया फसल देने का कारण 
बन जाती है, और खेती करने वालों को ज्ञाभ भी अच्छा दे 
देती है, उसका कारण यह है कि सेन्द्रिय पदार्थ अमोनियमः 
सल्फेट में मिल कर कपास के लिये वरदान सिद्ध होते हैं. 


५. ज्वार -- कपास का जितना क्षेत्र हो उसमे हेर फेर के अन्त- 
गेत जो ज्वार बोई जाय, उसे सम्पूर्ण क्षेत्र के लगभग एक तिहाई 
भाग में ही वोना चाहिए, सम्पूर्ण खेत मे नहीं बोना चाहिए. जिस 
समय कपास की फसल उतरी हो उस समय खेत के अन्दर 
पहिले डाली गई खाद ज्वार के लिए पर्याप्त रहती है. अतः 
कपास काटने के वाद उसमे ज्यार की ही खेती,सर्वोत्तम रहती हे. 


» चार सो उन्द्त्तर - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


इसकी जो सुधारी हुई जातियां हैं उनमें सवनोर ई: बी. ३ ओरे 
१२५३ ए. ऐसी जातियां हैं, जिन्हें भारी भूमि पर'बोया ,जा सकता! 
है. वेसे हल्की भूमि पर चरी या दाने के लिए रामकेल” जाति 
की ज्यार अच्छी रहती है. ज्वार के बीज की बुवाई करने से! 
'पूजे कापर कारवोनेट दवा का कल्प कर लेना चाहिए. यह दवा 
'एक मन ज्वार के लिए छटांक भर पर्याप्त होती है. फिर वीज 
ठीक ढंग से प्रति एकड़ देख कर वो लेना चाहिए. इसमें एक 
'पुक्ति की दूरी दूसरी से लगभग डेढ़ फुट होनी चाहिये और पौधों 
का अन्तर इस से आधा या आवश्यकता के अनुसार एक आधघ 
इनन्‍्च बढ़ा लेना चाहिये. जिस समय इसके पौधे कुछ घने 
मालूम हों और फसल छोटी हो तो पौधों को विरल कर लेना 
चाहिये. 
जिस समय इसका बीज वोया जाय उस समय खेत में छगभग 
& सेर प्रति एकड़ नत्रजन पहुँचाने के लिये मूंगफली की खली 
या अमोनियम सल्फेट डाल देना चाहिये. ऐसा करने से छगभग 
२४ अतिशत पेदावार वढ़ जाती है और भूमि ठीक प्रकार से 
चलवान भी रहती है. नन्नजन की यह मात्रा पूरी करने के 
लिए यदि आधी खाद बीज बोते समय और आधी खाद पौधों 
की वाढ़ आने पर डाली जावे तो पैदावार की ३० से ३४ पति- 
शत तक वृद्धि हो जाती हे. इसके दानों को चुनने और संग्रह 
करने से पहले तेज धूप में अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए 
'जिससे उसमें नमी न.रद जाये. 


मूंगफली --- इन तीन फसलों की द्वेरा-फेरी में'मू|गफली का 
चड्टा 'भारी स्थान है क्योंकि मूंगफली की फसल' से जहां अच्छा 


- चार सौ सत्तर - 


कपास 


धन सी प्राप्त होता है, वहां इसकी फसल, के बाद खेत कपास को 
ठीक प्रकार से पोषण देने के लिए तैयार हो जाता है, यही 
कारण है कि कणस से पूर्व मूंगफली की' खेती की जाती है, 
मूगफडी की जो भी फल्लियां होती हैं, वे क्योंकि भूमि के 
भीतर लगती हैं, इस कारण से भूमि नरम और पोली होनी 
चाहिए. 


इस लिए जब ज्वार की फसल काट ली जाय तो मूगरुली 
की फसल छगाने से पूर्व खेत में अच्छी; तरह से हल चला देना 
चाहिये; तव मूंगफली की बुवाई करनी चाहिए. मूंगफली 


[+-+ 


की जो उन्नति प्राप्त जातियां हूं उनमें रुसाल; जापान ओर 
ए, के. १९ -२४ स्पैनिश पीचट ऐसी जातियां है जिन की फछी छोटी 
होती हैं. और भारी भूमि के लिए अच्छी रहती हैं, जहां भूमि 
हल्की हो वहां रुसाल) या स्पैनिश पीनट अच्छी रहती है. भारी 
ज्मीनों के लिये ऐ. के. ८-११ और ऐ. के. १० वाली जातियां भी 
अच्छी हैं, इनकी फली बड़ी होती दें) और घरेल, उपयोगों से 
अधिक काम आती हैं. जो छोदी फछी वाली जातियां हों उन्हें 
बोते समय ६ - ६ इन्च की दूरी पर ऐसी पंक्तियों में बोना चाहिए 
जिनकी दूरी १- १ फुट हो तथा बडी फली बाली जातियों को १ - 
१ फुट अन्तर वाली पंक्तियों में १-१ फुट की दूरी पर ही बोना 
पवाहिए. 

मूंगफली की फसल की भी लगभग १० सेर प्रति एकर 
नज्रजन पहुँचाने के लिये मूंगफली की खली था अमोनियम 
सल्फेट डालना चाहिए. ऐसा करने से मृगफली की फसल 
अच्छी उतरेगी और साथ ही साथ भूमि, कपास के लिये शक्ति- 


» आर सौ दकतर - 


प्राधुनिक कृषि विज्ञान 


वान बनेगी. ऊपर बताई गई मृगफल्लो की जातियां छगभग चार 
महीने में पक कर तैयार हो जाती हैं और बड़ी फत्नी वाली जाति 
को पकने में लगभग साढ़े चार माह लगते हैं. पकने पर मूंगफली 
को भली भांति सुखा लेना चाहिए और फिर विक्रय के लिये 
भेजना चाहिए. जिस समय भू'गफली को वो दिया जाय, उस - 
समय से लेकर फसल पकने तक उसकी पूरी पूरी पहरेदारी करनी 
चाहिए जिससे कि कोई हाकि ल जो, 


पुनः कपास -- इस हेरा-फेरी के पश्चात कपास के बीज को 
पुनः उसी खेत में बोने से बहुत ही अच्छी उतरती है, मूं गफली 
की जो खेती इससे पूर्व की जाती है उसका बड़ा लाभ यही है-कि 
खेत कपास की पैदाबार देने के लिये पूर्ण रूपेण तैयार हो जाता 
है, जो शक्ति दो वर्ष पूर्व ली गई कपास खींच लेती है. वह इस 
खेत में उत्पन्न हो जाती है. 


निराई-गुड़ाई --.. 


निराई करने से खेत की मिट्टी भीतर से पोछी हो जाती है, 

और उसी समय आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए निबेछ पौधे तो 
आसानी से उखाड़े ही जा सकते हैं. साथ ही साथ जो घास या 
अन्य पौधे कपास के साथ ही साथ उग आते हैं, उन्हें भी भत्री 
प्रकार से उद्चाड़ कर नष्ट किया जा सकता है. जिस समय खेत के 


'अन्द्र पौधे उग आवें उस समय उन्हें विरले करने की आवश्यकता 
होती 


वर्षा के दिनों में जिस समय आकाश वादलों से विल्कुल साफ 
'हो उस समय खेत की निराई-गुड़ाई निरन्तर करते रहना चाहिये. 


- चार सौ वहत्तर - 


कपास 


आज के युग में बड़े अच्छे २ यंत्रों का निर्माण हो चुका है, जिनमें 
निराई-गुड़ाई करने के लिये भी एक अच्छा यंत्र वनाया गया है. 
यदि किसान लोग इस यंत्र के द्वारा निराई-गुड़ाई करे तो निश्चित 
ही लाभ होगा. क्योंकि इन यंत्रों के द्वारा बहुत ही उन्नतिशील ढंग से 
खेत की निराई-गुड़ाई हो जाती है. किन्तु इन यंत्रों के द्वारा 
निराई-गुड़ाई उन्हीं खेतों में हो सकती है जिनमे पक्तियों के अन्दर 
कपास की बुवाई की गई हो. जिन खेतो में छिंटकवा बीज वोया 
गया है, उन खेतों मे खुरपियों के द्वारा निराई गुड़ाई की जा. 
सकती है. 


इस प्रकार की कह्गभग ३-४ अच्छी निराई-गुड़ाई खेत में 
पर्याप्त होती है. निराई-गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिये 
कि कपास की वाढ के समय जो आवश्यकता से अधिक और 
निवल पौधे वढ़ गये हों उन्हें उखाड़ दिया जाय. यह प्रकृति का 
नियम है कि जहां नम भूमि होती है वहां कुछ जंगली पौधे उग ही 
आते हैं, कोई कोई घास भी उग आती है, जो कपास के जाय 
में से भोजन वंटा लेती है, और इस प्रकार जहां कपास की जाति 
विगड़ती है, वहां उसकी पदावार भी आशा से कम हो जाती हूँ. 
अतः निराई-गुड़ाई करते समय वहुत ही सावधानी के साथ जिस 
समय कपास के पौधों को विरछा किया जाय, उसी समय इन बिना 
बुल्लाये महमान, जंगली-घास और पौधों को भी उखाड़ फैकना 
चाहिये. 

ऐसा करते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि इन 
घास-फूस और पौधों की जड़ें मिट्टी मे भीतर न रद जाये. अन्यथा 
ये फिर उग आते है, अत. समूल उखाड़ कर फैकना चाहिये. 


च 
- चार सो तिहृच्र * 


आधुनिक कृषि विज्ञान 
चुनाई और ओठाई -- 


जो कपास ठीक समय पर बो दी जाती है वह लगभग कातिक 
के महीने तक फूट आती है. उस समय खेत में कपास की चुनाई 
आरम्भ कर देनी चाहिए. जिस ससय इसकी चुनाई की जाय, 
तब यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि सारी कपास एक 
ही जगह न रखी जाय, वरन बढ़िया एक जगह एकतन्नित करनी 
चाहिए. इसके लछिए सबसे सह तरीका यह-है कि जिस समय 
चुनाई के लिए खेत सें जाये उस समय दो भैले पास होने चाहिये. 
एक थैले में बढ़िया और उत्तम प्रकार की कपास डाढी जाय और 
दूसरे में शेष घटिया प्रकार की अर्थात जो व्याधिग्रस्त प्रतीत 
होती हो. 

इस प्रकार जो बढ़िया प्रकार की कपास होगी वह एक जगह 
एकत्रित हो जायेगी. जो बढ़िया कपास हो उसे कभी भी शेष 
कपास के साथ नहीं मिलने देना चाहिए, अन्यथा सारी की सारी 
कपास के खराब होने का भय रहता है जो व्याधि-अस्त या 
घटिया कपास एक जगह एकत्रित की गई है, उसे भी ठीक प्रकार 
से साफ करना चाहिये और जहां तक तथा जितना भी सम्भव हो 

साफ करके कीट रहित ऋर लेना चाहिए, जिससे कि वह 
सृत निकालने का काम दे सके. जिस समय कपास, साफ हो 
जाए उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि-ये दोनों कपास, 
आपस में न मिल पायें. इसके पश्चात प्रथक-प्रथक इन्हें भली 
अकार से सुखा लेना चाहिये. इसी प्रकार प्रति सप्ताह खेत में से 
कपास की चुनाई करनी चाहिये और ठीक अकार की कपास-प्रथक- 
ध्थक एकत्रित करते रहना चाहिये. जिस-समय'कपासः चुनी जाय 


- चार सौ चौदृत्तर - 


कपास 


उसके बाद उसके लिये ओटाई का प्रवन्ध करना चाहिये. इसके 
लिये एक अकार की चरखी होती है, जिसके द्वारा वढिया प्रकार 
की ओटाई की जा सकती है. इसकी ओटाई करने के लिये या 
वो ओटाई की चरखी खरीद लेनी चाहिए, और यदि ऐसा न जिया 
जा सके तो अपने द्वी किसी लोहार से बनवा लेनी चाहिये. 
ओठाई के द्वारा कपास का रेशा और चीज प्रथक प्रथक हो जाते 
हैं, और फिर रेशे को धुनवा कर रुई के काम में छाया जा 
सकता है. 


पैदावार --- 


कपास की पैदावार सामान्यतः प्रति बीघा £ मन के लगभग हो 
जाती है जिसमें से लगभग ९ मन ३६ सेर के रेशा निकल 'आता 
है, और शेप बीज होता है, किन्तु एक वात निश्चित है कि कपास 
की पैदावार वास्तव में उसकी चीज़ की जाति और खेती करने के 
ढंग पर निर्भर रहती है, अर्थात यदि उत्तम बीज की उत्तम रीति से 
खेती की गई है तो पैदावार भी अधिक होगी ओर यदि ऐसा नहीं 
किया गया है तो पेदावार निम्न प्रकार की और कम होगी. इस 
अकार हम देखते हैं. कि जितनी वढ़िया श्रकार की और अच्छे ढंच 
से खेती की जायगी, खेती के द्वारा प्राप्त की हुई रूई भी उननी ही 
बढ़िया और अधिक निकलेगी. अतः अधिक आमदनी फरने के 
लिए सावधानी से बढ़िया खेती करनी चाहिये, जिससे क्रि र॑ई 
निकलते ही किसान को तुरन्त लाभ होने की आशा रहे. 


>> चहु ० 


- चार सी पिचभ्र + 


शत्रु और बचाव 





जिस समय कपास के पौधे छोटे छोटे होते हैँ उस समय 
इसकी पत्तियों पर छोटी छोटी इल्लियां भी छग जाती हैं. जब 
तक ये इल्लियां अत्यधिक संख्या में न पहुँचें तव तक इनके ऊपर 
फुहारे द्वारा तम्बाकू का घोल छिड़कने से इनका नाश हो जाता 
है. ऐसा भी देखा गया है कि जड़ों में छोटे किस्म की कीड़ियां 
या दीमक लग जाती हैं जो कपास की जड़ को खा डालती हैं- 
ओर इस प्रकार पौधे मुरकाकर गिरने लगते हैं. इनसे पर्याप्त 
मात्रा सें बचाव करना अत्यन्त आवश्यक है. इनसे संरक्षण करने 
के लिये जड़ों में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए. 
किन्तु वे इतने हल्के हों कि जड़ों को जला न दें, जिस समय मिट्टी में 
मूंगफली की खली डाज्नी जाय उसी समय उससें नीम की खली भी 
मित्रा देने से इन कीड़ियों का नाश हो जाता है. और यह किसी 
प्रकार से भी कपास के पौधों को द्वानि नहीं पहुँचा सकतीं. कंपास 
में एक प्रकार का लाल कीड़ा होता है. यह कहीं कहीं पर मूंगा? 
गठमाड़, वेहना, और चौंवा भी यह कहलाता है. इसका रगं सुर्ख 


- चार सो छियत्तर - 


हर 


' कपास 


होता है, इसके नर की लम्बाई लगभग १२ मिलीमीटर और मादा की 
लम्बाई १४ मिलीमीटर होती है. इसके पंख मिल्लीदार से लाल 
होते हैं. इन पर जहां तहां काले काले धव्वे रहते हैं. इसकी 
पीठ पर पीले रंग की एक ढाल सी रहती है, पांव काले काले होते 
हैं तथा शरीर पर सफेद धारी सी होती हैँ. मुह का अंग ऐसा 
चना दोता है, जो चुभोने और चूसने के लिये ठीक रहे. 
यह लाल कीड़ा बहुत बड़ी वादाद में होता है. इसकी मादा 
'मिट्टी में या गिरी हुई पत्तियों के नीचे अण्डे देती है, तथा अण्डों 
को इकट्ठा करके मिट्टी से या पत्तियों से ढक देती है, जिससे फ्रि 
6 द््यद् इनका संरक्षण रहता है. मादा का जो 
गर्भाशय होता है, उसमें लगभग २० 
अण्डकूप होते है, जिनमें ढगभग १०० 
अण्डे रहते हैँ. इसके अन्डे लगभग 
सफेद और पीले होते हैँ. जो एक वार 
में १०० निकछते हैँ. इनका आकार 
* एक मिल्नीमीदर का होता है; भ्ौर ये 
अण्डाकार तथा मुठायम से होते हैं जिस समय अरडों का जन्म 
दोता है तव ऊपरी हिस्से पर ये ढीले और मुलायम होते हैँ, किन्तु 
वाहर की हवा लगने के तुरन्त बाद ये कठोर चमकील और 
चिकने हो जाते हैं. जिस समय मौसम कुछ गर्माई लिये था नम 
हीता है, उस समय लगभग एक सप्ताइ में पीले रंग के अंडे निकल 
आते है, जो कि अधिकांशत. कपास के फूल के आस पास चिपके 
रहते हैं, लगभग २२ घरटे के पश्चात कीड़े अपना रंग बदल 
देते हैं और छगभग १॥ महीने में कुछ प्रौद हो जाते हू. इनका 
सारा ही जीवन का क्रम छग॒भग पीने दो माह से लेकर तीन साह 





- चार सौ सदत्तर - 
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कपास 


तक समाप्त हो जाता है, इसके अण्डे अगस्त से नवम्बर तक 
होते हैं, जो कीड़े अण्डे से निकलते हैं वे इनकी पत्तियों मे छिपे 
रहते हैं. और धीरे धीरे पत्तियों को चाट चाट कर खाते रहते है. 
अप्रैल् से जुलाई तक ये कीड़े कगस की भिरडी पर रहते है और 
जब मौसम में गर्माई आती है, उस समय अणडा दे देते हैं. इस 
कीड़े में यह विशेषता है कि यह वहुत जल्दी पंख प्राप्त कर लेता 

» जिस समय यह अरडे से वाहर निकलता है उस समय इसके 
पर नहीं होते बरन वे बाद में बनते हैं. यह कीड़ा कपास के 
लिए सबसे अधिक हानिकारक माना गया है. वास्तव में यह 
कपास के रेशे और धवीज दोनों को ही नष्ट कर डालता है. 
इसकी आदत है कि यह कपास के गूलर पर ब्रेठकर उसके रस 
को पूर्णतया चूस जाता है और इस तरह गूलर सूख जाता है. 
तथा साथ ही साथ पौधों की बाद भी कम हो जाती है, वद्यपि 
यह रेशे को खाता नहीं तथापि अपने मलम-मृत्र से ही रेशे को 
खराब कर डालता है. इस कीड़े से चचाच करने के लिये सबसे 
पहले इसकी पैदावार को रोकना चाहिये और फिर जो कीड़े 
फस्तल पर लगे हों उन्हें मारना चाहिये, इसके छिये कुछ सावा- 


रे 


रण से तरीकों का हम संक्षेप में चर्णन करते हू. 


जिस समय कपास की फसल काट छी जाय उस समय खेत 
की तुरन्त गहरी जताई करके मिट्टी को दो तीन वार उल्नद पलट 
कर धूप में खुखा देना चाहिए, जिससे कि इसके अएंडे जीौर 
बच्चे धूप की तेजी से जल कर नष्ठ हो जायें. खेत में जितनी 
भी जई' आप्त हो उन्हें एकत्रित करके जला डालना भी चह्गत 
उत्तम होता है, ऐसा करने से जो भी कीड़े कपास की जडे मे 


« अर सो उनासी « 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


एकत्रित हो जाते हैं, वह जल कर नष्ट हो जाते हैं और अगली 
फसल को कोई हानि नहीं पहुँचा पाते. जिस समय खड्डी फसल 
पर ऐसे कीड़े दृप्टिगत हों तो उन्हें पकड़ पकड़ कर एक स्थान 
पर एकत्रित करके नष्ट कर डालना चाहिए किन्तु यह तभी 
सम्भव होता है जबकि कीड़े अधिक सात्रा में न लग पाये हों; 
बरन थोड़े से हों, क्योंकि जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है. 
तो इन्हें पौधों से दूर करना कठिन ही नहीं, वरन असंभव सा 
हो जाता है, जिस पौधे पर बहुत ही अधिक ऐसे कीड़े छगे 
नजर आवें उस पौधे के नीचे एक वड़ी परात में मिट्टी का तेल 
आर पानी मिला कर रख लेना चाहिए तथा पौधे को इस तरह से 
हिलाना चाहिए कि तम्राम कीड़े छूट कर परात में गिर जायें. 
मिट्टी के तेज्न में यह शक्ति होती हे कि वह इन कीड़ों को नष्ट 
कर दे. जहां थोड़ी खेती की जाती है बहां तो इस रीति से 
'कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है. जहां अधिक खेती की जाती 
है वहां खेत के चारों ओर भिरिडयां वो देनी चाहिए. ऐसा 
करने से कपास के कीड़े कंपास पर न लग कर भिण्डियों पर 
छूग जाते हैं और इस प्रकार कपास की रक्षा हो जाती है. बेसे 
यदि वोने से पहले कपास के वीज को गोवर और मिट्टी में मली 
भांति सल कंर साए में खुख्चा कर पानी से भरे एक वह पात्र में 
डाल कर रखा जाए तो जो वीज व्याधिग्रस्त होगा या किसी भी 
कीड़े से प्रभावित होगा, वह पानी के ऊपर तैरने लगेगा. इस 
अ्रकार जो वीज पानी के अन्दर बैठ जायें इन्हें साए में खुखा 
लेना चाहिए ओर जो वीज प्रानी मे तैरने छगें उन्हें निकाल- कर 
फेक देना चाहिए. जो वीज ठीक कार से वोये जाते ढूँ उन 
चर जल्दी से कीर्डा का आक्रमण नहीं हो पाता. 


-चार सी अस्सी -* 


फेपात 


कपास के जिन पत्तों या फल्लों में किसी प्रकार की सूडी या 
भांज लगी दृष्टिगत हों तो तुरन्त हो यह देखना चाहिये क्लि फल 
को खराव तो नहीं कर दिया गया है; यदि फल खराब न हुआ 
हो तो कीड़े को गिराकर अलग कर देना चाहिये. और यदि फल 
खराब हो गया है तो उसे तोड़कर जला देना चाहिए, जिससे कि 
कीड़े से लगी व्याधि अन्य किसी भी फल को किसी प्रकार से 
प्रभावित न कर सके. यही तरीका पत्तियों के साथ मे भी काम में 
लाना चाहिए, ऐसा करने से कपास का पर्याप्त सरज़ण होता हे 
ओर बढ़िया जाति की अच्छी कपास पेदा होती है और किसान 
को अपने परिश्रम का पूरा पूरा फल ठीक प्रकार से मिल जाता है. 
इनके अतिरिक्त डन्ठल का कीड़ा, पत्ता का माहों; फुदकने वाल्य 
हरा कीड़ा, बॉडी की गुलावी इल्ली, पंखी और अन्य प्रकार की 
कई सूडियां होती हैं, जिनसे कपास की रक्का करने के लय 
लाल कीड़े की भाति ही उपचार करना चाहिए और अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा कर इन शत्रुओं से फसल की रक्षा करनी 
चाहिए जिससे परिश्रम अकारथ न जाये. 





व्याधियां ओर रोकथाम 





कपास में कहीं कहीं पर रोग भी लगते देखे गये हैँ, जिनमें 
थत्र गलना और कवड़ी के रोग बहुत हानिकारक होते हैं. यदि 
बोने से पूवे कपास के वीज को रोग-नाशक द्रव्यां मे डुवो लिया 
जाये तो यह रोग नहीं होता, इस रोग के वचाव के लिये वीज को 
चोने से पूथे यदि इस पर फफूद-नाशक औपधियों का लेप कर 
लिया जाता है, तो वहुत अच्छा रहता हे. 


वैसे पत्तों में जहां यह रोग लगे और पत्ते गलछने लगें तो 
हेँ तोड़कर वाहर फेंक देना चाहिय और यदि कवड़ी का रोग 
फूल में लगे तो विनोले के ऊपर के रेशे को गन्धक के तेजाबव से 


- खार सौ वयवासी - - 


कपातस 


जला देना अच्छा होता है. किसानों 
को सदा यह देखते रहना चाहिए कि 
खेती में कहीं कोई रोग तो नहीं छग 
रहा क्योंकि कपास के शोगों को 
फेलते देर नहीं छगती और यदि यह 
सार खेत में फल जाता हे तो फिर 
फसल नष्ट ही हो जाती है. जहां 
भी कहीं इसकी खेती में रोग का 
ल्‍ पता लगे तो तुरन्त ही उपचार करना 
चाहिए और उसे अन्य पौधों मे नहीं लगने देना चाहिए. यदि 
किसी पौधे को रोग ने बुरी तरह से घेर लिया हो तो उसका 
लोभ छोड़ कर उसे ओर उससे प्रभावित आस पास के कुछ पौधों 
को उखाड़ कर जला देना चाहिए, जिससे कि खेत के अन्य पौधे 
सरक्षित रहें और उन्हें वह रोग औरो की भांति न अस ले, 
कहीं कहीं ऐसे रोग भी हो जाते है जिनके चारे में खेती करने 
बालों को कोई ज्ञान नही होता. उसके लिये सर्वोत्तम दंग यह है 
कि पास ही के कृपि-विभाग को उसकी तुरन्त ही सूचना दे 
चाहिए, जिससे कि तुरन्त ही कोई क्ृपि-विशेषज्ञ वहां आायर 
उसके कारण की छान वीन करे तथा उस रोग छा निदान हो 
सके. बाहर के देशों में दाज् ही में हुए नये अनुसवानों के 
हारा ऐसे इन्जेक्शनों का भी निर्माण किया गया है, मिनसे 
पौधों की व्याधियां दूर की जा सके. यदि अधिक आवश्यम्ना 
अनुभव हो तो इन इस्जेक्शनों का भी प्रयोग जया जा 
सकता है. गूलरों को चुनने में जल्दी या देर नहीं करनी चाहिए, 





- चार सो तिरासी - 





झाधुनिक कृषि विज्ञान 


कवडी-रोग से ग्रसित कृपास 


« चार सौ चौरासी - 





कपात 


अर्थात जब तक वे पूरे न खिलें तव तक उन्हे चुनना नहीं चाहिए 
और जव पूरे खिल जाय॑ तो उन्हें चुनने में विल्लम्व नहीं करना 
चाहिए. उन्‍्तत कपास को यदि अच्छे ढंग से वोया गया हो तो 
वह लगभग १४ मन तक की पैदावार दे देती है, जिससे ३५ से 
४० अतिशत तक और कहीं कहीं तो ४० प्रतिशत तक रूड प्राप्त 
हो जाती है. यह मात्रा कपास की जाति और खेती के ढंग पर 
हो आधारित होती है. जितनी बढ़िया, परिश्रम से और नए ढंग 
से कपास की खेती की जायेगी उतनी ही अधिक प्रतिशत रूई को 
मात्रा उसमे से आ्रग्त हो सकेगी. 





गन्ना 


हमारे देश के किसानों ने गन्ने की उन्‍नति पर इतना अधिक 
विचार नहीं किया है जितना कि अन्य देशों ने किया. हमारे 
सामने सारीशस और जावा दो ऐसे द्वीप हैं जहां पर प्राचीन काल 
में कोई गन्ने का नाम तक नहीं जानता था किन्तु केवल मात्र 
भारत से ही गन्ने की खेती सीख कर वहां के लोगों ने गन्ने की 
इतनी उन्नति प्राप्त जातियां उत्पन्त कर ल्षी हैं कि उनके मुकावले 
की बढ़िया जाति की चीनी, शक्कर आदि भारत आज तक नहीं 
बना पाया है. 


इसका एक वहुत वड़ा कारण है, और वह यह है कि हमारे 
किसान कभी भी उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करते 
थेया उन्हें इस प्रकार के वन्धनों में कस दिया गया था कि 
०० अमीर ०० श्् |०> बे 
वे ऐसा कर ही न पायें. किन्तु आज देश स्वतन्त्र हे ओर देश 
के किसानों का कत्त व्य है कि वे गन्ने की वढ़िया से वढ़िया जाति 
का निर्माण करें. 


किसी खेत की भूमि में यदि थोड़ी भी सख्ती होती है तो गन्ने 
बहुत ही पतले और सूखे रह जाते हैं. कहीं कहीं पर तो ऐसा 
भी देखा गया ढे कि गन्ने सरकन्‍्ने वन कर ही रह जाते है. 
अतः गन्ने की खेती के लिये सबसे अच्छा स्थान या तो वह होता 
है जहां हमेशा हर मौसम में अच्छी वर्षा होती रहे या वह क्षेन्न. 
ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बड़े वड़े वर्फीले पहाड़ हाँ. 


- चार सौ दियासी - 


सत्ता 


हिसालय की तराई की या ठंडे शहरों के आस पास की भूमि गल्‍्ने 
की खेती के लिये सर्वोत्तम रहती है. जहां तक घूम कर देखा 
गया हे कुमाओं की पहाड़ियों के आस पास का क्षेत्र और 
नेनीताल के निचले हिस्से का जो क्षेत्र तराई-त्षेत्र कहलाता है 
वहां गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती हे. सन ४२ व ४३ से 
रुद्रपुर, वाजपुर, कीछा, काशीपुर, हल्द्वानी के आस पास जितनी 
भी खेती की गई उसमे वहुत अच्छी पेदावार हुईं. वास्तव मे 
वहां पर बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक ढंग से बड़े बड़े ट्रेक्टरो से 
भयानक जंगलों को साफ करने के वाद गन्ने की खेती की गई. 
इसके वाद ही उसमें अच्छापन प्राप्त हुआ. उसका कारण स्पप्ट 
है कि वहां की सारी जमीन तर है और वहां पर सिंचाई करने 
की विल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती. गन्ने के जितने भी पेड़ 
ओर पौधे वहां पर छगाये जाते हू वे अपनी जड़ों के द्वारा स्वत. 
ही भूमि से जल तथा भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेते हैँ. 
कहने का तात्पय यह हे कि भूमि का यदि अच्छा चुनाव किया 
जाय तो निश्चित ही गन्ने की फसलछ सफल हो पायेगी. और यदि 
अच्छी भूमि या उपयुक्त भूमि देखे बिना ही गन्ने की खेती की 
गई तो निश्चित ही असफलता के कारण निराश होना पड़े गा. 
बैसे गन्ने की खेती के लिये सबसे बड़ी बात तो यह देखनी होती 
है कि वह भूमि गन्ने के योग्य शक्तिवान भी है या नहीं, क्‍योंकि 
निवछ भूमि कभी भी गन्ने को पोषण नहीं दे सकती. निबल भूमि 
से अर्थ यह है कि उसके अन्दर खाद्य पदार्थों का अमाव होना. 


गन्ने को इन पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है जिस 
के अभाव से यह सपूर्ण नप्ठ हो जावा हैं. अब खेत 


« चार सो सक्तासी - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


न्‍को भल्ी भांति देख लेना चाहिये जिससे कि गन्ने को ठीक पोषण 

देने के लिये वह सदा मजबूत रहे. एक वात यह भी ध्यान में 

“रखने योग्य है कि जिस भूमि का चुनाव किया जाय वहां वहता 
पानी तो नहीं जाता है. क्‍योंकि बहता पानी गन्ने को पूर्ण रूपेण 
गिराता हुआ आगे बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसे जड़ से 
उखाड़ देता है. फिर भी अच्छी और बड़ी नदी और नहर के 
पास इसकी खेती वहुत ही उत्तमता से की जा सकती है. इसका 
भी एकमेव कारण यही है कि इन नदी और नहरों से भूमि को 
तरी तो मिलती ही रहती है साथ ही साथ यदि वर्षा का अभाव 
हो जाय या सूखा पड़ जाय तो नहरों ओर नदियों से सिंचाई 
की व्यवस्था की जा सकती है और इस प्रकार प्राकृतिक अ्रकोए के 
कारण किसान को निराशा का मुह नहों देखना पड़ता. जिस 
मिट्टी में कीड़े मकोड़े या दीमक लगी हो उस मिट्टी की जुताई 
करके उसे धूप में सूखने देना चाहिए और इसी भांति कई वार 
उलट पत्नट कर सारी ही मिट्टी में धूप का पर्याप्त अवेश करा देना 
नचाहिए, 


इससे सारे कीट-पतंग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं. जहां दीमक 
अथवा इन कीटों का आधिक्य हो वहां मिट्टी को गहरा खोद कर 
जल्ला देना चाहिये और फिर जल्ली हुई मिट्टी के नीचे उसकी 
दुगनी मिट्टी खोद कर जल्ली हुई मिद्ठी को उसमें मिला देना 
चाहिए. ऐसा करने से मिट्टी के अन्दर जो भी कीइ मकोड़े या 
'दीमक आदि होते हैँ वह जल कर नप्ट हो जाते हूँ, साथ ही 
साथ उस जली हुई मिट्टी को और मिट्टी में मिलाने से नन्रजन 
और चूना पर्याप्त मात्रा में उस मिट्टी में रह जाते हैं. 


- चार सी भरठाश्नी - 


गनच्ता 


गन्‍ले की खेती के लिये खेत की मिट्टी में फास्फेट पर्याप्त 
मात्रा में होना चाहिये. फास्फेट जहां गन्ने में रस बढ़ाने का 
काम करता है वहां उस में मिठास भी अधिक मात्रा में भर देता 
है. जिप्त खेत की मिट्टी में फास्फेट पर्याप्त मात्रा में होता हे 
उस खेत का गन्ना वहुत ही बढ़िया अ्रकार का पाया जाता हे. 
दूसरे फास्फेट के अन्दर एक भारी गुण होता है कि वह मिट्टी मे 
विद्यमान पौधों के लिये उपयोगी अन्य तत्वों को शीघ्र काम में 
आने योग्य वना देता है. इसी कारणवश जब मिट्टी में किसी 
खाद की आवश्यकता होती है, तव फास्फेट की खाद देना अच्छा 
साना गया है. 


जिस खेत में प्रथम बर्ष गन्ना वोया जाये, अगले वर्ष उस 
खेत में गन्ना नहीं वोना चाहिए, वरन लगभग दो वर्ष तक मूग 
उड़द और अरहर आदि की दाले या मटर और चना बोना 
चाहिए. ऐसा करने से उसके वाद जो गन्ना इस खेत मे वोया 
जायगा उसकी उपज बहुत अच्छी होगी. वाम्तव में वात ऐसी है. 
कि गन्ना पूरे एक वर्ष तक खेत की मिट्टी मे से उपयोगी तत्व 
अर्थात फास्फेट को पूर्ण रूपेण चूस लेता है और इस प्रकार से 
खेत के अन्दर फास्फेट की कमी हो जाती हे. यदि उसी समय 
उसमें पुनः गन्ना छगा दिया जाय तो फास्फेट की कमी स और 
अपने अन्य तत्वों को पहली फसल में गन्ने को चुसा देने के 
पश्चात निर्वल हुई भूमि खाद्य नहीं दे सकेगी तथा जो गन्ना 
छगाया गया है उसकी उपज चहुत ही कम रसहीन और घटिया 
अकार की होगी. 

फलीदार पौधे इस खेत से लगा देने से खेत की वह नित्रलनता 
ज्गभग समाप्त हो जानी हे क्योंकि इन्हे फास्फेट की आवश्यकता 


- चार सो नवासी 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


नहीं रहती. दो वर्ष तक निरन्तर इन फल्लीदार पौथों को छगा 
देने के पश्चात खेत को पुनः तेयार करके' उसमें गन्ने की खेती 
की जा सकती है. जिस समय गन्ने की फसल काट लीं जाय 
उस समय खेत की जुताई करके उसमें जो भी गन्ने की जड़ 
निकलें उन सबको एकत्रित करके जला देना चाहिए. ऐसा करने 
से उन कीटादि का नाश हो जाता है, जो गन्ने की जड़ों में 
आश्रय पाकर खेत और उपज को हानि पहुँचाने के लिए एकत्रित 
हो जाते हैं. 

इन कीड़ों मकोड़ों को यदि पूर्णतः नष्ट नहीं किया जाता 
तो यह बहुत अधिक मात्रा में वढ़ जाते हैं और उस खेत में 
किसी भी प्रकार की खेती नहीं होने देते. ज्ञितनी भी गन्ने की 
जड़े होती हैं वास्तव में ये ही कीड़ों की आश्रयदाता होती हैं 
क्योंकि गन्ने की जड़ों में मिठास होता है जिसे कीड़े पसन्द 
करते हैं. यह कीड़े गन्ने के लिये बहुत हानिकारक होते हैं 
ओर यदि जीवित बच जाते हैँ तो अगली फसल को पनपने नहीं 
देते और नष्ट कर देते हैं. 


उनन्‍्नति-प्राप्त वीज्र -- 


भारतीय किसानों के लिए तीन प्रकार का गन्ना अच्छा माना 
गया है. इन तीनों जातियों में एक तो वह गन्ना होता है जो 
नवम्बर-द्सिम्बर में पक कर तैयार हो जाता है, एक वह होता 
है जो जनवरी-फरवरी में,पकता है, और तीसरा वह होता है जो 
माचे में पक कर तेयार होता है. वहुत से किसान इनमें से एक 
ही प्रकार का गन्ना बोते हैँ लेकिन ऐसा न करके तीनों प्रकार 


- चार सौ नब्बे - - 


सत्ता 


का गन्ना बोना चाहिये. किन्तु तीनों प्रकार के गन्‍्नों को बोना 
प्रथक प्रथक ही चाहिए. ऐसा करने से नवम्बर से मार्च के 
महीने तक पका पकाया चीनी के कारखाने के लिए निरंतर मिलता 
रहेगा. जो लोग एक सा गन्ना वोते है उनका गन्ना एक साथ 
ही पक जाता है, और इस कारण से कम पैसों से चीनी 
के कारखानों में एक साथ ही देना पड़ जाता है. इसकी बुचाई 
वास्तव में मित्र की मांग पर रहती है, अर्थात गन्ने को ऐसे 
समय पर वोना चाहिए जिससे कि वह सिल के खुलते ही पक्काः 
गन्ना सिल्ष को दे सके 


खाद देना --- 


गन्ने की खेती में खाद देने का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी 
खेती पर जो धन व्यय होता है, उसमे से एक वड़ा धन का 
हिस्सा केवल खाद पर ही व्यय करना होता हे. सारतीय भूमि मे 
हम देखते हैँ कि नन्नजन नाम के तत्व की कमी है और इस 
कारण से उस कमी को पूरा करने के लिए खेत मे ऐसी खाद 
दी जाती है. जिसमे नन्नजन हो. जसे आम तौर पर गनन्‍्न के 
खेतों मे खाद डात्ी जाती है उसमे लगभग २ गाड़ी प्रति एकड 
गोवर का खाद डाला जाता है, और इसी के द्वारा नन्नज्ञन की 
कमी पूरी होती रहती है. बेस गन्ने की खेती से खली का प्रयोग 
भी पर्याप्त सात्रा से किया जाता है. वास्तव से नत्नजन की मात्रा 
खेतों में पहुँचाने के छिए बहुत ही सावधानी से काम करना 
चाहिए, क्‍योंकि यदि अधिक नत्रजन ख़ेर्ता में पहुच जाता ह 
तो खेतों में गन्ने की वाद आ जाती हू, किन्तु रस की कमी हो 


« चार सौ इकानवे - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जाती है, यही कारण है कि अब तक अधिकांश में गोबर 
और खलियों की खाद ही इसके खेतों में प्रयोग में छाई जाती 


रही है. 


कुछ प्रयोगों के द्वार यह भी पता लगाया लगाया हैं कि हल्की 
भूमि में नन्नजन अविक से अधिक कितना डालना चाहिए. इसके 
अनुसार नीचे हम कुछ अत्यन्त लाभदायक खाद का वर्शन 
करते हैं. कहीं कहीं पर जहां भारी मिट्टी होती हे, वहां मिट्टी 
की जाति के अनुसार ७४ सेर से लेकर २२५ सेर तक नतन्नजन 
की मात्रा देने से पेदाबार भी उसी अनुपात से अच्छी होती है. 
जिन स्थानों की भूमि हल्की या रेतीछी दुमट हो वहां पर नतन्नजन 
की मात्रा २०० सेर तक दी जा सकती है. लेकिन इससे गुड़ की 
मात्रा में कमी हो जाती हे. इस लिए प्रति एकड़ इससे अधिक 
मात्रा नहीं दी जानी चाहिये. हे 

यदि कहीं पर भूमि विशेष खराब नहीं हे तो नत्रजन की यह 
मात्रा ७४ सेर प्रति एकड़ ही पर्याप्त है. गोबर की खाद को जहां 
तक हो पोध खाद, आमोनियम सल्फेट या खछी की खाद के साथ 
मिलाकर देना अच्छा साना गया है. ऐसा करने से पेदावार तो 
अच्छी होती ही है, साथ ही साथ गन्ने में रस भी अधिक होता 
है और मिठास बढ़ती है.. नतन्नजन की पूर्ति के छिये खली की 
खाद लगभग १५० सेर प्रति एकड़ उपयोगी मानी गई है जिसमें” 
दो तिहाई भाग तो थछ खाद के रूप में वोने से पूर्व ही डाल 
देना चाहिये, तथा एक तिहाई भाग पौध खाद के रूप में उस 
समय डालना चाहिये जब कि गन्ने वढ़ जाएं. जब गोवर की खाद 
के ऊपर खली की खाद भी दी जाती है तो परिणाम और भी 


- चार सौ बानवे - 


शन्ता 


अच्छा रहता है, वैसे खली के रूप में १३४ सेर दिया गया नन्नजन 
गोवर की खाद के रूप में १७५ सेर नत्रजन के वरावर होता है. 


बैसे खल्ियों की दृप्टि से तिछ, अरण्डी, राई, कन्‍्जी, महुवा, 
विनौला अच्छी मानी गई है. लेकिन मूंगफली की खली सबसे 
सस्ती, और सर्वोपयोगी मानी गई है. इसका प्रयोग अधिक मात्रा 
में करना चाहिए. बेसे खल्ियों के साथ अमोनियम सल्फेट 
मिलाकर देना भी अच्छा माना गया है. वैसे तो नाईट्रेट आफ 
सोडा भी प्रयोग में छाया जाता हे, लेकिन उपयोगी नहों है. 
नाइट्रेंट आफ सोडा से अधिक उपयोगी अमोनियम सल्फेट पाया 
गया है. जब गोबर और खली की खाद को मिलाकर दिया जाय 
उस समय इसमे अमोनियम सल्फेट का मिलाना अति उत्तम 
होता है. 

यदि खेती में सन का हरा खाद दिया गया है तो पौध खाद के 
तौर पर थोड़ा छुपर फःस्फेट डालने से पैदावार अच्छी हो जाती 
है और साथ ही साथ गन्ना भी बढ़िया प्रकार का होता है. 
इसकी खेती में हरितान्श खाद का अयोग किया जाय तो पेदावार 
अच्छी हो जाती है. सन की हरी फसल का खाद गन्ने के लिए 
अत्यन्त उपयोगी माना गया है जो खाद ७-८ टन के रगभग 
खेत में दबाया जाता है वह लगभग ४५० सेर खली के घरावर 
होता है 

हरी खाद का अच्छा फल होता है. फसल में जो हरी खाद 
दी जाय यदि उसमें थोडा सा सुपर फास्फेट सिलाकर खली का 
पौध खाद भी दिया जाय तो अति उत्तम रहता है. जहां तक गोवर 


- जार सौ तिरानवे - 
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“की खाद का प्रश्न है यदि गन्ने के खेतों में एक रात में ७००० 
का ० मेंगनी 0५३ 

भेड़ों को रक्खा जाय तो उनकी मेंगनी और मूत्र आदि से जो खाद 

आप्त होता है बह छगभग ४०० सन गोबर के वराबर द्वोता हे. 


कई स्थानों पर इसका परीक्षण करके देखा गया है और इस 
खाद को गन्ने की खेती के लिये अत्यन्त उपयोगी माना गया है, इस 
में कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार खाद देने से खेती की गुड़ाई 
करने का व्यय बढ़ जाता है किन्तु साथ ही यह भी निश्चित है कि 
गन्ना वढ़िया प्रकार का पैदा होता है, जिन खेतों की भूमि भारी हो 
बहां लगभग ६०० सेर मू गफल्ली की खछी प्रति एकड़ थत्न खाद 
के रूप में डालनी चाहिए और फिर उतनी ही दो वार मार्च और 
जून में पौध खाद के रूप में डालनी चाहिए. वेसे पौध खाद के 
ऋूप में अमोनियम सल्फेट भी खल्ती के स्थान पर दिया जा सकता 
हे. इस प्रकार की खाद से पैदावार वहुत अच्छी होती है, जिन 
खेतों की भूमि हल्की हो वहां पर अच्छे प्रकार का गन्ना उत्पन्न 
करने के लिए ७५ सेर नतन्रजन से अधिक नहीं डालना चाहिए. 
अन्यथा गन्ना घटिया ग्रकार का होगा. जिन खेतों की भूमि 
भारी है वहां नत्रजन की यह मात्रा १०० सेर प्रति एकड़ से 
अधिक नहीं देनी चाहिए. 


कब. प 
गन्ने की बुवाई --- 
__ भूमि को तेयार करने के परचात खेतों में नालियां तैयार कर 
लेनी चाहिए, तथा गन्ना छगाने से पहले मिट्टी में लगभग 2 


मन प्रति एकइ अमोनियरम सल्फेट और उत्तनी ही रैन्‍्डी की खली 
का सिश्नण डाल देना चाहिये. अमोनियम सल्फेट में खली का 
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सिश्रण करने के लिये सबसे अच्छा ढंग यह है कि खली को २४ 

घन्टे तक पानी में सड़ा लिया जाय, या उस का कम्पोस्ट वना 
लिया जाय. वीज बोने से पहले खेत की सिंचाई कर देना भी 
आवश्यक है. जो नालियां खेत मे तेयार की जाये उनकी दूरी 
लगभग एक-एक गज की होनी चाहिये. इस दूरी का प्रभाव 
गन्ने पर अच्छा पड़ता है क्‍योंकि जो गन्ना ठीक दूरी पर वोया 
जाता है, उसकी पैदावार तो कुछ कम होती है लेकिन बह'वढिया 
अकार का होता है और मोटा होता हे. जो गन्ना पास-पास 
बोया जाता है वह संख्या में तो अधिक होता है. किन्तु घटिया 
और पतला होता है. 


बुवाई के लिये गन्ने के टुकड़े लगाये जाते हैं, इस प्रकार 
के छगभग ४००० गन्ने एक एकड़ भूमि के लिये पर्याप्त होते हे, 
यदि अच्छे प्रकार के टुकड़े लगाये जायें तो उनका तोल ४० मन 
के छगभग होता है. जिस प्रकार का गन्ना लगाया जाय आपस 
की दूरी उनकी मोटाई पर आधारित होती है, अर्थात मोटे गन्ने को 
थोड़ा दूर और पतले गन्ने को पास-पास लगाना चाहिये. 


जिन नालियों में गन्ने के ये टुकड़े बेठाये जाये वहां यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि टुकड़ों मे बने अखुऐ मिट्टी से नीचे न 
ढव जायें वल्कि ऊपर की ओर रहे, क्‍योंकि इन अ खुओ मे से ही 
कुल्ले फूटते हैं, ओर यदि अख़ुए दच जाते हं तो कुल्ले अच्छ 
नहीं फूठ पाते. तत्पचचात नालियों के आस पास की जितनी भी 
मिट्टी हो उसे डाल कर इन ढुकड़ो को छगभग ४इच भूमि में 
दबा देना चाहिये. खेतों के किनारो पर दीमक और पशुओं के 
आक्रमण का अधिक भय रहता हैं अठ. वहां दुहरा बीज वोना 


- चार सौ पिचानठे - 
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चाहिये. बुबाई के लिये खेत को भत्ती-भांति तैयार कर लेना अत्यंत 
शा ८ [० ०. ०. प 

आवश्यक है, जिससे कि भूमि पूर्ण रूपेण इस योग्य हो जाय कि. 
उसमें वोने के पश्चात शीघ्र ही कुरे फूट आयें. जहां खेत कीः 
तैयारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, वहां उत्पादन तो खराब 
हिल ध्छ >> म] पु [/ [कर ८ रे 
होता ही है साथ ही साथ मिट्टी भी आगे के छिये अधिक निवेत्त 
हो जाती है और फिर गन्ने की खेती तो उसमें कई वर्ष तक 
नहीं की जा सकती. 


इस प्रकार भलत्री भांति तैयार किये गये गन्ने के खेत में 
बुबाई के छगभग २२ दिन के पश्चात वीज अछुर फेक द्ता है- 
एक बात ध्यान रखनी चाहिये कि कभी-कभी छुरा फूटने से पूरे 
वर्षा हो जाती है और खेत की सतह पर पपड़ी जम जाती हे. ऐसे 
समय में कांटा या तख्ता चछा कर पपड़ी को तोड़ देना आवश्यक 
है, अन्यथा वह पपड़ी कुरों को ठीक अ्रकार से नहीं फूटने देगी- 
जिस समय कुरा फूट आधे तब यदि वर्षा हो जाय तो उत्तम है ही, 
ओर यदि ऐसा नहो तो उसमें तुरन्त ही सिंचाई की जाय- 
उसके ४८ घंटे वाद छगभग ढाई इच मिट्टी डालना आवश्यक है. 
ऐसा करने से खेतों की नमी कम नहीं हो पाती और ठीक प्रकार 
से स्थिर रहती है. ये द्वी वे दिन होते हैँ जब कि खेतों में निराई की. 
आवश्यकता होती है क्योंकि गनन्‍नों के साथ ही साथ खेत मे कुछ 
घास फूस ऐसा उग आता है जो गन्ने के खाद्य पदार्थ में से 
हिस्सा बांट लेता है. निराई के द्वारा इस घास फूस को खेंत से 
बिलकुल निकाल देना चाहिये. गर्मियों के दिनों में केवल निराई 
प्रातःकाल और सायंकारू ही करनी चाहिए जिससे कि धूप की 
तीघ्नता खेत की सतह के भीतर प्रवेश न पा सके और भूमि की 


- चार मौ दियानवे - 


गन्ना 


आल न सूख जाय, इस समय जो जुताई को जाय उसमें अत्यधिक 
सावधान रहने की आवश्यकता है क्‍योंकि गहरी जुताई वीज को 
उखाड़ डालती है. 


अतः इस वात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इसका फल 
किसी प्रकार भी खेत मे दो इंच से गहरा न जाय. छुछ 
किसानों को अ कुरों के ऊपर भी पट्टा चछाते देखा गया हे, ऐसा- 
करने से नए कुरे फूट आते हैं. किन्तु यह उत्तम रीति नहीं, वरन 
अककुरों को थों ही रहने देना चाहिए. गर्मियों में इस प्रकार की' 
निराई बहुत ही लाभदायक रहती है और आवश्यकता को देखते. 
हुए यह निराई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वर्षा-तु 
आरम्म न हो जाय, अर्थात जून के लगभग अन्त तक निराई 
अत्यन्त आवश्यक होती ढै, इसके पश्चात जब वर्षा होती है तो 
वर्षा का समूचा जल ठीक प्रकार से खेत के काम में आ जाता है 
तथा खेत की मिट्टी के तत्वों को इस योग्य बना देता है कि चह 
पूर्ण रूपेण गन्ने की जड़ों के द्वारा काम में आकर गन्ने की खेती 
को स्वस्थ्य बना दे. 


मिट्टी चढ़ाना -- 


वर्षा आरम्भ होने से पूर्व निराई करते रहने के पश्चात एक 
महत्वपूर्ण कार्य होता है, तथा वह हे मिट्टी चढ़ाने का. वास्तव में 
जिस समय वर्षा आरम्भ होती दे वो गन्ने की जड़े भूमि से 
पर्याप्त मात्रा मे खाद्य सामग्री या जल प्राप्त नहीं कर पातों, इस 
कारण से मिट्टी के ऊपर वाले जोड़ पर से जड़े निकलनी 
आरम्भ हो जाती हैं. इन जड़ो पर तुरन्त ही मिट्टी चढ़ा देने की. 


» चार सौ सहानवे * 
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“आवश्यकता है, जिससे कि ये जड़ों की ही तरह भूमिगत रह कर 
पौधों का पोषण करती रहें. ऐसे समय पर यदि इन पर मिट्टी 
नहीं चढ़ाई जायगी तो पौधों की वाढ़ में कमी आ जाती है. 
तिट्टी चढ़ाने से पूर्व वर्षा होते द्वी खेतों में सात मन अरंडी की 
खत्ली तथा डेढ़ मन असोनियस सल्फेट का मिश्रण देना चाहिए. 
खली को एक स्थान पर एकत्रित करके उसे पानी से' पूर्ण 
रूपेण तर कर देना चाहिए और चार दिन तक यों ही पड़ा रखने 
“के बाद अमोनियम सल्फेट में मिज्ञा कर खेत में डालना चाहिए. 
इसे छिड़कते समय यह भी भांति ध्यान रहे कि इस मिश्रण 
को पौधों से लगभग ३-४ इंच की दूरी पर छिड़का जाय. दह 
मिश्रण देने के तीसरे दिन खेत में सिंचाई कर देना आवश्यक है. 
जिस समय इनकी यह सिंचाई कर दी जाती है इसके तुरन्त वाद 
खेत सें लगाए गनन्‍्ते का रंग गहराई पर आ जाता है और बाढ़ 
चढ़ने लगती है. 
जिस समय इन पौधों की वाद का समय होता है तभी 
मिट्टी के ऊपर वाले गन्ने के जोड़ जड़े फेकने लगते हैँ. उस 
'समय उस पर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता अनुभव होती है. 
ऐसा करने से पहिले खेत की मिट्टी में एक हलका सा कल्टीवेटर 
चला कर खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, तत्पश्चात 
राइजिंग हल चला कर मिट्टी चढ़ाने का काम आरम्भ कर देना 
चाहिए. 


जहां पर छुरा फूट आने पर भी वषो आरस्म न हो वहां 
अहीने में दो वार सिंचाई आवज्यक होती है और हर चौथे दिन 
'मिट्टी चढ़ाने की आवच्यकता होती है. लेकिन इस कार्य में जब 
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जड़ों पर मिट्टी चढ़ती जाती है तो इनके पास की नालियां काफी 
गहरी हो जाती हैं. इन नालियों को भरने की कोशिश नहीं 
करनी चाहिए बरन यों ही रहने देना चाहिए. साथ ही साथ जब 
वर्षा हो तब इन नालियों के मुह भी खोल देना अच्छा है, जिससे 
कि जो जल खेतों में आवश्यकता से अधिक आयेगा वह वह 
कर निकल जायेगा और गन्‍नों के पौधों को कोई भी हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा. 


खेतिहर को एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि जब 
खेत की नालियों में से यह पानी वह कर वाहर जायेगा तो 
निरिचत ही अपने साथ खाद का पर्याप्त अंश वहा ले जायेगा. 
अतः इस खादमय जल को कभी वेकार नहीं जाने देना चाहिए, 
वरन चावल के खेतों में इसका वह्यव कर देना चाहिए. ऐसा 
करने से चाबल को बड़ा लाभ होता है. 


जिस समय यह मिट्टी चढ़ाने का क्रम चल रहा हो उसी समय 
इस खेत में लगभग ४०० मन प्रति एकड़ के हिसाव से खली पुनः 
डाल देनी चाहिए. खली के अभाव में लगभग २॥ सन अमो- 
नियम सल्फेट या ३ मन छुपर फास्फेट डालना भी अच्छा 
होता है. एक वात ध्यान में रखली चाहिये कि खाद की यह्‌ 
मात्रा मिट्टी की शक्ति के अनुसार ही देनी चाहिये, अन्यथा हानि 
होती है. वास्तव में खाद के जो तीन तत्व प्रमुख होते हैँ उनमें 
से गन्ने को पुटाश की अधिक आवश्यकता होती है. बैसे गन्ने 
की खेती के लिये नतन्रजन तो आवशध्यक है ही उसी के साथ 
साथ पुटाश और सुपर फास्फेट भी अत्यन्त आवश्यक हैं. 


- चार सौ निनन्‍्यानवे - 
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गन्ने की खेती में आवश्यकताइुसार खली की खाद और 
पुटाश मिट्टी चढ्यते समय देने से बहुत ल्ञाभ होता है और गन्ना 
अधिक मीठा और रसयुक्त उत्पन्न होता है. 


सिंचाई --- 


खेत की तैयारी के समय पहली सिंचाई तो तव करनी चाहिए 
जबकि वीज बोना हो और दूसरी सिंचाई वोने के लगभग आधा 
महीने बाद करनी चाहिए. ऐसा करने से अंकुर शीघ्र फूट आते 
हैं, सिंचाई ही गन्ने की खेती के लिये एक अकार से जीवन- 
दायिनी मानी गई है. 


चावल को छोड़ कर गन्ने का जल्न-प्रिय होने का प्रथम क्रम 
है अर्थात गन्ने की खेती सिंचाई वहुत चाहती है लेकिन इतना 
जल-प्रिय होने पर भी गन्ने के खेत में यदि कहीं अनावश्यक जरू 
भरा रह जाता है तो गन्ने की सारी की सारी फसल नध्ट कर 
देता है. अतः सिंचाई करते समय बहुत सावधानी की आव- 
इयकता है. जल केवल आवश्यकतानुसार ही दिया जाय उसमें 
न कप्ती पड़े और न ही अधिकता हो. गन्ने को जितने जछू की 
आवश्यकता आरम्भ की तिमाही में होती दे उसके बाद यह 
आवश्यकता दुगनी तक बढ़ जाती है. 


यह ध्यान रखना चाहिये कि जब गन्ना अंकुर फेंक देता है. 
उस समय वर्षा तो होती नहीं और गर्मी अधिक पड़ती है, ऐसे 
समय में तुरन्त ही ठीक प्रकार से सिंचाई करने की व्यवस्था 
कर दी जाये. यदि इस समय खेत को पानी न मिला तो गन्ना 
प्यासा मर जायेगा और लाख प्रयत्न करने पर भी पुनर्वीबित 
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नहीं हो पायेगा. अतः ध्यान रखना चाहिये कि जो नालियां 
खेत की तेयारी के लिये वनाई गई हैं. उनमे हर तीसरे 
सप्ताह या आवश्यकतानुसार उससे पूर्व लगभग चौथाई 

पानी भर दना चाहिए. जिस समय यह पानी सूख जाय तब 
मिट्टी चढ़ाने का क्रम और भूमि की गुड़ाई भी आवश्यक्रताजुसार 
करते गहना चाहिए. जहां की मिट्टी रेतीी होती है या भूमि 
बंजर होती है, उस मिट्टी को पानी की वहुत आवश्यकता पड़ती है. 
अतः भूमि का ठीक ध्यान रखकर उसमे जब और जितने पानी 
की आवश्यकता हो टीक प्रकार से देते रहना चाहिए. वास्तव 
में जो भूमि रेतीछी होती है, वह पानी को जल्दी सोख लेती हे 
ओर उसकी नमी सोख जाती है तथा जो भूमि बंजर होती है 
उसे सख्त होने के कारण नीचे के जल से कोई भी लाभ नहीं हो 
पाता. इसी कारण विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. वर्षा 
ऋतु समाप्त होने के वाद जिन जिन खेतो में वैज्ञानिक रीति से 
सिंचाई की जाती है. उन खेतों में गन्ने की पैदावार आशा से 
अधिक होती है. यहां तक कि डेढ़ हजार मन तक गन्ना प्रति वीघा 
होता देखा गया हे. यदि सिंचाई का विशेष ध्यान रखकर साव- 
धानी के साथ गन्ने की खेती की जाय तो निश्चित ही खैतिहर को 
उससे बड़ा लाभ हो सकता है. 


गन्ने का पकना --- 


साधारणतः लगभग एक वर्ष में गन्ना पक कर तेयार हो 
जाता है, जिस समय यह गन्ना लगभग पकने पर दोता है उस 
समय इसकी वड़ी देख रेख की आवश्यकता है. क्योंकि जब गन्ने 
के पौधे पर्याप्त लम्बे हो जाते है तो सावधानी न रखने पर खेत 
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की सतह पर गिर जाते हैं. इन्हें कभी नहीं गिरने देना चाहिए 
क्योंकि गिरने के बाद इसके रस में फीकापन आ जाता है और 
साथ ही साथ रस भी कम हो जाता है जिससे कि जो चीनी 
आदि बनाई जाती है वह घटिया प्रकार की होती हे. 


गिरने से रोकने के लिये यदि दस दस था बीस बीस गन्ने 
चारों ओर से वांध दिये जाय तो गिरने से इनका बचाव हो सकता 
है. किन्तु कमी कभी जब बांधने से इनका गिरना न रुके तो 
उन्हें सहारे की आवश्यकता द्वोती हे. अतः उस समय उन्हें, 
सहारा देने के लिये वल्धियां या बांस गाड़ कर काम चलाया जा 
जा सकता है. जिस समय गन्ना पक जाता है उस समय इसके 
जितने भी पत्त होते हैँ वे गन्ने से प्थक होने के लिये चारों ओर 
से फटने लगते हैं और उनका रंग पीला पड़ जाता है. तथा गन्ने 
के ऊपर एक प्रकार की चमक और चिकनाई सी आ जाती है 
तब ऐसा प्रतीत होता है. जेसे उसमें जवानी भर गई हो. जब 
गन्ना पक कर तैयार हो जाय उस समय भी जब तक॑ इसे काट 
कर कहीं न मेजा जाय तव तक संरक्षण की वहुत आवश्यकता हे. 
अर्थात उस समय भी यदि उसमें आवश्यकता से अधिक पानी 
भरा रह गया तो सारी की सारी पकी हुई फसल को नष्ट होने में 
देर नहीं लगेगी. 


बीमारियां ओर कीठ पंतग --- 


_ जिस समय खेतों में गन्ना खड़ा होता है उस समय उसे 
अनेकानेक प्रकार के कीड़ों से भयःरहता है. एक तो इसमें दीमक 
बहुत हानिकारक है जो भीतर ही भीतर गन्ने को खा डालती है. 
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ओर जड़ों को नष्ट कर देती है जिसके कारण सारी की सारी 
खेती खराब हो जाती है. दूसरे छुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो भीतर 
ही भीतर गन्ने को चाट चाट कर उसका रस चूस जाते हैं. जिस 
से गन्ना रसहीन तथा फोका हो जाता है और बहुत से कीई 
ऐसे होते हैं जो गन्ने के अन्दर आर-पार तक चाट चाट कर छेद 
बना डालते हैं. इन कीटादिकों से गन्ने की रक्षा करना अत्यन्त 
आवश्यक है. यदि इन्हें नष्ट नहीं किया गया तो गन्ने की खेती- 
वर्बाद्‌ हो जायगी.- 


बहुत से कीड़े ऐसे होते हैँ जो गन्ने की किसी विशेष जाति 
को हानि पहुँचा पाते हैं. अतः फसल की जाति को वदल-बद्छ कर 
बोने से भी इन कीड़ों से पर्याप्त संरक्षण हो जाता है. ऐसा ही. 
गन्ने की फसल के स्थान पर अन्य फसल वोने से होता है. तथा 
गन्ने के कीड़ो नष्ट हो जाते है और फिर जब गन्ना पुनः वोया.- 
जाता हे तो उन कीड़ों का भय नहीं रहता. 


जिस समय गन्ना बोया जाय उस समय बीज को देख लेना भी. 
बहुत आवश्यक है. अर्थात बीज बहुत ही स्वस्थ और व्याधि रहित 
होना चाहिये साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि उनमें कहीं 
कीड़े आदि तो नहीं छगे है, बैसे यदि बोने से पूचे दो तीन दिन 
तक गन्ने के बीज को चूने के पानी मे भीगते रहने दिया जाय तो यह 
थोड़ा सा कीट-रहित हो जाता है. बहुत सी सावधानिया रखने पर भी 
यह देखा गया है कि गन्ना व्याधि-रहित नहीं रह पाता और उसमे 
कहीं न कहीं कोई बीमारी हो जाती है. कीट-रक्षा के हेतु किसान को 
अपने खेत सें हर पौधे के पास जाकर यह देखना चाहिये कि कोई 
पौधा बीमार तो नहीं है. और यदि किसी पौधे को ऐसी हालत में 
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“पावें तो उसे तुरन्त ही सावधानी से उखाड़ कर जला देना चाहिये 
“क्योंकि गन्ने की बीमारी एक दूसरे के द्वारा वहुत जल्दी ही सारे 
“के सारे खेत में फैल जाती है और इस प्रकार से पूर्ण खेती व्याथि 
अस्त होकर नष्ट हो जाती है. 


जहां कहीं इन पौधों पर कीड़ों के होने का पता लगे वहां भी 
"तुरन्त ही पहुँच कर कीड़ों को नप्ट करने के उपाय करने चाहिये. 
यदि अच्छा तमाखू का घोल वना कर ठीक अकार से सावधानी 
के साथ इन पौधों पर छिड़का जाय तो इन पर लगने वाले कीड़े 
तुरन्त ही नष्ट हो जाते हैं. और भी कई अन्य प्रकार के घोल इन 
क्रीड़ों को नप्ट करने के काम में लाये जाते हैं, जिनमें साथुन, 
सोडा आदि मुख्य हैं. 


नई खोजों के अनुसार यह भी देखा गया है. कि गन्ने का 
कीड़ा सक्‍का को भी वहुत पसंद करता है. अतः यदि गन्ने के चारों 
ओर खेत के किनारों पर थोड़ी सी पंक्तियां मक्का की वो दी जाये तो 
गन्ने को खराब करने वाले लगभग सारे ही कीई गन्ने को छोड़ 
कर मक्का में जा लगेगें. वहुत से स्थानों पर जहां इस का परीक्षण 
किया है अतीव सफलता प्राप्त हुई है, और गन्ने का पर्याप्त 
संरक्षण हुआ है. बैसे यदि वीजवहुत अच्छा और स्वस्थ चोया 
जाये तो गन्ने को जल्दी से कोई भी बीमारी नहीं छग पाती और 
चह स्वस्थ रहता हे. 

पहिले एक प्रकरण में निराई के ऊपर पर्याप्त जोर डाछा गया 
है, उससे भी गन्ने का काफी वचाव हो जाता हे क्योंकि गन्ने के 
अन्दर जो कीड़े आदि लगते दँ वे निराई के समय नष्ट हो जाते 
हैं और इस प्रकार गन्ना सुरक्षित तथा व्याधि और कोट-रहित 
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रह पाता है. यही वात सिंचाई के साथ भी लागू होती है, अर्थात 
चहुत से कीड़े पानी से ही मर जाते हैं, तथा बहुत से उस समय 
मर जाते हैं जब कि पानी के मिश्रण से मिट्टी में रहने वाले तत्वों 
में गैस पैदा होती है. अतः सिंचाई और निराई का ठीक और 
अच्छा प्रबंध रखना चाहिये. 


गन्ने की खेत में दीसक लगने का एक बहुत बड़ा भय वना 
रहता है जितने भी कीड़े गन्ने के लिये हानिकारक हैं उन सबमें 
दीमक ही सबसे बड़ा स्थान रखती है. इससे यदि गन्ने की रक्षा 
कर ली जाये तो यह समझ लेना चाहिये कि इसकी खेती पर्याप्त 
मात्रा में सफल उतरेगी, बेसे तो जो स्वस्थ वीज चूने में भिगो कर 
व्याधिरहित करके बोया जाता हे, इसमे जल्दी से दीमक नहीं 
लग पाती लेकिन फिर भी इसका भय कम अवश्य हो जाता है, 
'मिटता नहीं. 


जिस समय यह पता लग जाय कि गन्ने में दीमक लग गई है. 
सो जिस समय पौधों पर मिट्टी चढ़ाई जाये उसी समय थोड़ी थोड़ी 
नीम की खली डाल दी जाय तो दीमक नष्ट हो ज्ञाती हैं. दीमक 
नष्ट करने के लिये यदि मुर्गी और तीतर भी खेतों के अन्दर छोड़ 
दिये जाये तो यह चुन चुन कर दीमक को खा जाते हैँ यदि यह 
भी उपलब्ध न हो पायें तो गोबर के कुछ उपले लेकर गीला करके 
शेसे स्थानों पर रख देना चाहिये जहां दीमक ने छेद बनाये हों. 
ऐसा करने से दीमक सारी की सारी बहुत बड़ी मात्रा में उन 
उपलों मे एकत्र हो जायगी, उस समय दीमक को सामूहिक रूप से 
नष्ट किया जा सकता है. एक बात और भी देखी गई है कि इन 
दीमकों भें एक दीमक रानी होती है जो अन्य दीमकों से कुछ बड़ी 


- पाच सौ णच - 


आधुतिक कृषि विज्ञान 


होती है. केवल इस रानी में ही बच्चे पेदा करने की शक्ति होती" 
है. अन्य दीमकों में नहीं. अतः यदि सम्भव हो पाये तो जो भी 
दामक रानी सिल जाये उसे तुरंत ही मार देना चाहिये. यह दीसक 
रानी लगभग एक लाख दीमक में एक होती है और प्रति दिन 
हजारों की संख्या में अण्डे देती रहती हे. जब यह दीमक रानी 
मर जाती हे तो सी दीमक का भय पर्याप्त मात्रा सें कम हो जाता 
है. यदि सिंचाई करते समय नीम के पत्ते पानी में डाल दिये जायें 
तो इनके असर से तैयार होकर जो पानी खेत में जायगा उससे भी 
दीमक नष्ट हो जायगी. इस प्रकार दीमक से वहुत ही सावधानी 
के साथ गन्ने की खेती का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है. 


जहां गन्ने के ऊपर अन्य अनेक कार के कीड़े दृष्टिगत हों 
उन्हें भी समय समय पर नष्ट करते रहना चाहिये. अर्थात उनके 
ऊपर, ऊपर वताये हुये छोल यदि ठीक प्रकार से छिड़के जाते रहे. 
तो यह कीई भी मर जाते है. बसे तो जितनी भी रासायनिक 
खाद गन्ने की खेती में प्रयोग में लाई जाती है इसके द्वारा भी यह्‌ 
कीटादिक नष्ट हो जाते है किन्तु फिर भी यदि यह खड़ी खेती के 
ऊपर लग ही जाये तो जब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जायगा तव तक 
किसी अकार से भी अच्छी प्रकार की फसल की आशा मृग-तृप्णा 
मात्र ही रहेगी. अत: अपने परिश्रम का पूरा पूरा फल्न आ्रप्त करने 
के लिये इन कीड़ों और व्याधियों से गन्ने के खेत की पूरी पूरी. 
रक्षा करनी चाहिए, असावधानी नहीं छोड़नी चाहिए 


बहुत सी वार ऐसा देखा गया है कि गन्ने तने पर से मुड़ 

जाते हैं. कभी गोलाई में ओर कभी कोणात्मक भी हो जाते हैं. 
>> साल ७.  प 0०० व. ०००. [2 ३०००] 

इससे बेस तो गन्ने मे कोई दुगु ण नहीं आता किन्तु इसमें भी 


- पांच सी छः - 


गन्ना 


कोई संदेह नहीं कि जो गस्‍्ने टेढ़े होते हैं, बढ़ना बंद कर देते हैं. 
ओर इस प्रकार फसछ को वड़ी हानि का सामना करना पड़ता है. 
जब कभी गन्ने में यह रोग उत्पन्न होता दीखे तो इन्हें या तो वांस 
का सहारा देकर बांध देना चाहिये, या गन्‍्नों को आपस सें मिला 
कर इस ढग से बांधना चाहिए कि एक टेढ़े गन्ने के पास ३-४ स्वस्थ 
ओर सीधे गन्ने हों ऐसा करने से यह चीमारी जाती रहती है. 


नये नये परीक्षणों के द्वारा प्रथक प्रथक रूप से अनेकानेक ऐसे 
कीटनाशक द्र॒व्यों का पता छगाया गया है जिनसे वे कीड मकोड़ें 
गन्ने के पास नहीं आते जिनसे गन्ने को भय रहता है, इनसें 
दीमक तो गन्ने की खेती को विल्कुल्ल नष्ट कर डालती है. अतः 
इन सब वातों का ध्यान रख खेती करनी चाहिये. हम नीचे छुछ 
ऐसे द्रव्य देगें ज्ञिनके घोल में एक दो दिन भिगोकर यदि गन्ने के 
डुकड़ों को छगाया जाय तो उससें कोई कीटाणु नहीं लग पाते. 

लगभग साढ़े वारह मन पानी में ४ पौन्ड दीला थोथा मिला 
कर घोल तैयार कर लेना चाहिए, और फिर गन्ने के स्वस्थ 
टुकड़ों को दो दिन तक उसमे भिगो देना चाहिये. पहले दस सेर 
पानी में डेढ़ सेर क्र ड आयल घोल कर इसका मिश्रण तेयार करना 
चाहिए. उसे क्र ड आयल्ल इमल्शन कहा जाता है. जिस समय यह 
इमल्शन तेयार हो जाय तो इसमे से सवा सेर इमल्शन को साढ़े 
चारह मन पानी से डाल कर घोत्न तेयार कर लेना चाहिए. फिर 
गन्ने के बीज को दो दिन पूर्वे इसमे डाल कर भीगते रहने देना 
चाहिए. 


लेड आसनेट नाम का एक विष होता हे जिसे १० सेर पात्ती 
में आधा सेर घोल लेना चाहिए और फिर ११॥ मन पानी के 


- पांच सौ सात - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


अन्द्र घोल् कर उसमें १२ घन्दे तक बीज क॑ डाल लेना चाहिये. 

१० सेर पानी में जो लेड आसेनेट डाल कर घोल वनाया जाय 
उसमें भी बीज को भिगोया जा सकता है किन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि जहर तीत्र होता है, अतः गन्ने के टुकड़ों को ५ मिनट 
तक डूबने के वाद ही इस में से निकाल लेना चाहिए. 

लेड आर्सनेट को प्रयोग में लाने की एक और भी विधि है 
बह यह है कि २ सेर चूना और ९ सेर पैरीस ग्रीन या केवल्न ४ सेर 
चूने में लगभग आधा सेर लेंड आसनेट डाल कर इतना पानी 
डाल लें कि वह पतला हो जाय और तत्पदचाव उसे अच्छी 
तरह मिला कर १२-१३ मन पानी में डाछ देना चाहिये तत्प३- 
चात उसमें गन्ने के ढुकड़ों को डुत्रो कर काम में ल्ञाना चाहिए. 

गन्ने के टुकड़ों को ४ मिनट तक २॥ प्रतिशत सकेरी क्लोराइड 
के घोलछ में डालकर निकाल लेना चाहिये. यह भी एक अच्छी 
विधि है. यदि तम्वाकू का अक या सैनीटरी पल्‍्यूर में भी गन्ने 
को डुवोया जाय तो अच्छा हे. इसके लिये छगभग दो प्रतिशत का 
का मिश्रण तेयार करना चाहिये और गन्ने के टुकड़ों को केवल १ 
घंटे तक ही इस घोल में डालना चाहिये. तम्बाकू का अक निका- 
लने के लिये लगभग एक गैलन पानी में आधा सेर तम्बाकू डालकर 
डसे एक घंटे तक अच्छी तरह उवात्नना चाहिये. वत्पश्चात उसे 
भी प्रकार से छान कर उसमें छूगभग आधा पौंड किसी साथुन 
का चूरा डालना चाहिये, इसके बाद उसे पुनः: औंटा कर ठंडा कर 
लेना चाहिये. किन्तु यह ध्यान रहे कि उपयोग में लाते समय उस 
मे ४-६ गुणा पानी और मिला दिया जाय. 

के घोल में इन गन्ने के टुकड़ों को न भिगोना हो तो इन 
पर पेरीसग्रीन या लेड आसंनेट का बारीक चूर्ण घुरकने से भी 


- पाच सौ आठ - 


गल्ता 


अच्छा रहता है. क्योंकि ये दोनों द्रव्य विषैले हैं; इस कारण 
से कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते. 


एक और विप डाम्बर होता है, जिसे कोलतार भी कहा 
जाता है, उसे गर्म करके भत्नी भांति पतला कर लिया जाय और 
गन्ने के टुकड़ों के दोनों छोर उसमें डुवो डुचो कर सुखा लिये जायें 
तथा सूखने के वाद इन्हें वो दिया जाय. इसके अतिरिक्त यदि 
मिट्टी के अन्दर वीज वोने से पहिले ३२५ मन प्रति एकड़ कपास के 
पत्ते या २० मन प्रति एकड़ नीम की खली भली प्रकार से गाड़ 
दी जाय तो उस खेत मे दीसक आदि कीड़े रूगने का भय नहों 
रहता, और फसल का संरक्षण किया जा सकता हे. 


जिस समय गन्ने के पौधे छुछ बढ़ जायें. यदि उस समय 
दीमक के उत्पात का भय हो या दीमक लग गई हो तो क्र ड आयल 
इसमल्शन का प्रयोग करना चाहिये. इसको श्रयोग में लाने का 
ढंग यह है. कि छगभग २॥ सेर प्रति एकड़ के हिसाव से क्र ड 
आयल इमल्शन को टाट में बांध लेना चाहिय और सिंचाई करने 
की नहर में इस तरीके से डाल देना चाहिये कि यह धीरे धीरे 
अपने आप ही घुछता जाय और इस प्रकार सिंचाई के पानी के 
साथ द्वी साथ गन्ते की जड़ों में पहुँच जाये, यह क्रिया अप्रैल से 
जून तक दो तीन वार करने से गन्ने की खेती में रगी दीमक खत्म 
हो जाती है. और इस प्रकार फसल्न का संरक्षण हो जाता है. इस 
प्रकार की विधि काम सें लाते समय यह अवश्य ही ध्यान मे 
रखना चाहिये कि टाट में बांधा हुआ क्र ड आयल इमल्शन पानी 
में घुलता रहे 


- पाचसौ नौ - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


यदि ऐसा प्रतीत हो कि वह पानी में घुल् नहीं रहा तो किसी 
आदमी को वहां पर बैठा देना चाहिये, जो इसे धीरे धीरे चत्ना 
कर पानी में घोलता रहे. 


ये जितने भी तरीफे ऊपर वताये जा चुके हैं यदि ठीक प्रकार 
से इन्हें ध्यान में रखकर गन्ने का बीज बोया जाय तो गन्ने की 
खेती में दीमक आदि का आक्रमण जल्दी से नहीं हो पाता और 
यदि हो भी जाता है तो उससे संरक्षण किया जा सकता है. ऊपर 
दिये गये अनेकानेक घोलों में बताई गई सावधानी का ध्यान रख 
कर भिगोये हुये गन्ने के टुकड़ों को पहले मल्ली भांति छाया में सुखा 
लेना चाहिए. और उसके वाद ही उन को वोना चाहिए. क्योंकि 
जब तक वे सूखेंगे नहीं तव् तक उस घोल का उन पर कोई 
प्रभाव नहीं होगा. सुखा लेने का अर्थ यह है कि जिस घोल में वीज 
को डुवोया गया है वह घोल ठीक प्रकार से गन्ने के बीज में 
ग्रविष्ट हो जाय, ऐसा करना गन्ने की खेती के लिए वरदान सिद्ध 


होता है. 
कटाई --- 

गन्ने की खेती को पकने सें ल्ृगभग एक वर्ष लग जाता है 
अर्थात जो गन्ना नवम्बर में बोया जाता है वह दूसरे वर्ष के नव- 
म्वर तक पक कर तैयार हो जाता है और काटा जा सकता है, इसी 
प्रकार इसकी बुचाई और कटाई का क्रम सार्च तक चलता रहता 
कक हैक. ८ त््ौ ५5 ७, 
है, वेसे इसकी बुवाई और कटाई का क्रम फसल की जाति पर 
निर्भर है. कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो शीघ्न पक जाती हैं. कथा 

कि मी कप कब ३8 कक [.॥ 

कुछ ऐसी होती हैं जिनके पकने में समय लगता है. जहां तऋ दो 


- पराच लो दस - 


गर्ता 


गन्ने की कई जातियां बोनी चाहिये जिससे कि उन्हें एक ही साथ 
काटने की आवश्यकता अनुभव न हो वरन नवम्बर से लेकर माचे 
तक निरन्तर धीरे धीरे काट कर चीनी के कारखानों मे सेजा जा 
सके. जो फसल जल्दी तैयार हो जाती है उसे काट लेना चाहिये. 
खेतों में खड़ी रहने से हानि ही होती है, लाभ नहीं. इस प्रकार 
क्रमशः गन्ने की जो फसल जिस जिस प्रकार से पकती जाय, उसे 
उसी कार से काटते रहना चाहिये. 


कभी कभी ऐसा भी देखा गया हे कि लालूची किसान गन्ने 
को प्रक जाने के वाद भी खेत में से इसलिये नहीं काटते कि 
बाजार में गन्ने का भाव कब चढ़े. लेकिन पक जाने के पश्चात्त 
गन्ने को इस प्रकार खेत में ही खड़ा रहने देने से वह धीरे भीरे 
सूखने लगता है, और उसमें रस की कमी हो जाती है. यदि 
बाजार भाव बढ़ भी जाता है तो भी जो लाभ किसान को बढ़े हुये 
भाव के कारण होता है उससे अधिक हानि गन्ने के सूख जानें 
से होती हे. जिस समय गन्ते की कटाई की जाय उस समय यह 
भी अवश्य ध्यान मे रखना चाहिए कि गन्ने को विल्लकुल्ल जड़ से 
काटा जाय. अर्थात द्राती जसीन को छूती हुई चत्नानी चाहिए, 
जिससे कि गन्ने के नीचे का हिस्सा भूमिगत न रह जाय वरन 
गन्ते के साथ ही कट आए, बहुत से लोग जो इस पर ध्यान नहीं 
देते उन्हें हानि होती है. क्योंकि एक तो तोल में भी गन्ने के नीचे 
का भाग भारी होता है साथ द्वी साथ उसका रस भी अधिक मीठा 
होता है, यदि यह हिस्सा छोड़ दिया जाता है तो किसान को सलों 
और टनों का नुक्सान होता है. अतः इस चात का ध्यान रखते 
हुए ही गन्ने को ठीक प्रकार से जड़ से ही काटना चाहिए. 


- पाँच ली ग्यारद - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जिस समय गन्ना खेत से काट लिया जाय तो उसके तुरन्तः 
बाद खेत की एक गहरी जुताई कर देना चाहिये, तथा जितनी भी 
गन्ने की जड़ की खूटियां मिट्टी में दवी हों उन सब को काट छांट 
कर निकाल लेना चाहिये और जला देना चाहिये. ऐसा करने से 
जो कीड़े इन जड़ों में उत्पन्न हो जाते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं. 
ओर दूसरी वार वोने वाली फसछ को हानि का भय नहीं. 
रहता. जड़ों को जलाने के पश्चात जो राख बने उसे भी भत्रीः 
प्रकार से मिट्टी में मित्रा देना चाहिए. ऐसा करने से मिट्टी में जोः 
कुछ कीर्ड मकोड़ रह गये होंगे वे सव नष्ट हो जायगे. 


खेती करने के साथ ही साथ किसान को चाहिये कि वह खेत 
की मिट्टी की भी रक्षा करे. यदि खेत की मिट्टी में कीड़े मकोड़े वढ़ 
जाते हैं, वीमारीयों का जोर हो जाता है, या वह निर्बल्न हो जातीः 
है, तो फिर जब तक कई वर्ष तक उसे खाली छोड़कर खेती जेसा 
परिश्रम और धन व्यय न किया जायगा, तव तक वह सुधर नहीं 
पायेगी अतः किसी भी लाज्नच में आकर अथवा परिश्रम से वचने 
के लिये इन जड़ों को खेतों में कभी नहीं छोड़ना चाहिये. और 
खेत को साफ रखना चाहिये. 





- पांच सौ बारह - 


अच्छे फूल 

यदि भारत वर्ष में पौधों की उपज के लिये उपयोगी जलवायु 
देखा जाए तो हम भारत को तीन भागों मे बांट सकते हैं, गर्मी 
सर्दी, और वर्षा. साधारणतः मई और जून के महीने मे ही यहां 
पर अधिक गर्मी पड़ती है, दिसम्बर तथा जनवरी में अधिक शीत 
रहती है तथा रात्रि को पाले का भी जोर रहता है. वर्षा लगभग 
जुलाई मास से आरम्भ होकर सितम्बर तक रहती है. बसे 
जून और अक्टूबर ऐसे महीने होते हैँ जिनसे कभी कभी कहीं 
पर वर्षा का थोड़ा बहुत जोर रद्दता है. वैसे दो महीने मार्च और 
अग्रैल के ऐसे होते है जो अधिकतर सूखे रहते हूँ. समस्त भारत 
के वांग वगीचों का सारा काम इसी हिसाव से किया जाता है, 
क्योंकि पौधों के संरक्तण के लिये समय समय पर जल- 
वायु के परिवर्तन से वड़ी, कठिनाई का सामना करना पड़ता हे- 
हम देखते है कि वर्षा ऋतु के अन्दर यदि कहीं पर अधिक पाती 
पड़ जाये वा वह छोटे छोटे कोमल पौधों को नप्ट कर देता हूँ. 
जहां पर पानी अधिक भर जाता है वहा या तो पौधों की जड़े 
गला देता है या जो टहनियां पौधों के नीचे की ओर भुक जाती हूँ. 
वे पूर्णतया गल् जाती हें, ओर इस प्रकार सारे का सारा पौधा 
नष्ट हो जाता है या कभी कमा यदि वर्षा का अभाव हो तो 
भी पौधे सूख जाते हैं. या गर्मी की तेजी से जल कर नप्ट भी हो 
जाते हैं. 


- पाच सौ तेरद - 
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शीत काल में जब कभी सर्दी पड़ती है और पौधे कोमल होते 
हैं तव कोमल पत्ते और टहनियां शीत के कारण गल जाते हैं. 
दूसरे शीत काल में रात के अन्तिम अहरों में जिस समय गहरा 
पात्ना पड़ता ढे उससे भी कोमल पत्ते, पौधे, टहनियां आदि गत 
जाती हैं ओर इस प्रकार ठीक पनप नहीं पाते- 

फूलों के छोटे पौधे क्‍योंकि अत्यन्त कोमल होते हैं इस कारण 
से उनके ऊपर सौसम का प्रभाव फौरन ही पड़ जाता है. अतः 
मौसम के अनुसार ही फूज्ञों के पौधे लगाने चाहियें. फूलों वाले 
जो छोटे पोधे होते हैं उन पर तो इस मौसम का प्रभाव जल्दी ही 
हो जाता है लेकिन फूज्ञों के जो वह बड़े पेड़ होते हूँ उन पर 
मौसम का अभाव जल्‍दी से नहों होता क्योकि उनमें सहने 
की शक्ति अधिक होती है. जितने भी वड़े बड़ पेड़ हैं वे तो 
वर्षा काल में ही फन्ञते हैँ, लेकिन फिर भो बहुत से अन्यान्य 
मौसमां में अधिक अच्छे रहते हैं. 

यदि हम इस समय बड़े पेड़ों को छोड़ दें और छोटे पौधे 
व्राले फूलों का ध्यान करें तो जलवायु की दृष्टि से हमें उन पौधों 
का शीत काल में सदी और पाले से, गर्मियों में धूप की तेजी से 
और वो में मूसल्लाधार पानी से संरक्षण करने की बहुत बड़ी 
आवश्यकता पड़ती है. 

जितने भी योरोपियन अथवा देशी फूल होते हैं उन्हें 
साधारण ऋतु की दृष्टि से सितम्बर अक्तूबर में वोना 
चाहिये क्‍योंकि इस समय शीत काछ का आरमस्म होता हे 
ओर फूलों के पौधे अच्छे ढंग से पनप जाते हैं. इसी प्रकार 
शरव और इन जेस पौधों की छंटाई शीतान्त में करनी चाहिये 


० पांच सौ चौंदद - 


भ्रच्छे फूल 


क्योंकि मार्च-अगश्नेत्ञ में शस्त्र आदि अच्छे फूल्ते हैं. जिस समय 
चर्षा आरम्भ हो उस समय देशी फूलज्ञों के पौधों को ठीक प्रकार 
से स्थानान्तरित कर देना चाहिये. साथ ही साथ शीत काल में 
लगाई गई गुज्ञाव आदि की कल्लमों को काट छांट देना चाहिये 
और इनकी रक्षा करना भी इस समय अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है. 

सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली वात यह है कि पानी पौवों 
में खड़ा न रहे बरन बाहर निकल जाय, पानी खडा रहने से पोवा 
गल जाता दै या अत्यंत शियिल्ल पड़ जाता है. इस प्रकार जल 
वायु का ठीक प्रकार से ध्यान रखना चाहिये तभी फुशवारी 
सफल हो सकती है अन्यथा नहों. 

भूमि -- 

फुलबा[री छगाते समय हमें किसी विशेष प्रकार की मिट्टी का 
चुनाव आवश्यक नहीं है. यह अवश्य देख लेना चाहिये कि जो 
मिट्टी सख्त हो उसको किस प्रकार ठीक किया जाये ओर किस 
किस प्रकार की मिट्टी में किस किस खाद का सम्सिश्रण किया जाय 
जो सिद्टी सख्त हो उसे एक गज के लगभग लोदकर उसमें थोड़ी 
सो बालू और गोवर का चहुत ही सड़ा हुआ पुराना खाद मिला 
देता चाहिये या सूखे पत्तों की सड़ी हुई खाद के रूप में प्रयोग 
करना चाहिये जो सिट्टी गमलों मे डाली जाए वह थदि किसी 
ताल्नाव की हो तो अच्छा हे. 

वंज़र जमीन फुलवारी के लिये कभी अच्छी नहीं होती 
ऐसी मिट्टी का प्रयोग न करना ही अच्छा हे. फुलचारी लगाने 
के लिये नहरों की मिट्टी भी उपयोगी सिद्ध हुई है. प्रष्पवाटिका 
तैयार करते के लिये जिस मिट्टी का भी प्रयोग फिया जान 


- पाव सौ पन्‍दरद + 
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उसमें योग्य खाद मिलाकर उसे भल्ली 'भांति तेयार कर लेना 
चाहिये जिससे वाद में किसी परेशानी का सामना न करना 
पड़े; इस प्रकार से जो भी मिट्टी तैयार की जाती है वह फूल आदि 
के पौधों के लिये उपयोगी रहती है और इसके अन्दर लगाये 
हुये पौधे योग्य समय पर योग्य पोषण पा कर अच्छे फूलते हें 

सबसे पहले खाद की आवश्यकता तब पड़ती हे जव कि प्रयोग 
में छाई जाने वाली मिट्टी खाद के मिश्रण से इस योग्य हो जाती 
है. कि वह फूलों के तमाम पौधों और माड़ियों को भल्नी-भांति 
भोजन और पोषण दे सके. वास्तव में फूलों के लिये सिद्टी में वह 
तत्व मिलाने की आवश्यकता है जो कोमल पौधों को कोई भी हानि 
न पहुँचा सके तथा उसको पोषण दे सके. फूलों के लिये जो खादें 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं उनमें से थोड़ी सी खादों का संत्तिप्त 
वर्णन नीचे प्थक प्रथक रूप से दिया जाता है. 


गोवर की खाद--जहां कहीं भी फूलों के पौधे, झाड़ियां अथवा 
उद्यान बनाने की इच्छा हो वहां मिट्टी में गोवर की खाद का प्रयोग 
उत्तम रहता है , लेकिन साथ ही साथ यह भी अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये कि गोवर की खाद वहुत पुरानी और पूर्ण रूपेण 
सड़ी हुई होनी चाहिये. यदिं यह खाद अधिक सड़ी हुई और 
पुरानी न होगी तो इसकी तीद्रता के कारण फूलों के कोमल 
कोमल पोधे जल जायेंगे. इसकी खाद इस प्रकार सिट्टी मे दवाकर 
रखनी चाहिये कि तिग्मांश की प्रखर रश्मियां अपनी तीद्रता से 
खाद के तत्वों को खोंच कर हवा के साथ न मिला दें 

मानस मल मूत्र --वेसे तो खेती वाड़ी में भी मनुप्यों का मल 
मृत्र बहुत उपयोगी रहता है. लेकिन मलुष्यों का मल मूत्र फूलों के 


- पांच सो सोलद - 
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पौधों के लिये खाद की दृष्टि से अति उत्तम रहता है लेकिन 
इसको प्रयोग में छाने का ढंग भी यही है कि इसे मिट्टी में मली 
प्रकार से मिश्रित करके पूरी तौर से सड़ा लेना चाहिये. इसकी 
खाद उद्यानों के लिये इसलिये अच्छी मानी जाती हैं कि इसके 
भीतर विद्यमान तत्व फूछ में चमक और रण में सुन्दरता उत्पन्न 
करते हैं. साथ ही साथ पौधों को वत्ञवान भी वनते हैं. 


पत्तो की खाद --आरयः देखा गया है कि जो पत्ते पतकइ आने 

पर बड़े बड़े फल वृत्तों स अथवा छोटी छोटी भाड़ियों से कइ जाते 

हैँ उन्हें फेंक दिया जाता है. किन्तु ऐसा करना अपने धन को नष्ट 
औ- 
करना है. 


इन सब पत्तों को एकत्रित करके कुछ मिट्टी मिला कर यदि 
किसी बड़े गढ़े में नमी देकर सड़ा लिया जाये तो बहुत ही अच्छी 
खाद बन जाती है. यह खाद फुलवारों के लिये और विशेषतः 
साये में उगाये जाने वाले गमलों के लिये बहुत ही उत्तम रहती 
है. पत्तों की खाद को वारीक छानकर और साफ करके मिट्टी 
में सिश्रित किया जाये तो यह भारी भूमि को इल्का बना देती 
है तथा जो भूमि हल्की हो उसे सुधार देती है 


पत्तों की राख -- उद्चान के जितने भी पौधे व्याधिग्रस्त हो 
जाते हैं. सूख जाते हैं या इतने निब्रेछ हो जाते हैँ कि पनप न सकें 


तो उन्हें तथा झड़े हुऐ या कटे हुऐ पत्तों को एकन्रित करके 
सुखा लेना चाहिए. तत्पदचात उन्हें जला कर राख तेयार कर 


लेनी चाहिये. वैसे तो यह राख पत्तों की खाद के साथ मिलने में 
उपयोगी रहती है किन्तु आवश्यकतानुसार इसे अकेले ही बुर्का 
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जा सकता है. इसके डालने से पौधे वल्तिष्ठ होते हूँ. फूलों को 
कीड़ा नहीं लग पाता तथा जड़ों में व्याधि नहीं होती- 


घोल वाली खाद-- जिस समय फूलों के पौधों मे बाढ़ आ जाती 
है, उस समय पौधों का निवेल सा हो जाना स्वाभाविक हैँ. ऐसे 
समय मे घोल वाली खाद काम में आती है. एक बड़े पानी के 
बतेन मे गोवर और भेड़ वकरी की मेंगनी आदि को डालकर चार 
पांच दिन तक घोल तैयार होने देना चाहिये. जब घोल तैयार हो 
जाय तो उसमें इतना पानी और मिला देना चाहिये कि घोल हलके 
वादामी रंग का हो जाय तब इसे उद्यानों के अन्द्र हल्की मात्रा में 
छिड़का जा रूकता है. इसका प्रयोग शीघ्र प्रभाव डालने मे अधिक 
सफल रहा है. ध्यान रखने की बात केवल इतली है कि यह घोल 
इतना तेज न हो जाये जिससे पौधों की जड़ों के जल्नने का भय रहे. 


््ट साबुन का घोल-- साबुन को पानी में भछी भांति घोल लेना 
चाहिये तब इसे पौधों की जड़ो मे डाछना बहुत उपयोगी रहता है- 
इसके डालने से फूलों के अन्दर चमक और सफाई आ जाती ह 
साथ ही सुन्दरता भी द्विगुणित हो जाती हे. गुलाव के, गेंदा के और 
मल्लिका के जो पौधे निर्वेछ हो गये हों, बीमार हो गये हों या सूखे 
से जान पड़ते हों उनकी जड़ों में यदि साबुन का घोल, डाला जाये 
तो वे तुरन्त ही हरे हो जाते हैं. यह घोल वास्तव में फूलों के 
वीमार पौधों के लिये रामबाण ओऔपधि की भांति सफल्न सिद्ध 
हुआ है. श | 
कंकरीट झौर मोरटर-- यह ऐसी जगहों पर अधिक- उपयोगी 
सिद्ध हुआ है जहां पर उद्यान बनाने के लिये कन्रिम पंत अथवा 


« पांच सौ अठारदद - 


श्रच्छे फूल 


टीले बनाये जाते हैं. गमलों में छगाये जाने वाले फूल पौधों के 
लिये भी कंकरीट उत्तम रहता है. भवन निर्माण करने वाले बड़े 
बढ़े ठेकेदारों के पास यह आसानी से मित्र जाता है. कंकरीट 
जितना पुराना होगा फूल पौधों के लिये उतना ही अधिक लाभ- 
दायक भी रहेगा. 

इसको वारीक पीस कर यदि मिट्टी में भिक्ञा दिया जाता 
है तो गमले मे से पानी का निकास आसान हो जाता है. और 
पौधे अपनी जड़ों को इच्छानुसार मिट्टी मे फैला सकते है, साथ 
ही साथ अपनी खुराक भी आसानी से ले सकते हैं. जो छोटे 
छोटे गमले हों उनमें इसके टुकड़े कावली चने के चरावर करके 
डाल देने से पानी का निकास ठीक हो जाता है और इस 
प्रकार आवश्यकता से अधिक जल गमले में पौधों को हानि पहुं- 
चाने के छिये ठहर नहीं पाता- 


भ्रूमि की तैयारी -- 


किसी भी बाग को झुन्दर और सुव्यवरिथित बनाने के लिये 
उसकी भूमि को तैयार कर लेना अत्यन्त आवश्यक होता है. जिस 
समय भूप्ति भत्षी प्रकार से तेयार हो जाती है तब उद्यान लगाने 
में बहुत ही कम परिश्रम करना पड़ता है और थोई से ही परिश्रण 
८ अच्छी अच्छी पुष्पवाटिकायें सजाई जा सकती है. जिस समय 
भूमि ठीक प्रकार से तेयार हो उस समय स्वाभाविक ही फूलों के 
पौधे अच्छे पनपते हू तथा फूल भी अच्छे आते हू. जब कभी 
भी नये स्थानों की भूमि को पुष्पवाटिका के लिये तेयार करना 
हो उस समय यह ध्यान मे रखना चाहिये कि उस स्थान को सब 
प्रथम रूंगभग एक गज गहरा खोदा जाये और फिर उसके ढेले 


- पाच सौ उननीस - 


> अननननीओल्‍कनलन+32ल्‍नधजजभन भी 6ड ने अफनडनओ अिनन्‍+ आज फनड अफमओ 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


आदि तोड़ कर उसमें खूब गली सड़ी गोबर या पत्तों की खाद मिला 
दी जाये. 


इसके बाद उसमें हल्की सी सिंचाई कर दी जाए. इसके 
पश्चात जिस समय भूमि नम हो तब फू्ों के बीज वखेरने 
चाहिएं या कलम लगानी चाहियें. ऐसा करने से पौधे शीत्र बड़े 
हो जाते हैं और जल्दी फूलते हैं. जो भूमि नई न दो और उसमें 
पहले से ही उद्यान लगाया गया हो वहां पर जिस समय अग्रेल 
ओर मई के महीने में पुष्प खिल चुके हों उस समय उस उद्यान 
की भूमि को एक गज के लगभग खोद डालना चाहिए और फिर 
उसमे टूठे फूटे पेड़ पौधे और गिरे-पड़े पत्ते एकत्रित करके डाल 
देने चाहियें, इसके वाद उसमें आसपास का कूड़ा ककेट एकत्रित 
करके डाल देना चाहिये. वेसे इसमें गोवर, छीद, मेंगनी आदि की 
खाद का मिल्राना भी अच्छा माना गया है. 

यह ध्यान रखना चाहिए कि इस खाद का अयोग वर्षा 
ऋतु से पहले ही करना चाहिए जिससे कि वर्षा के जल से खाद 
मिश्रित भूमि उद्यान के लिये उपयोगी बन जाये. जिस समय बोने 
के लिए कयारियां तैयार करनी हों उस समय से लगभग एक 
महीने पहले ही यह सारा का सारा काय ठीक प्रकार से व्यवस्थित 
कर लेना चाहिए क्योंकि फूलों के पोधों के लिए घीज घोने अथवा 
कलम लगाने से एक सास पूर्व द्वी क्‍्यारियों का वन जाना 
आवश्यक हे. 

जिस समय वीज की चुवाई का समय हो उस समय भूमि 
की मिट्टी को भुरभुरा बनाना भी आवश्यक होता हे इसलिए 
उसको खोद कर समतल कर लेना चाहिए. जो मिट्टी पोली, चिकनी 


» पाँच मौ बीस - 


भ्चच्छे फूल 


ओर नसे होगी उसके अन्दर पौधे भी अच्छे लगेंगे क्योंकि 
ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़े पूर्णरूपेण फैल जाती हैं. और 
अपनी इच्छानुसार पूरा पूरा भोजन प्राप्त कर लेती हैं 

उद्यान लगाने के लिए जिस स्थान की मिट्टी अधिक रेतीली 
हो उसके अन्दर किसी तालाब या जोहड़ की चिकनी मिट्टी तोड़ 
कर मिला लेनी चाहिये और यदि मिट्टी में सख्ती हो तो उस 
में बालू मित्रा लेनी चाहिए. जो मिट्टी ऊपर से ठीक हो और 
उसका भीतरी भाग अच्छा न हो तो उसे उलट पत्चषट कर 
इस प्रकार से खोद डालना चाहिये जिससे कि भीतरी मिट्टी 
को भल्ती प्रकार से घूप ज्ञग जाये. ऐसा करने से वह मिट्टी भी 
उद्यान के लिए तैयार हो जाती है. 


सिंचाई --- 


फूलों के पौधों के लिये सिंचाई का ठीक ध्यान रखना भी 
आवश्यक होता है. हमारे देश में जितना भी तराई का ज्षेत्र है. 
वह किसी प्रकार की खेती वाड़ी के लिए सिंचाई की आवश्यकता 
नहीं होती. इस प्रकार वहाँ पर फूज्ञों के वाग और पुष्पवाटि- 
काय बहुत ही आसानी से तथा कम परिश्रम करके लगाई जाती हैँ. 

भारत का जितना उत्तरी क्षेत्र हे उसमे गर्मी की ऋतु 
में सिंचाई की जरा भी कमी नहीं होने देनी चाहिये अन्यथा 
शरत्र आदि के पौधे और उसके साथ में लगाई गई घास सथ 
नष्ट हो जाती हैं. इसी प्रकार यदि चंग प्रदेश में उद्यान 
लगाया हो तो वहाँ छगभग आधे अक्टूबर तक वर्षा होती ही 
रहती है, ऐसे स्थानों पर उद्यान लगाया जाता है तो सिंचाई 
की जरूरत नहीं होती. 


- पाच सौ इक्कीस - 


बज अजननला | का +ज #आ. न मऊ चक 


आधनिक कृषि विज्ञान 


अक्टूबर के आस-पास जो बीज डाला जाता है वह अपने 
पौधों को जनवरी के आस-पास बाढ़ देता हे, उस समय 
भूमि का सूखने का समय होता है; जिस समय भूमि सूख-सी 
जायें उस समय सिंचाई करना उद्यान को जीवन प्रदान करने के 
समान है क्योंकि उस समय पौधों की बाद होती है जो पानी का 
सहारा पाकर हरी-भरी तो रहती ही है साथ ही पौधों को बल भी 
प्रदान करती हे. 


पानी कितना और कवच दिया जाये इसके लिए कोई 
विशेष नियम नहीं है क्योंकि पानी देते समय सचे प्रथम यह 
देखना आवश्यक होता है. कि उस भूमि में जो फूल लगाया 
गया हे उसमें उस ऋतु में कितना पानी डाछने की आवश्यकता 
है और फिर यह देख लेना भी अत्यन्त आवश्यक है कि किस 
जाति की मिट्टी में बुवाई की गई है. मिट्टी की जाति देखने का अर्थ 
यह है कि उस मिट्टी में जल की मांग कितनी है. तथा वह कितना 
जल सहन कर सकती हे. 


सिंचाई के समय असावधानी कभी भी नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि पानी की कमी पौधों को सुखा कर नष्ट कर सकती 
है. यदि पानी का आधिक्य हुआ तो पानी जड़ों में खड़ा रहेगा 
ओर इस प्रकार वह पौधों को गला कर नप्ट कर देगा. अतः 
सिंचाई इतनी संतुलित होनी चाहिए कि न अधिक होवे न कम- 
देशी फूलों की जितनी भी जातियों है उन सब में इतने अधिक 
पानी की आवश्यकता -नहीं “दहोवी जितनी कि विदेशी फूल वाले 
पौधों को होती है. अतः इनमें पर्याप्त सिंचाई का ध्यान रखना 


- पाच सो वाईस - 


श्रच्छे फूल 


चाहिए, किन्तु पानी एक ही साथ अधिक न दिया जाये वरन धीरे 
धीरे आवश्यकतानुसार ही देना चाहिए. 


भूमि की दृष्टि से यदि देखा जाये तो बलुआ भूमि मे अधिक 
पानी देने की आवश्यकता होती है तथा सटियार भूमि से कम 
पानी की सिंचाई ठीक समय पर होनी चाहिए अर्थात जिस समय 
पौधे पानी सांगें सिंचाई तभी होनी चाहिए. उस बात को 
जांचने के लिए यह देख लेना चाहिए कि जिस समय पौधों 
के पत्ते कुछ भुरमाने लग जाएं और टहनियां कुछ शिथित्न पड़ 
जाएं और भूमि कुछ फटने लगे उस समय यह सममः लेना 
चाहिए कि पौधे पानी मांग रहे हैं. ऐसे समय में तुरन्त ही 
सिंचाई कर देनी चाहिए. 


सिचाई का ढंग -- 


उद्यानों तथा पुष्प वाटिका में दो तरीके से सिचाई होती है. 
एक तरीका तो हजारे के द्वारा ऊपर से जल्न छिड़कने का है तथा 
दूररा तरीका लालियों के द्वारा सिंचाई करने का है. फूछा के जो 
पौधे गमल्ों में लगाये जाते हैं; नसरी मे छगाये जाते है या क्या- 
रियों मे छुगाये जाते हैं, उनमें सिंचाई ऊपर से हजारे के द्वारा जल 
छिड़क कर हो सकती है. बैसे उद्यानों के 'अन्द्र जब तक पौधे 
शक्तिवान न हो जायें तब तक सिंचाई जल छिड़क कर ही करनी 
चाहिए जब भी कभी नया पौधा रोपा जाये था कलम लगाई जाये 
लगभग एक॑ सप्ताह तक उसकी सिंचाई फुदहारे या हजारे के द्वारा 
ही करनी चाहिए. 9५289 हे 


- पाच सौ तेईस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


जिस समय यह पौधे छुछ बड़े हो जायें और इनमें 
भूमि में जमे रहने की शक्ति उत्पन्न हो जाये तब इनकी 
सिचाई नालियों के द्वारा ही करनी चाहिए. नालियों के द्वारा 
सिंचाई करने में इस वात का ध्यान रखना अत्यन्त आवच्यक है 
कि उद्यान की भूमि पूर्णरूपेण समतछ हो जिससे कि हर पौधे को 
जल वरावर मात्रा में प्राप्त हो यदि भूमि समतल न होगी तो 
सिंचाई का जल हर पौधे को बराबर नहीं मिलेगा. इससे जिन 
पोधों को जल की कमी अलुभव होगी बह निर्वल् हो जायेगे तथा 
जिनमें जल अधिक पहुँच जायेगा वह गल्ल जायेंगे. 

बीज और उनकी बुवाई --- 


बीज हमेशा साफ सुथरे और वहुत ही पके हुए होने चाहिएं. 
जो बीज कम पके हुए या अवकच्चे होते हैं. उनमें कुरा फेंकने की 
शक्ति नहीं होती अर्थात केवल वही बीज वबोने के काम में छाना 
चाहिए जो पूरी तौर से पक गया हो. बीज बोने से पहिले उनको 
साफ कर लेना भी अत्यन्त आवश्यक हे. जो बीज नि्वत्न हो, 
छोटा हो या घुना हुआ हो उसे कभी भी नहीं बोना चाहिए 
अन्यथा या तो पौधा छगेगा ही नहीं और यदि लगेगा भी तो फूलेगा 
नहीं. 

वीज के लिए सदा अपने हो उ्यान के पके हुए बीजों को 
प्रयोग में छाना लाभकर रहता है. क्‍योंकि वह बीज नये होते हैं. 
साथ साथ उसी भूमि में उपजने और पकने के कारण उस भूमि 
के उपयुक्त रहते हैं, जितने भी देशी बीज होतें हैं बह जल्दी 
और अच्छे जमते हैँ तथा जितने भी विदेशी वीज होते हैं वह 
देर से और कठिनता से जमते हैं. अतः कोशिश यही होनी 


- पाच सौ चौदीस - 


भच्छे फूल 


चाहिए कि अधिकतर देशी वीज का ही प्रयोग किया जाए और 
वह भी अपने ही यहां तैयार किये हुए या वहुत ही उत्तम प्रकार 
के होने चाहिए; जिससे किसी भी प्रकार व्यर्थ न जाने पाए 
और फुलवारी तथा पुष्पवादिका भी अच्छी सजे. अपने यहां बीज 
को ठीक प्रकार से एकत्रित करना 'चाहिए. बीज का यही तरीका 
होता हैं कि जिस समय वह पूर्णरूपेण पक जाता है या तो स्वतः 
ही भूमि पर गिर जाता है. था जरा से इशारे से ही झड़ जाता है. 
कुछ दिन तक बीज को पके होने पर भी धूप में फैला देना अच्छा 
होता है जिससे कि यदि उसमें कुछ कचाई रह गई हो तो निकछ 
जाय और बीज अच्छी तरद् से पक जाए. वैसे तो सर्वोत्तम 
यही होता हे कि बीज पौधे से तभी तोड़ा जाय जब कि बह पूरी 


तौर से पक गया हो. 


जिस समय बीज ले लिया जाय उसे साफ करके वन्द कर 
लें अथवा बंद डिव्यों में भर .के रखना चाहिए क्योंकि बाहरी 
हवा लगने से बीज के खराब होने का भय रहता है. वाग के 
अन्दर जो अच्छे और बड़े फूछ हों उन्हें पकने देना चाहिए, 
और फिर जहां तक सम्भव हो उन्हीं फूलों से वीज भी 
प्राप्त करने चाहिए; जिस समय पुष्पवाटिका मे समस्त फूल पूरे 
यौवन पर हों उस समय उन फूल वाले पौधों को कोई चिन्ह लगा 
कर छोड देना चाहिए, और उन से फूलन तोड़ने चाहिएं वरन 
उन फूलों को वीजों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए. बीज सदा 
दीक समय पर बोना चाहिए जिससे पौधे ठीक प्रकार से उग 
सके. 

इससे पूर्व कि बीज बोया जाए भूमि को भल्ली प्रकार से 


- पाच सो पच्चीत्त 


आधुनिक कवि चिज्ञात 


तैयार करके बीज बोने योग्य बना लेना चाहिए जिससे कि पौधे 
ठीक प्रकार से उग सकें. बीजों को एक साथ नहीं वोना चाहिए, 
वल्कि थोड़े थोड़े कुछ अन्तर पर बोने चाहिएँ. बीजों को एक 
साथ इकट्ठा नहीं वोना चाहिए अन्यथा पौधे भी कमजोर आएंगे. 


है] 


जो स्थान वीज वोने का होता है. पौधे जब चौथाई फुट के 
लगभग हो जाएं उस समय उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित 
कर देना चाहिए. ऐसा कर देने से पौधे वलिष्ठ होते हैं. और 
उनमें फूल भी अच्छे आते हैं. पानी कभी भी अधिक या कम 
नहीं देना चाहिए वरन उतना ही देना चाहिए जितने की आवब- 
उ्यकता हो और तब देना चाहिए जब कि पौधे पानी की मांग 
दर्शाते हों, और भूमि शुष्क पड़ गई हो, पौधे निल हो गए हों, 
पत्ती मुरमा गई हों उस समय पानी देना वहुत ही आवश्यक है, 
जिसे न देने से पौधों का बढ़ना या फूलनना वंद हो जाता है. 


वीज की जैसी नस्ल हो फूछ भी उसी प्रकार का होता है. 
यदि वीज अच्छी नस्ल का होगा तो फूल भी अच्छा नहीं आता हे 
यह बागवानी करने वाले के हाथ में होता है अर्थात यदि पौधों 
को वढ़िया खुराक दी जाय अच्छी तरह से उनका संरक्षण किया 
जाय और पत्ती और टहनियों की उपयुक्त समय पर काट छांट की 
जाय तो निश्चय ही फूल अच्छा और दोहरा पैदा होता है. वीज 
दोहरे फूल वाले पौधों से लेना चाहिए जिससे कि फूल भी बसे 
ही आए. दवीजों के चोने के दो ढंग हैँ एक तो यह कि उन्हें 
गमले, टीन वक्‍स और जमीन में वोया जाय और उपयुक्त समय 


- पाचे सी छब्बीछ - 


' श्रच्छे फूच 


पर उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय और दूसरा यह कि पौधों को 
उन्हीं स्थानों पर वोया जाय जहां पर फूल लेने हों. ऐसे स्थानों पर 
वह पौधे छगाए जाते हैं जो स्थानान्तरण नहीं सह सकते और 
यदि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये 
तो बह मर जाते हैं, या उनमें फूछ बिलकुल भी नहीं आते. अतः 
बीज वोने से पूवे यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक है कि जो 
पौधे स्थानान्तरण वरदाश्त कर सकते हों, उन्हें ही ऐसे स्थानों पर 
लगाना चाहिए जहां से स्थानान्तरण की आवश्यकता है, और 
जिस जाति के पौधे स्थानान्तरण सहन करने में असमर्थ हों उन्हें 
सीधे ही वोना चाहिए, जहां पुष्पवाटिका तेयार करनी हो अथवा 
फूत्न लेना हो- 

प्रथम श्रेणो के वीज -- प्रथम श्रेणी के वीज बह कहलाते हैँ, 
जिनके फूछ शीत काल के आरस्म में और वर्षा के अन्त मे श्राप्त 
किये जायें. यह समय ऐसा होता हद जब कि बाहर खुले खेतों के 
अन्दर फूलों के पौधे उपजाना बहुत ही कठिन होता है. इन दिनों 
फूल प्राप्त करने के लिए यह अच्छा होता है. कि बीजो को टीन 
बकस या गमलों के अन्दर बोया जाए. इसका कारण यह है फि 
जिस समय तीजत्र वर्षा हो अथवा तेज गर्मी हो तो इन गमलों आदि 
को मौसम की इस खराबी से वचाया जा सकता है. खुले मेदानों 
अथवा खेतों में व तीत्र गर्मी से रक्षा की जा सकती है और न 
मूसलाधार वर्षा से. जिन गसलों मे प्रथम श्रेणी के वीज बोए जायें 
उन समलों को दिन की तीत्र गर्सी मे सायदार स्थान पर तथा 
रात्रि की शीतलता में खुले स्थान पर रखना चाहिए जिससे संर- 
क्षण ठीक प्रकार से हो सके इसी प्रकार वर्षा से भी इनका बचाव 
करना चाहिए. जिस समय हद की धूप हो उस समय इन गसलों 


- पराचनों सप्ताईन - 
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आधुनिक कृषि विज्ञान 


को धूप में भी रहने देना चाहिये जिससे कि वीज जल्दी जमे और 
पौधे वलूवान हों. यदि एक भाग बहुत ही साफ और सफेद बालू: 
दो भाग खूब अच्छी तरह सड़ा हुआ और बहुत ही वारीक छना 
हुआ पत्तों का खाद तथा एक भाग अच्छी प्रकार की मिट्टी का 
अच्छा मिश्रण तैयार किया जाये तो पौधे बहुत अच्छे लगेंगे. 
इस प्रकार का सिश्रण तैयार करके ढेर लगा लेना चाहिये. गमले 
का जो सूराख होता है उसके ऊपर किसी टूटे हुए मिट्टी के वर्तेन 
का ठीकरा इस प्रकार से रखना चाहिए कि यदि उसमें पानी 
डाला जाये तो वह निकल जाये. इसके पश्चात कुछ और ठीकरे 
उसके ऊपर कुछ छोटे-छोटे कंकड़ बखेर देने चाहिएं. उसके ऊपर 
थोड़ी सी पत्तों की खाद ऐसी डालनी चाहिए जो कुछ कम सड़ी. 
हुई हो, इसके बाद तैयार की हुईं मिट्टी गमले में इस तरह से भर 
देनी चाहिए कि न तो सख्त ही रहे और न अधिक पोली. जब 
गमले में उपरोक्त रीति से मिट्टी भर दी जाए तब इसके ऊपर थोड़ी 
वालू और छिड़क देनी चाहिए. जिस समय गमले वीज बोने के 
योग्य हो जाते हैं. जितने भी वड़े बीज होते हैं डेढ़ से दो इच 
की दूरी तक वोना चाहिए और जो छोटे होते हैं उन्हें गमलों की' 
सतह पर आधी इच या एक इंच की दूरी पर वोया जा सकता 
है. जिस समय वीज वो दिए जाएं उस समय उसके ऊपर चार 
कोल का चूरा वारीक पत्ती की खाद और अच्छी रेत बरावर 

मिलाकर वीजों को ढक “देना चाहिए. गमछों मे बीजों को वोते 

समय पानी की आवश्यकता होती है अतः हजारे को फ्वारे से 

गमलों मे पानी छिड़क देना चाहिए. जब जब्न भी गमलों में 

शुष्कता आये तब ही थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर उन्हें तर कर देना 

चाहिए. पानी डाल देने के वाद गमलों को ऐसे स्थान पर रखना 


- पाच सौ अ्रठाईस - 


भच्छे फूल 


चाहिये जहाँ वह धूप से वच सकें. वोते समय बीज दूर-दूर बोने 
चाहिएं और गमले सखे नहीं रहने चाहिएं. पौधों का धूप से संर- 
क्षण हो ना चाहिए और साथ ही गमलछों को ऐसे स्थान पर रखने 
का प्रबन्ध होना चाहिए जहां प्रकाश और वायु का प्रवेश पर्वाप्त 
मात्रा में हो, इन तरीकों से पौधे सबल रहते हैँ और फूल भी बडे 
सुन्दर और अधिक देर टिकने वाले लगते हैँ. फुलवारी छगा देने 
के पश्चात पौधे की चीमारियों का ध्यान रखना चाहिए. जो पौधे 
बीमार हो जाय॑ और उसके कारण अत्यधिक निवंल हो जायें उन्हें 
निकाल फेकना चाहिए तथा जो मामूली तौर पर बीमार होकर 
शिथिल पड़ जाएं उन्हें तुरन्त द्वी नई मिट्टी वाले दूसरे गमलों में. 
स्थानान्तरित कर देना चाहिए. 
स्थानान्तरण -- प्रथम शेणी के वीजों से उत्तन्न पौधे यदि ठीक- 
रीति से और ठीक समय पर स्थानांतरित किये जाये तो शक्ति 
शाली हो जाते दूँ. यदि इन वीजों को अधिक पास पाश वोया 
गया हो तो जिस समय दो पत्ती निकल आये उस समय ओर यदि 
दूर-दूर वोया गया हो तो जिस समय चार पत्ती निकल आई हों. 
उस समय स्थानान्तरित कर देना चाहिए. स्थानान्तरण के लिए 
समय का ध्यान रखना अति आवश्यक है. जिस समय सथ 
निकला होता है उस समय पौधों को कभी भी स्थानान्तग्ति नहीं 
करना चाहिए. 
यदि सूर्य, को नग्न जड़ के दर्शन हो गये तो पौधे नप्ठ हो 
जाय॑ंगे, अत' पौधे स्थानान्तरण का समय सूर्चा निकलने से पूर्य 
अथवा सूर्यास्त के पश्चात का होता है. जिस समय 'आाकाश मं 
बादल छाये हों तव भी पौधों को स्थानान्तरित किया जा सकता दै- 


है 


जब पौधों को बदल कर लगा विया जाये तब लगभग एक सपलाह . 


- पाव सौ तनत्तीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


के लिए उस स्थान के ऊपर साये का ऐसा प्रवन्ध कर देना चाहिए 
जिससे पौधों पर न तो धूप ही पड़ सके और न ही वर्षा का जल. 
जिस समय पौधों को उखाड़ा जाये यह ध्यान रखना चाहिए कि 
पौधों की जड़ का कोई भाग टूट न जाये और जड़ के साथ थोड़ी 
थोड़ी मिट्टी अन्दर दवानी चाहिये. 

पौधा लगाने से पूर्व मिट्टी को नम कर लेना चाहिए, 
जिससे कि जड़ें ठीक प्रकार से और जल्दी मिट्टी में अपने लिए 
स्थान वना सके. स्थानान्तरण के बाद सिंचाई का ठीक ध्यान 
रखना चाहिए जिससे कि पौधे सूख न पाएं. जिन पौधों को 
दो वार स्थानान्तरित करके तीसरी वार उपयुक्त पुष्प वाटिका या 
उद्यान में लगाया जाए तो पौधे शक्तिव्रान बने रहते हैं और फूत्त 
भी अच्छे आते हैं साथ ही अधिक दिन तक आते रहते हैं. 

नरसरी में बुवाई -- वैसे प्रथम श्रेणी के बीजों की गमले में 
में ही वोना चाहिए किन्तु यदि मौसम ठीक हो तो इंन बीजों को 
सीधे नसंरी की क्यारियों में वोया जा सकता है. जिस समय बीजों 
को नसेरी में वोना हो उस समय बिलकुल खुले हुये स्थान पर 
नसरी तेयार करनी चाहिए और उसमें व्यवस्थित ढंग से क्या- 
रियां तैयार करनी चाहिये. क्यारियां सभी समतत्न हाँ, ऐसी नर्सरी 
बिलकुल खुले स्थान पर वनानी चाहिए जहां न बे बड़े वक्त हों 
ओर न ही कोई मकान आदि हों ज्ञिन से हवा के रुकने का भय 
हो, जहां पर दिन में अधिक गर्मी पड़ती है, वहां पर पौधों के 
लिए साये का प्रवन्ध होना चाहिए. नसंरी को साधारण भूमि से 
लगभग आधा फुट ऊचा बनाना चाहिए, फिर उसे ठीक श्रकार से 
लगभग १८ इ'च खोद कर समतल् करना चाहिए और उसके ऊपर 
लगभय आधा फुट चारकोल का चूरा, बालू और पत्ती की खाद 
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श्नच्छे फूल 


मित्रा देनी चाहिए. इसके पश्चात तत्काल ही पानी डाल देना 
चाहिए, 

फिर वीज ढांकने के छिए जो तरीका ग़मलों में प्रयोग 
में लाया जाता है वही नर्सरी में भी काम में लाना चाहिए. जो 
भी घास-पात व्यर्थ ही नसेरी में उग आए उसे समय समय पर 
परिश्रम के साथ निकाछते रहना चाहिए. जिस समय नसेरी की 
भूमि पाली मांगे उस समय फौरन ही समय पर सिंचाई करनी 
चाहिए. इसकी सिंचाई भी हजारे के फुबारे के द्वारा ही करनी 
चाहिए, 
..._ द्वितीय श्रेणी के बीण -- यह वीज उन्हीं स्थानों पर सीधे वो 
जाते हैं जहां पुष्प वाटिका तैयार करनी हो अथवा फूल प्राप्त करने 
हों, क्योंकि इनके पौधे स्थानान्तरण को सहन नहीं करते. इन 
की बुवाई के लिए भी ठीक अकार से क्यारियां बना कर भूमि को 
एक गज के लगभग खोद कर उसमें खाद और वाल मिलाकर 
पानी से तर कर के छोड़ देना चाहिए, और जब सूख जाए उस 
समंय पाटा आदि चला कर समतल करनी चाहिए, जिससे कि 
पानी सब पौधों को एक साथ ही प्राप्त हो. जब्र क्यारियां ठीक 
प्रकार से तैयार हो जाय तब क्यारियों के अन्दर बीजों की जाति 
ध्यान रखकर उतनी २ दूरी पर ही मिट्टी मे पंक्तियां स्वॉंच लेनी 
चाहिएं तथा उसके वाद उन पंक्तियों में ठीक प्रकार से चीज 
वोना चाहिए. 

वीजों को हल्की मिट्टी से ऊपर से ढक देना चाहिए और 
तुरन्त बाद हजारे के द्वारा क्यारियों पर छिड़काव कर देना चाहिए 
जब बीज ठीक प्रकार से जम जाए और छुरा फूट निकले. पोंघे कुछ 
बड़े हो जाएं, तव समय समय पर पौधों की छंटनी भी करते रहना 


- पाच सी इकत्तीस 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


चाहिए जिससे कि पौधे इतने पास-पास न हो जाएं कि उनकी जडें 
आपस में टकराने लगें. पानी देने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए 
कि प्रतिदिन प्रातः: काल और साथ काल को दोनों समय पौधों में 
ठीक अकार से हजारे के द्वारा पानी देते रहना चाहिए. जिस 
समय पौधे वड़े हो जाएं उस समय हर तीसरे दिन आवश्यकता- 
नुसार नालियों के द्वारा भी पानी दिया जा सकता है. पौधों के 
बीच में व्यर्थ का घास-पात नहीं उगने देना चाहिए तथा तेज धूप 
से भी पौधों की रक्षा करनी चाहिए. यदि पौधों का ठीक प्रकार से 
ध्यान रखा जायेगा तो फूछ भी अच्छा ही प्राप्त होगा. पौधे जब 
कुछ चड़े हो जाते हैं. तव अपने बोझ से अथवा वर्षा या ह॒वा के 
भोंके से गिरने लगते हैं अतः संरक्षण के लिए उनके आस-पास 
सूखी लकड़ियां छया देनी चाहिएं, जिससे कि पौधों को सहारा 
मिलते. अच्छे फूल प्राप्त करने के छिए सब से सफल और सर्वोत्तम 
तरीका तो यही है कि पौधों को पहिले गमलों में तेयार किया जाए 
ओर इसके पश्चात वहुत ही सावधानी के साथ ठीक प्रकार से 
उद्यानों के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया जाए. ऐसा करने से पौधे 
पूर्ण रूपेण रक्षित रहते हैं. 
निंदाई -- 

जहां भी उद्यान तैयार किये जायें या पुष्प वाटिका लगाई जाये 
वहां निंदाई करना भी आवश्यक हे. निंदाई करने से जहां उद्यानों 
में व्यर्थ के उगे हुए घास-फूस को नष्ट किया जा सकता दे वहां 
जो भूमि सख्त हो जाती है उसमें पोलापन भी आ जाता है तथा 
खुल भी जाती है. निंदाई तव करनी चाहिये जब सिंचाई हो 

के [पे ब् बिक प 

चुकी हो और भूमि कुछ कुछ सूख गई हो. ऐसा करने से मिट्टी 
आसानी से बदल जाती है और उसमें इतना पोछापन आ जाता 


» पाच सौ बत्तीस - 
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है कि पौधों की जड़ों को फैलने में पूरी आसानी हो जाती है और 
वह अपनी खुराक जमीन से शीघ्र खींच लेती है जिस से पौधे 
वलिष्ठ होते हैं और फूल अच्छे आते हैं. निंदाई करते समय यह 
ध्यान रखना चाहिये कि जब पौधे छोटे हों तव निदाई कम गहरी 
होनी चाहिये और जब' पौधे कुछ बड़े हो जाय॑ तव सिंदाई गहरी 
होनी चाहिये. निंदाई करते समय पौधों की जड़ों को किसी प्रकार 
की भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिये वरना पौधों को हानि होगी. 
जिस समय निंदाई की जाये उस समय मिट्टी का नमे होना आव- 
श्यक है और उसी समय सारे घास-फूस को इसमें से उखाड 
फेंकना चाहिये साथ ही जो पौधे खराब हो गये हों उनको काट 
देना चाहिये और जो पत्ते अधिक बड़े हो गये हों उन को 
काट कर फेंक देना चाहिये. इस प्रकार हम देखते हू कि निंदाई 
करना चहुत ही लाभदायक है. जिस समय तक पौधे छोटे छोटे 
रहते हैं तब तक निंदाई जल्दी जल्दी करनी चाहिये जिससे पौधों 
की जड़ मिट्टी में शीध्रातिशीघ्र बढ़ें. ऐसा करने से पौधों मे फू 
जल्दी आते हैं और अधिक देर तक ठहरते हूँ, क्योंकि इसके 
द्वारा जहां पौधों की वाढ़ नियंत्रित रहती है वहां पौचे वलिष्ठ भी 
रहते हैं और निंदाई के द्वारा उन्हें वढ़ने में पर्याप्त सहयोग भ्राप्त 


हो जाता है. 


बषों का जल --- 
पुष्प वाटिका के लिए उतने ही जल की आवश्यकता है जितना 
जल पौधे मांगें. जो पानी आवश्यकता से अधिक क्यारियों या 
उद्यानों में खड़ा रहता है वह पौधों की हत्या करने वाला होता 
है. अतः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी 
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ऐसा पानी भर जाये तभी उसे अविलम्ब क्यारियों से बाहर 
निकाल देना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की हाति पुष्प- 
वाटिका को न पहुंच सके. पुष्प वाटिका लगाने वालों को इस वात 
का विशेष ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है. हमारे देश में उत्तर 
भारत आदि ऐसे स्थान हैं जहां की भूमि से वर्षा का जल वह 
कर बाहर नहीं जा पाता बरन भूमि पर खड़ा रहता है. इससे 
आस पास को पुष्प वाटिका में पानी भर जाता है. कई बार तो कई 
सणाह तक वाटिकाओं में पौधे जल में ड्रवे रहते हैं. इससे जब 
भी उन वाटिकाओं में जल सूखता है. तभी तिग्मांशु की तेजी से 
पौधे कुज्स कर नष्ट हो जाते हैँ. ऐसे स्थानों पर बहुत ही साव- 
धानी से काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि पानी से पौधों 
को कोई हानि न हो सके. इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि उद्यानों के पास ही एक और बड़ी खाई खोद 
लेनी चाहिए, जिसमें से बढ़े हुये जल को बहाया जा सके, और 
उद्यान वृक्षों की तथा वाटिका के पौधों की रक्षा की जा सके. ऐसे 
स्थानों पर थदि इस पानी के निकास का ध्यान नहीं रखा जाता है. 
तो उद्यान नष्ठ हो जाते हैं, और पुष्प वाटिका के ऊपर किया 
गया परिश्रम व्यर्थ जाता है, तथा उद्यान लगाने वाले को अस 

फल्तता और निराशा ही हाथ ,.छगती है. 


साये का प्रशन्ध -- 
असावधानी बरतने से प्रायः देखा गया है कि जो पौधे नये 
नये होते हैं वे सूर्ये की तेजी से नष्ट हो जाते हैं. नये लगे हुये 
पौधे क्‍योंकि कोमल होते हैँ और सूर्य की तेजी से नष्ट हो जाते हैं. 
और उनमें अधिक गर्मी सहन करने की शक्ति नहीं होती और दे 
« पांच सौ चौतीस « 


घ्रच्छे फूल 

गर्मी से जल जाते हैं, अतः जब तक पौधे छोटे रहें तव तक उनके 
ऊपर ऐसे साये का प्रवन्ध आवश्यक है जो तेज धूप से उनका 
संरक्षण कर सके. जितने भी वीज उद्यानों की क्‍्यारियों या नसेरी 
मे वोये जायें तेज घूप और वर्षा के जल से उनकी रक्षा करने के 
लिए सिरकियों का प्रयोग करना चाहिए. 

कहीं कहीं पर गमलों को बन्द छज्जों में रखा जा सकता हे 
जहां पास दी बड़े बड़े पेड़ छगे हुए हों वहां पर गमलों को 
उनके साये में भी रखा जा सकता है. जहां पर विल्कुल मैदान 
हो वहां पर साये के लिए चढाइयां या सिरकी के छप्पर प्रयोग 
मे लाने चाहिएं, जिससे कि धूप ओर वर्षा से एक साथ द्दी 
पौधों का संरक्षण रहे. जिस सत्य पौधे बड़े दो जाते दें उस 
समय कुछ जाति के फूछों को छोड़ कर अन्य फूल वाले धो 
को इस संरक्षण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती किन्तु 
जब तक पौधे छोटे रहें. तब तक इस साये का अवन्ध करना: 
अत्यन्त आवश्यक है. 


शीशघर “८ 

शीश घर का अर्थ यह है. कि वह स्थान पौधों का तेज धूप 
से तो संरक्षण करे किन्तु बहां उचित प्रकाश का प्रवेश भी रहे 
डसके अन्दर वायु भी आ सके और वर्षा भी कोई हानि न पहुँचा 
सके. जहां कहीं शीश घर पैयार करना हो कम व्यय से उसे 
तैयार करने के कई साधन हैं. उनमें से सर्वोत्तम साधन यह हट 
कि पुष्प वाटिकी के चारों ओर लगभग दो गज ऊँची कच्ची दीवारे 
तैयार कर लेनी चाहिएं ओर फिर उनके ऊपर लगभग इतने दी 
ऊँचे कुछ मोदे बांस लगभग दो दो तीन तीन गज की दूरी 
पर छगा लेने चाहिए. तत्पश्चात उनके ऊपर खर्पाच्चिया बांध कर 
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अचटाइयां इस प्रकार से डाल देनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी थोड़ी 
“रोशनी अन्दर भी जा सके. यदि तीत्र वर्षा हो तो कुछ जल भीतर 
भी जा सके जो उसकी प्रखरता से पौधों को कोई हानि भी न 
'पहुँचा सके. इसके साथ ही साथ वर्षा की तेज बौछारों से तथा 
आंधियों से संरक्षण भी पूरा-पूरा हो जाता है. जहां पर विदेशी 
चीज बोये ज्ञायें वहां पर साथ ही साथ सदा वहार के पौधे भी 
जरूर लगा देने चाहिएं. ऐसा करने से शक्ति और शुष्कता साथ- 
ही साथ वनी रहती है. उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा स्थान 
छोड़ कर इस प्रकार की कुछ छोटी दीवारें सी बना देनी चाहिएं. 
जिन पर वेले आसानी से चढ़ाई जा सकें. जिस समय तक पौधे 
छोटे रहें उस समय तक गमले में रख कर इसी श्रकार से 
इनका संरक्षण करना चाहिये. जिस समय पौधे कुछ बड़े हो जायें 
उस समय इन्हें धूप में रखा जा सकता है. जब तक पौधे छोटे 
रहते हूँ तव तक ही धूप उन्हें हानि पहुँचा सकती है, तत्पश्चात नहीं. 
जिस समय वीज को वोया जाये उस समय धूप उसके लिए हानि 
कारक होती है, ऐसे समय पर गमलों को धूप से बचाने के लिए 
साये मे रखना चाहिए. जो लोग धनवान होते हैँ बह शीशे का 
शीश घर बनवाने में समर्थ होते 6. जिन लोगों को ऐसा शीश 
घर तेयार करना हो उन्हें शीश घर के लिए बड़े बढ़े पेड़ों से दूर 
न्रिजन स्थान ही प्रयोग में लाना चाहिए. 


घास ओर हज -- 


घास की विशेष आवश्यकता इसलिए होती है कि मनुष्य को 
त्तर वातावरण प्राप्त हो सके. जिन स्थानों पर बहुत द्वी तेज और 
अधिक लू चलती है वहां पर हरी घास के मैदान उस लू को तेजी 
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से मनुष्य मात्र का संरक्षण करते हैं. जो भी हवा चलती है बह 
इरी घास से छूकर तर हो जाती है, और जो गर्मी मनुष्व के 
लिए हानिकारक होती है, वह नष्ट हो जाती है. जो लोग हरी 
घास के मेदानों के पास रहते हैं. उन छोगों को लू नहीं सता 
पाती और मस्तिष्क को भी तर और ताजा रखती ढै. फूलों के पौधों 
के आस-पास भी घास के मैदान लगाने से सबसे बड़ा छाम यह्‌ 
होता हे कि जो गर्म हवा फूल पौधों के लिए हानिकारक होती है. 
चह घास की हरियाली से तर हो जाती है, और इस प्रकार फूल 
पौधों को कोई भी हानि नहीं पहुँचा पाती. ऐसे मैदान लगाने के 
लिए यह आवश्यक है कि घास के मैदान भत्नी प्रकार से काट 
छांट कर समतत्न कर लेने चाहिएं. ऐसा करने से जो भी 
हवा चल्षेणी वह वबरावर तर होती एहेगी. जहां पर भी घास 
उगानी हो वहां के लिए दूब ही अच्छी रहती है, जिसको अ ग्रेजी 
में (0.9970007 02४०४०० ) कहते हैँ. जहां इस पर घास 
का मैदान लगाना होता है वहां पर ई'ट, चूना और मलवा आदि 
डालकर कूट देना चाहिये. जहां पर इस ग्रकार से कूटे हुए स्थान 
पर यह दूव छगाई जाती है वहां पर बहुत अच्छी तरह से उगती 
है. इस प्रकार से जितने भी घास के मेदान तैयार किये जाते हूँ 
उतने ही बढ़िया ढंग की पुष्प वाटिकाये सजती हैं और उद्यान भी 
वह ही अच्छे ढंग के माने जाते हैं जिनके अद्र बड़े चढ़े और 
अच्छे घास के मैदान त्गे हुये हों. घास के सेंदान लगाते 
समय यह ध्यान रखना चाहिये कि जहां घास उगाई जाये वह 
मिट्टी कंकड़, पत्थर और रोड़ों से साफ कर ली जाये और फिर 
शेसी दूब लगायें जिसमें पूरी पूरी जडँ मौजूद हों, तत्पश्चात जब 
तक घास में अधिक कोमलता रहे तब तक उसमे निरन्तर प्रति- 
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दिन जल देते रहना चाहिये. जिस समय दूब पक जावे उस 
समय पानी आवश्यकतानुसार देना चाहिये. माचे के महीने में 
सर्दियां लगभग समाप्ति पर होती हैं तथा गर्मियों का आरम्भ 
होता है. इस प्रकार यह मौसम न अधिक गमे होता हे और 
न अधिक शीत अतः घास छगाने का काय अधिकतर इसी 
मोसम में किया जाता है. जहां परघास के अच्छे मैदान 
तैयार करने हों वहां पर वीज भी अच्छा वोयां जा सकता है. 
जहां पर. पहिले कभी भी धास लगाई गई हो अथवा और कोई 
चीज भूमि में पेदा की गई हो उस मैदान को गहरा जुतवाना 
चाहिये और फिर उसमें से पुराने घास-पात, कंकड़, पत्थर तथा 
रोड़ों की सफाई कर देनी चाहिये. इसके बाद जितनी भी मिट्टी 
हो उसे कई बार हेर फेर कर बद्छ देना चाहिये: इसके पश्चात 
भूमि को भली अकार से समतक करके उसके ऊपर लगभग 
चौथाई फुट गोबर डालकर नीचे की छग॒भग आधा फुट तक की 
साफ की हुई मिट्टी में मिला देना चाहिये. 


यह बहुत ही आवश्यक होता है कि ऐसे स्थानों पर से वर्षा 
के पानी के निकास का पूरा पूरा अबन्ध कर जिया जाये जिससे 
कि वर्षा का जल किसी प्रकार से भी आवश्यकता से अधिक 
सात्रा में और अधिक देर तक खड़ा रहने से बोई हुई घास को 
नष्ट न कर दे. जब उपरोक्त रीति से भूमि को समतलछ कर लिया 
जाये तव॒ उसके ऊपर इतना जल छिड़क देना चाहिये कि भूम 
भीतर तक तर हो जाये और जब ऊपर की मिट्टी सूख जाये उस 
समय उसमें वीज वो देना चाहिये. बीज की बुवाई के फौरन 
बाद छिड़काव के द्वारा भूमि मे जल देना चाहिय और छिड़- 
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काव के द्वारा ही तव तक भल्ली भांति जल देते रहना चाहिये 
जब तक कि घास काटने योग्य न हो जाए. जिस समय घास 
लगभग एक माह की हो जाए उस समय उसे केंची से या 
मशीन से काट डालना चाहिए और इसके पश्चात सई हुए 
गोबर का सूखा हुआ खाद खूब बारीक करके घास में डाल देना 
चाहिये. ऐसा करने से दूब अच्छी लगती है. दूव मे पानी की 
बहुत आवश्यकता रहती है अतः पानी ठीक समय पर देते रहना 
चाहिये और सिंचाई के पश्चात घास के मैदानों में से अच्छी 
निंदाई करके दुधी और मोथादि व्यर्थ की उन घासों को निका- 
लछते रहना चाहिये जो विना बुलाए मेहमानों की भांति उग खाती 


०. 


है. दूब के मैदानों को सदा सायेदार स्थानों से और वड बड़े 
पेड़ों से दूर तैयार करना चाहिये जिससे कि यदद मैदान धूप से 
भी पूरा पूरा लाभ उठा सके. जहां बढ़े बड़ो मैदान तैयार करने 
होते हैं वहां तो यह दूध काम देती ही है. लेकिन जहां पुष्प वा्टि- 
काओं में कुछ स्थानों को एक दूसरे से प्रथक करने की आवश्य- 
कता होती है वहां बीज में हेज लाभदायक रहती है. पुष्प वाटि- 
काओं में बड़ी वड़ी क्यारियां बनाकर उन क्यारियों को प्रथक 
प्रथक चारों ओर से हेज लगाकर घेरा जाता है जिससे वह अन्य 
क्यारियों से प्रथक प्रतीत होती है. हेज लगाते समय यह ध्यान 
रखना चाहिये कि इसको परिश्रम की अधिक आवश्यकता होती 
है. हेज तैयार करने मे यदि थोड़ी भी असावधानी हो जाती है 
तो देज शीघ्र ही बरबाद हो जाती है. 


इसको तैयार करने में कटाई-छंटाई ओर सिंचाई-निंदाई का 
बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है. यदद तैयार हो जाने के 
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पश्चात हरी-भरी घास पर अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है. उत्तम 
शरबों सें मुरीकाटा और केसरीना बहुत अच्छी हेज मानी गई 
हैं. यह क्यारियों के एक भाग को दूसरे भाग से अछग करने के 
लिये अच्छी रहती हैं. जहां पर इन शरबों से सीमा बांधने या 
दीवार का कार्य लेना हो वहां ऐस चीची सीनी, शीशवान, पाकन, 
सोरियां और केसीया मोडेस्टा आदि अच्छी-अच्छी हेजों 
काम लेना चाहिये. और जहां पर हेजों को केवल सौन्दये की 
दृष्टि से ही लगाना हो वहां पर डुरंटा, इंगाडुछसिस, जेडोनिया, 
विसीडा और फिल्लान्थस जैसे पौधे अच्छे माने गये हैं. 

जहां हेज लगानी हो वहां पर एक आधा गऊ चौड़ी नाली 
तैयार करनी चाहिए और उसकी छूगभग दो फुट गहरी खुदाई 
'करके उसमें भत्ती अ्रकार से अच्छी गोवर की खाद सिश्रित कर 
'एक नलकी से सिंचाई कर देनी चाहिए. जब यह नाली सूख 
जाये तब पुनः इसकी खुदाई करके मिट्टी को समतल कर देना 
चाहिये. इस नाछी की चौड़ाई में लगभग आधे-आधे फुट पर दो 
पंक्तियों में हेज के बीजों को भली प्रकार से ढांप देना चाहिए, 
ओर फिर उस नाछी में पानी दे देना चाहिये. जब तक बीज न 
जमें और पोधे छोटे-छोटे तथा कोमल रहें तब तक सिंचाई 
छिड़काव के द्वारा ही होनी चाहिये. तत्पश्चात पौधे जब बड़े हो 
जायें तव उनकी आवश्यकता देखकर नालियों के द्वारा दिये 
जाने वाले पानी की सिंचाई की जा सकती है. 


जैसे हेज लगाने के लिये सबसे अच्छा समय वर्षा ऋतु का 
है. ऐसे समय पर दहेज लगाने के लिये विशेष परिश्रम की 
आवश्यकता नहीं पड़ती. प्रत्येक काये को करने के रहिए कोई 
थुक्ति होती है, जिससे कि काये सुव्यवस्थित ढंग से किया जा 
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सके. जो भी कार्य युक्तियूवक व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा 
सकता वह कभी भी सफर नहीं होता, जिस प्रकार खेती करने 
की अनेक युक्कियां हैं, इसी प्रकार पुष्प वाटिकायें तथा उद्यान 
तैयार करने की भी अनेक युक्तियां हैं, जिनका संक्तिप्त वर्णन 
प्रथक रूप से किया जायगा. 


गमलों की फुलवारी -- 


ऐसी फुल्नबारी जो थोड़ी सी घूप से तिलमिला जाए अथवा थोड़ी 
सी वर्षा से शिथिल पड़ जाए गमलछों में अच्छी रहती है. फुल- 
वारी को गमलों में लगाने से सजावट भी वढ़िया होती है. जितने 
भी गमले फुलवारी के लिए प्रयोग में त्ञाने हों उन्हें सदा स्वच्छ 
रखना चाहिए. यदि कोई गमला खाली भी रहता है तो उसे भी 
गन्‍्दा न रख कर साफ करके एक ओर रखना चाहिए. ऐसा 
करने से जब भी कभी गमले की आवश्यकता होगी तव ही गमला 
स्वच्छ और साफ किया हुआ प्राप्त हो जायगा तथा जहां भी फुल- 
वारी से सजावट करनी होगी वहा साफ होने के कारण गमला 
शोभा नहीं बिगड़ने देगा. 
गमकों में जो पौधे लगाए जाते हैँ हमारे देश में उनके लिए 
दो समय निधोरित हैं. एक पौधे तो ऐसे होते हैँ जो वर्षा के 
आगमन पर गमलों में लगाए जाते हैं और दूसरे वह जो सर्दी 
के आरम्भ में गमलों में लगाए जाते हैँ. जो पौधे शीत काल मे 
अपने यौवन पर रहते हैं. उन्हें शीतकालारस्भ के समय पर अन्य 
गमलछों में वदल देना चाहिए, और जो पौधे ऊप्ण जलवायु के 
होंया देसी हों उन्हें या तो फरवरी में बदल देना चाहिए या 
फिर वर्षा से पूर्व. 
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जो पीधे एक गमले से दूसरे में बदलने हों उनके लिए सबसे 
अच्छा ढंग यह है. कि जिस गमले में पौधे को बदलना हो उस 
गमले को तेयार की हुई मिट्टी से आधा मरना चाहिए. जिस गमले 
में पौधा लगा हुआ दो उसकी मिट्टी को भत्नी प्रकार से तर कर 
देना चाहिए. फिर किसी नुकीली चीज से गमले की अपरी मिट्टी 
को चारों ओर गमले से प्थक करने का प्रयास करना ज़ाहिए. 
फिर गमल्ले को उल्य करके उसकी संपूर्ण मिट्टी को पौधे समेत 
थोड़ा सा हिला कर दूसरे हाथ पर ले लेना चाहिए. 


इस प्रकार से मिट्टी समेत जब यह पौधा हाथ पर आ जाये 
तो पहले गमले में रखे गये ठीकरे और कंकड़ आदि जो भी मिट्टी 
में चुने हुये हों उन्हें सावधानी के साथ इस प्रकार निकाल देना 
चाहिए जिससे कि पौधों की जड़ों को किसी प्रकार भी हानि न 
हो पाये. यदि पौधों की जड़ दृट जाती है तो वह पौधा खराब हो 
जाता है; या तो वह उगता ही नहों और यदि उग आता है तो 
इतना शिथित्न रहता है कि उसमें फूल भत्ती प्रकार से लग नहीं 
पाते अतः चहुत ही सावधानी के साथ गमले में से पौधे को ऐसी 
थुक्ति से बदलना चाहिए कि वह समस्त हानियों से बचा रहे- 


इस निकाले हुये पोधे को मिट्टी समेत उस गमले में रख देना 
चाहिए जिसमें आधी मिट्टी भरी हे. नयें गसले में चारों ओर 
थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल कर सीधा जमा देना चाहिये. इसके 
वाद थोड़ा सा जल डाल कर इसे सायेदार स्थान पर रख देना 
चाहिये, जिससे कि घूप की तीत्रता इसकी कोमलता को नष्ट न 
कर दें. जिस समय पौधा कुछ-कुछ वड़ा होने लगे उसे तव कभी- 
कभी हल्की घूप में रख कर सूये के दशेनों के लिए खुले स्थान 


- पांच सी बवालीस - 


अच्छे फूल 


पर रखना चाहियें जिससे कि वह अपने योवबन पर आकर 
चमक उठे. 


जो भी पौधा कभी भी रुग्न सा दीख पड़ उसका नई ओर 
अच्छी मिट्टी में तुरन्त ही स्थानान्तरण कर देना चाहिए जिससे 
कि उसकी व्याधि नष्ट हो जाये और वह पूर्ण स्वस्थ हो जाये. 
जिस समय फूलों के पौधे रुग्व हों और इन्हें नई मिट्टी मे बदलने 
का प्रबन्ध न हो पायें तो इनके अन्दर १४४ डिग्री फार्नहीट 
गर्म किया हुआ जल डाल देना चाहिए. ऐसा करने से जिस 
प्रकार आज के युग में चाय पी लेने से साधारण ओर सामयिक 
रोग नष्ट हो जाते हैं. उसी प्रकार गर्म पानी गमलों में डाल 
देने से पौधों की साधारण वीमारियां नष्ट हो जाती हैं. 


यह ध्यान रहे कि जिस समय पौधों में गर्म पानो दिया जाये 
उस समय प्रभाव संतुलित रखने के लिए वाहर से पर्याप्त गर्म 
पानी से घोकर उसे पूर्ण रूपेण गर्म रखना चाहिए. पानी देने के 
लिये इतनी सावधानी से काम ल्लेना चाहिये कि जिस समय पीधे 
बढ़ रहे हों उस समय पानी अधिक देना चाहिये. जिस समय 
पौधों ने बढ़ना बिलकुल बन्द कर दिया हो उस समय पानी थोड़ा 
थोड़ा डालना चाहिये, ऐसा करने से पौधे खराब नहीं होते. 

जो पौधे ठन्‍्डी जलवायु के होते हैँ. बह सूली मिट्टी मे नहीं रह 
सकते, और साथ ही साथ अधिक वर्षा भी सहन नहीं कर सकते- 
, इन पौधों में जिरानियस ओर करर्विशन ऐसे पौधे होते हूँ, जो यदि 
वर्षा में से हटा दिये जायं तो नष्ट हो जाते हूँ. अतः जिन गमलों 


में इन्हे लगाया गया हो उनमें से जल के निकास का ठीक-ठीक 
प्रबन्ध करके गमलों को वर्षा में ही छोड़ देना चाहिए. 


- पाच सौ तेतवालीस - 


झाधुनिक कृषि विज्ञान 


जब तक यह पौधे छोटे छोटे: रहें तब तक इनमें हजारे से ही 
पानी डालना चाहिये तथा पानी डालते समय यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि वह पानी फूछ और पत्तों पर न पड़कर केवल 
जड़ों में ही पड़े अन्यथा पौधों की सुन्दरता मारी जायगी- जो सुन्दर 
पौधे गमलों में छगाये जाते हैं. इनके पत्तों पर धूछ सी जमती देखी 
गई है, इस धूल को हर सप्ताह सावधानी से घो देना चाहिए. 


कलम लगाना -- जो पौधे कम छगाकर तैयार किये जाते हैं" 
उनके लिये उपयुक्त समय देख लेना आवश्यक है अर्थात जो पौधे 
उन्डे देशों के हों उन्हें शीतकाल के आरम्भ में तथा जो पौधे देशी 
हों उन्हें वर्षा में लगाना चाहिए. कछम लगाने का ढंग यह है कि 
जो पौधा लगाना हो उसकी पकी हुई टहनी पौन फुट के छगभग 
काट लेनी चाहिए और फिर ३ इचच के लगभग मिट्टी के ऊपर 
छोड़कर शेष सारी ही भूमि में दवा देनी चाहिये. जिस समय 
कलम कादी जाये उस ससय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह 
दोनों सिरों पर अंखुओं पर ही कठे, जो भाग भूमी में दबाया, 
जाये उसका सिरा सीधा कटा होना चाहिए और जो भाग ऊपर 
हो उसका सिरा तिरछा कटा होना चाहिए. कछम की लकड़ी. 
पृथक प्रथक ढंग की द्वोती है. जेंसे गुलाव और गवीलिया की जो. 
कलमें लगाई जाती हे वह लगाने के योग्य तब होती हैं. जबकि 
पूर्ण रूपेण पक जाती हूँ. रुवेलिया तथा बुह्दीमिया (कचनार) की 
कलमे लगाने योग्य तब होती हैं. जब लकड़ी भूरी हो जाए. 
रंगादुल सिस और वार क्ञोरिया की कलमें लगाने याग्य तव होती 
हैं जबकि वह हरी हो गई हों या एक वर्ष की हो गई हों. पेड़ 
या पौधे के ऊपरी भाग की जो टद्दनियां कलमों के काम में लाई 


- पांच सो चवालीस - 


श्रच्छे फूल 


जाती है. ब॑ बहुत शीघ्र ही फूल देने लगती हैं. जो कलमे नीचे 
लटकती हुई टहनियों से काटी जाती है वह यद्यपि पौधे तो स्वस्थ 
तैयार करती हैं किन्तु एक तो स्थान अधिक घेरती है दूसरे उनमे 
फूल नहीं लगते. 

जो पौधे छोटी आयु के होते है यदि उचकी कल्मे प्रयोग मे 
लाई जायें तो पौधे बड़े होगे और अधिक दिनों तक फूल भी देते 
रहेंगे जो कलमे टहनियों के सिरे पर से काटी जाती है. वह फूल 
तो शीघ्र ही देती हैं किन्तु ऊचाई में छोटी रहती ह. साधारण 
भूमि मे कलमों को आधे से लेकर एक कुट तक के अंतर पर खुले 
मैदान में कुछ तिरछा गाड़देना चाहिये, जिस समय कल्लम लगा दी 
जाये उस समय कलम वाली क्यारियो को जछ से ठीक प्रकार से 
भर देना चाहिये. और फिर जेसे जैसे आवश्यकता हो उसी प्रकार 
से सिंचाई करते रहना चाहिये. 

दब्बा लगाना -- यह भी एक प्रकार की युक्ति हे जिसके द्वारा 
यद्यपि कलम की अपेन्ञा पौधे देर मे तैयार होते हैं, तथापि इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि यह युक्ति विश्वासपात्र हे. कुछ पौवों को 
छोड़ कर शेष सभी को इस यक्ति से तैयार किया जा सकता हे. 
इसके लिए एक वृक्ष की ऐसी पकी हुई लकड़ी लेनी चाहिए जो 
हे नहीं और मुड़ जाए और कलम की भाति ही इसे तैयार कर 
लेना चाहिए. तत्पश्वात इसके ऊपरी भाग पर जो अखुआ दो 
उस पर तेज चाकू से एक चीरा लगा देना चाहिए और मध्य 
में छकड़ी का एक ऐसा छिलका लगा देना चाहिये जो दोनों 
फांकों को मिलने न दे. 

इसके पश्चात इस कलम को भी सीधा भूमि में दच देनग 


- पाच सौ पे तालीत - 


प्राधुनिक कृषि विज्ञान 
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- पाँच सी दियालीस - 


अच्छे फूल 


चाहिए. ठीक अकार से इसे दवा कर इस पर ई'ट रख कर यदि 
जल देते रहें तो या वर्षा सिंचाई करती रहे तो छगभग दो महीने 
में पौधा तैयार हो जाता है. इस प्रकार यह भी कलम की भांति 
ही दवा कर तैयार की जाती है इसलिए इसे दव्या कहते है | 


चदमा चढाना -- यह तेयार करने के छिए वीज् भी वोये जा 
सकते है, वीज के द्वारा पौधे तैयार करने के लिए जनवरी और 
फरवरी का समय उपयुक्त रहता हे. उस समय जव कि वर्षा होने 
वाली हो ओर पौधे तैयार हो जाएं इन्हे क्यारियों मे छगभग दो 
दो फुट के अन्तर पर लगा देना चाहिए. पोधों में से यदि दो से 
अधिक टहनियां फूट निकले तो अच्छी ओर स्वस्थ टहनियों को 
छोड़ कर शंष सभी टहनियों को काट डालना चाहिए. इसमें 
भी सिंचाई और निंदाई की पर्याप्त आवश्यकता होती है, अतः 
आवश्यकतानुसार इसका ध्यान रखना चाहिए. 


यदि पौधे कलमों के द्वारा तैयार करने हों तो उपयुक्त समय 
पर कलमें छगा कर जब पौधे तेयार कर लिए जाय॑ तव जुलाई मे 
चश्मा चढ़ाने के साथ साथ लगभग दो-दो फुट के अन्तर पर 
स्थानान्वरित कर देना चाहिये. चच्मा चढ़ान के लगभग दीस 
दिन पहले दो ऐसी स्वस्थ टहनियों को छोड़कर जो एक बप' की 
हो गई हों शेप सव काट डालनी चाहिएं. ऐसे स्थानों पर जहां 
चश्मा छगाना हो पानी खूब अच्छी तरह से भर देना चाहिए. 

जो भी पौधे इस प्रकार से तैयार किये जाएं उनकी जड से लग- 
भग चौथाई फुट ऊपर उनके बड़ के ऊपर किसी तेज चाह से (7) 
का निशान बना देना चाहिए. लेकिन बनाते समय यह ध्यान रहे 
कि पौधों के धड़ की केवल छाल दी छाल कटे ओर जो छात्र के 


बचे 
- पाच हो सतालीस - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


भीतर लकड़ी होती है उस में चाकू की नोक बिलकुल भी न छगें 
बरना पौधे को हानि पहुँचगी और पौधा शिथिल्न पड़ जायेगा, इस 
के पश्चात जब काष्ठ से छाल का सम्बन्ध हट जाये तो उस में 
एक आंख बेठा देनी चाहिये तथा उसको सन से इस भांति बांध 
देना चाहिये कि उसमें वायु का अवेश न हो पाये किन्तु आंख 
नीचें को न दवे बरन खुली रहे. 


जो स्वस्थ टहनी वीज के लिये छाई गई हो, उस्र पर तेज 
चाकू इस भांति चल्लाना चाहिए कि जहां पर पत्त का जोड़ हो 
वहां से लगभग आधा इचच ऊपर से लेकर बीच के काष्ठ का 
घोड़ा सा भाग चाक करता हुआ पत्त के जोड़ से रगभग पौन 
इ'च तक नीच निकल जाये, किर आंख की जो छाछ हो उसके 
काष्ठ को छुड़ा लेना चाहिए, जिससे कि उसे पौधे पर जहां 
वेठाना हो वहीं वेठ जाये. आधा हिस्सा पत्तों का ऊपर से काट 
कर हटा देना चाहिए तथा जब यह स्वतः ही गिर पढ़े, तव समझ 
लेना चाहिए कि चइमा सफलता पूर्वक ज्ञग गया है, चञ्मा लगाते 
सयय यह ध्यान रहे कि इसे उत्तर की दिशा मे लगाया जाए. 


जब इस चरमे में कोंपल निकछ आए ओर बड़ी हो जाए. 
तो उसके छगभग आधा फुट ऊपर टहनी काट देनी चाहिये और 
जो वांध बांधा गया हे उसे ढीला करदेना चाहिए और क्ञगमभग दो 
महीने के पश्चात इस बांध को विल्कुल निकाल देचा चाहिए. 


इस प्रकार जो चश्मा बांधा जाए यदि उससें से किसी 
प्रकार का जंगली छुरा फूट तो इस बांध को समूल नष्ट कर देना 
चाहिए, चश्मा चढ़ाने के लिए फरवरी और नवम्बर का समय 
सर्वोत्तम साना गया है. जिस समय चश्सा चढ़ाया जाय उस समय 


- पांच सौ अबनालीसत - 


सिंचाई और निंदाई बहुत ही व्यत्र॒स्थित ढंग से होनी चाहिए. 
उसके अम्दर किसो अकार की ढिलाई हानि पहुँचा सकती है. 

इस प्रकार पौधों में चश्मा चढ़ा कर पौधों की नस्ल सुधारी जा 
सकती है और फुलवारी भी बढ़िया प्रकार की हो सकती है. 

अंदा लगाना -- अंटा लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह 
है कि इसकी किसी एक आंख का गोल घेरा बनाना होता है, 
अर्थात एक अच्छी पकी हुई स्वस्थ टहनी लेकर उसकी एक आंख 
पर चारों ओर से लगभग एक इ'च चौड़ा गोला बनाना चाहिए 
आर फिर उतनी ही छाल को उतार कर अन्दर के काष्ठ को साफ 
कर लेना चाहिए. तत्पर्वाव इसके ऊपर मिट्टी वांधनी होती हे, 
जिसके लिए जहां पर कटाव हो उस के लगभग दो इन्च की दूरी 
पर धड़ की ओर लगभग एक फुट लम्बी चौड़ी चट्टी के टुकड़े 
को इस प्रकार से बांधना चाहिए कि वह चट्टी कृपाकार वन जाए, 
इसके पश्चात उसमें मिट्टी भर कर और चट्टी को लपेट कर इसमें 
उसके ऊपर पूरी तरह से बांध देवा चाहिए. मिट्टी इतनी भरी जाए 
कि जो कटाब किया गया है. उसके चारों ओर से लगभग दो इच 
रहे. जो भी मिट्टी इसके अन्दर डाली जाय वह साधारणतम 
होनी चाहिए. 

इसके पश्चात किसी टहनी को उसके ऊपर मुंका कर उसमें 
छेद॒दार कोई ऐसी हांडी पानी की भरकर बांध देनी चाहिए जिससे 
कि बूद्‌ वू द्‌ पानी उसके ऊपर टपकता रहे. वर्तन में पानी 
हमेशा भरा रहना चाहिए. ऐसी कलमें तैयार होने मे दो मद्दीने 
से ढाई महीने तक का समय लेती हैं. 

पौधे लगाना -- गुलाब और शरब आदि के वह पौधे जो नसेरी 


- पच सौ घननन्‍्चास - 


झाघुनिक कृषि विज्ञान 
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» पाच सी पचास - 


अच्छे फूल 


०... 


में उगाए जाते है या गमलों में तैयार किए जाते हैं बाद में 
उन्हें खले स्थान से भी लगाया जाता है. ऐसे पौधों के छगाने का 
समय या तो जौत्ाई का है जब कि वर्षा का आरम्भ होता है. या 
नवम्बर का है. जबकि शीत काछ का आरम्भ होता हू. जितने 
भी देशी पौधे लगाए जाते हूँ उन्हें हमेशा जौछाई मे तथा जितने 
विदेशी पौधे छगाये जाते हैं. उन्हें नवम्बर में निर्धारित स्थान पर 
लगाया जाता है 

जितने साधारण ऊचे वृक्ष होते हैँ या छोटे शरब होते 
हैं उन्हें दो फुट की चौड़ाई और दो फुट की गहराई मे छगाना 
चाहिए, तथा बड़ी शरव और बड़ बृक्त को लगाने के लिए इस 
लगमग द्थोढ़ चौड़ और गहरे गढ़ की अवाश्यकता है. जिस 
गढ़े मे इन्हें लगाया जाये उसमे पहिले से ही मिट्टी को साफ और 
वारीक करके उसमे पत्तों ओर गोबर की अच्छी साफ खाद मिला 
देनी चाहिए. फिर गढ़ की मिट्टी को भछी प्रकार से समतल कर 
देना चाहिए. इसके पश्चात उसमे भल्ली प्रकार से पानी छोड़ 
देना चाहिए, जब मिट्टी सूख जाए तब पुन. उसे खोदकर और 
समतल्न कर देना चाहिए. जब मिट्टी सूख जाए तब उसकी निदाई 
करके बरावर सिंचाई करते रहना चाहिए 

गमलों में या फुलबारी में जो भी पीधे लगाए जाये उनका 
स्थानान्तरण अत्यन्त आवश्यक होता है. जो भी पोधे स्थानान्त- 
रित किए जाये उन्हें बहुत ही साववानी से वदलना चाहिए. 
उनदी कोई भी जड़ जरा सी भी न दृटने पाए और न ही खुरची 
जाए. फिर जब पौध को मिट्टी मे से निकाला जाए तो तुरन्त ही 
उसकी जड़ों को मिट्टी लगाकर उसमे पानी दे देना चाहिए तथा 
फौरन ही अन्चेरे मे रख देना चाहिए. जिस पौधे का गमला 


- पांच सो इक्यावन - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


छूट जाए उसे भी फौरन दूसरे गमले में वदल देना चाहिए. ऐसे 
बदले हुए गमलों को दिन में क्रिसी सायेदार अन्धेरे स्थान में 
रखना चाहिए. और रात्रि को खुले स्थान पर ओस में. फिर जब 
यह पता छगे कि पौधा स्थिर है तो उसे खुले सायेदार स्थान में 
रखना चाहिए फिर एक सप्ताह में ही उसे दो तीन दिन धूप में 
रखकर निर्धारित स्थान पर लगा देना चाहिए. 

काट छांट -- फुलवारी के लिए जितने भी पौधे छगाये जाते 
हैं लगभग सारे ही काट छांट से पर्याप्त मात्रा में सुधर जाते हूँ. 
मार्च-अग्रैल में जिस समय शरबव आदि के पौधे खिल चुकते हैं 
उसके पश्चात इनकी काट छांट होती है. जब इन पौधों की 
छंटाई हो जाती है तव इनमें से नई टहनियां फूटती हैं और 
जहां पौथा रूपवान हो जाता है, टहनियां सुन्दर हो जाती हैं. वहां 
फूत्त भी घने घने आने लगते हैं क्योंकि कटाई-छंठाई पौधों की 
फूज्ञने की शक्ति को बढा देती है. काट छांट के लिए पौधों की 
सारी ही टहनी तथा पत्तों को हटा देना चाहिए जिससे कि पौधे 
ऊपर की ओर को बढ़े. जिस समय यह काट छांट की जाए उस 
समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस काट छांट से पौधों का 
सोन्दर्य और रूप बढ़े. 

इसी प्रकार से कभी कभी जड़ों की काट छांट की भी आव- 
इयक्ता पदृती है. वृक्ष तथा पेड़ों के आस-पास की मिट्टी को 
खोदकर इस प्रकार वदल देना चाहिए कि उसमें धूप लगे. थोई 
दिनों के वाद इसमें अच्छी खाद का मिश्रण कर अच्छी तरह 
से पानी देना चाहिए. जिस समय जड़ की काट-छांट कर दी 
जाए उस समय पोधों के चारों ओर की लगभग आधा फुट 
मिट्टी को बहां से हटने नहीं देना चाहिये. ऐसा करने से जड़ों 
को कोई लुकसान नहों हो पाएगा. 


» पाँच सौ वावन * 


पृष्प वाटिका 


रे अभी तक जो कुछ बताया गया है साधारण तथा हर प्रकार 
को पुष्पवाटिकायें तैयार करने के लिए उपयोगी तरीका ढे. यदि 
ठोक प्रकार से जमीन, खाद और जलवायु का ध्यान रखकर 
पुष्प वाटिका सजाई जाये तो सफलता पूर्वक लगाई जा सकती है. 
पुष्पवाटिका तैयार करने के लिए यद्याप पीछे बताए गए सारे ही 
लियम अत्यन्त उपयोगी हैं; तथापि इस वात का ध्यान रखना 
अत्यन्त आवश्यक है कि फूल की जाति; जमीन की जाति और 
जल्षवायु के कारण कहीं-कहां पर यह नियम सर्वोपयोगी सिद्ध 
नहीं होते, वरन अनेकानेक और ढंगों से पुष्पवाटिकाये तेयार 
होती हैं. 

पुष्पवाटिकाओं में प्रथक प्रथक जाति के फूंछ लगाने के 
लिये अलग अलग तरीके काम में लाए जति हू. कुछ प्रमुख 
के बारे मे हम संक्तिप्त में प्थक एथक वर्णन करेंगे. 


गुलाब -- 

गुलाब एक वहुत ही सुन्दर और. सुगन्धिपूर्ण फूल होता है. 
वास्तव में गुलाब के फूल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही हे 
कि वह जितना अधिक सुन्दर होता दे उतना ही अधिक छ 
न्वित भी होता है. यद्यपि वहुत से लोग कमल को गुलात्र से 
बड़ा मानते हैं. तथापि वास्तव भें यदि देखा जाये तो कमल मे 
केवल सौन्दर्य होता है; तथा गुलाव में सौन्दय और सुगन्ध दोनों. 


» पाच सौ तर पन 
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परगोला 


- पांच सो चौवन - 


श्रच्छे फूल 


गुलाव छगाने की संक्तित रीति नीचे देखिये. गुल्ञाव के 
पौधे हूगाने के लिए अच्छा स्थान चुनने की आवश्यकता है. 
अर्थात इसके लिये ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिये जो बिल्कुल 
खुला हो, उसके ऊपर वृक्षादि की छाया न पड़ती हो. जहा भी 
गुलाब के फूल लगाने का बिचार हो उन्हें प्रथक प्रथक स्थानों पर 
ही लगाना चाहिये. यदि इन्हें वाषिक फूलों के साथ लगाया जाता 
है तो गुज्ञाव की जाति घटिया हो जाती है. और फूल में खुगन्ध 
कम हो जादी है. 

गुलाब के लिये क्‍्यारी का तैयार कर लेना बहुत आवश्यक 
है. जहां पर इसे लगाना हो वहां की मिट्टी को छणसग पौना 
फुट खोदकर बाहर निकाल देना चाहिये और फिर इसी प्रकार 
एक फुट मिट्टो और खोदकर वाहर निकाल देनी चाहिय. ततश्चात 
नीचे की मिट्टी में लगभग एक फुट की खुदाई और कर देनी 
चाहिये 

जब यह खुदाई हो ज्ञाय नव इस मिट्टी के ढेलों को तोड़ 
कर मिट्टी को समतत्न करके इसके ऊपर लगभग आधा फुट 
खाद फैलाकर मिट्टी में मल्ला देनी चाहिये और फिर जो मिट्टी 
खोदकर बाहर निकाली गई हो उसे पुन. उसी स्थान पर ही भर 
देना चाहिये. फिर पाटा चला कर मिट्टी को समततल कर देना 
चाहिए, इसके पश्चात तुरन्त ही अच्छी सिचाई कर देनी चाहिए. 
इस प्रकार क्यारी पौधे जगाने के योग्य तेयार हा जाती है. जितने 
भी स्टैन्डडे गुलाब या वेलें लगानी हों वहां पर पौधों के लिए 
लगभग ३ फुट व्यास के ओर तीन फुट गहरे गढ़ लोदन चाहये 
तथा उपरोक्त रीति से ही खाद डालकर क्यारी तेयार कर लेना 
चाहिए. 


- प्राच सौ पचपन - 


झांधुनिक कृषि विज्ञान 


जितने भी पौधे चश्मे चढ़ हुए होते हैं उन पौधों को 
चश्मे से एक इ'च नीचे तक मिट्टी में गाइ देना चाहिये और जो 
पौधे कलम के द्वारा लगाए गए हों उनको लगभग दो इंच भूमि 
में गाड़ देना चाहिये. गुलाव के पौधे लगाने के तोन ही ढंग 
अधिह प्रयोग में छाये जाते हैं, चश्मा चढ़ाकर, कल्लम लगाकर 
था दव्वा वांधकर इनके पौधे तैयार किए जाते हैं. 


चश्मा चढ़ाने के बारे में पिछल्ने प्रकरण में बताया जा चुका 
जिस स्थान पर चइमा चढ़ाया गया हो उस स्थान को छोड़कर 


चदि अन्यत्र कहों भी फुटाव निकल आया हो तो उसे छुटा देना 
चाहिये 


निंदाई और सिंचाई इन दोनों का भी ठोक ठीक ध्यान रखना 
चाहिए. फरवरी के महीने में या शीवकाल के अत में इसकी 
क्यारियों में गोवर का बहुत अच्छा सड़ा गला खाद डालना 
चाहिये. ऐसा करने से जौलाई के महीने तक पौधे स्थानान्त- 
रण के लिए तैयार हो जाते हैं और नवम्वर के समय में इन 
पोधों को निर्धारित स्थान पर स्थानान्तरित कर देना चाहिए 


जिस समय गुलाव के पौधों की छंटनी की जाए उस समय 
उनकी टहनियों में जो उत्तम और पकी हुई कलम हो उसे उसी 
उद्यान में लगा देना चाहिये. किन्तु हिचरिड परपीचुवल की 
ऋलमें लगाने से कोई छाभ नहीं होता अथात इसके लगाने से 
पौधों में केवल पत्तों द्वी पत्तों की वाढ़ आती ह॑ ओर फूज् विल्कुल 
सभी नहीं आते. बैसे टीज और हिवरिंड टीज़ की कल्सों से तैयार 
किये हुए पोधे अच्छे पुष्प देते हैँ. जो भी कछमें पीधा तेयार 
करने के काम में ज्ञाई जायें वह लगभग एक साल की टहनी की 


- पांच मो छप्पन - 


नह ल्‍भ ब्डि 


जे चने 


न्‍नस्ज 


आअभ्ढे उजटूज- बमम्पे 


अच्छे फूल 


पक्री हुई होनी चाहियें. इसे लगभग जनवरी के अंत तक लगाना 
चाहिए, इस समय इन पौधों की जड़े मिट्टी में भली प्रकार से 
०. ० 
फल जाती हैं. 


जब इनकी जड़े फेल जायें तव इन्हें गमलों मे स्थानान्तरित 
कर देना अच्छा होता है और जब भी उपयुक्त समय हो इन्हें 
अपने स्थान पर लगा देना चाहिये. गुराव को और भी सुन्दर 
रूप प्रदान करने के लिये भी कुछ परीक्षण किये गए हैं. 


परमोला --- परगोछा बनाने का अथ यह है कि ऐसे हलके 
साये का स्थान बनाया जाए जिसमे से होकर निकलने से मजु- 
प्य का मस्तिष्क सुगन्धिपूर्ण हो जाए. इसे तेयार करने के लिए. 
भूमि के अन्दर छगभग चार-चार गज ऊंची छोह्दे की सलाखे 
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गाड़ देनी चाहिये. 

ओर उसके ऊपर के सिरों को तार वांध कर एक दूसरे से 
इस अ्रकार सम्बन्धित कर देना चाहिये कि तार बीच मे कमान 
की भांति छटका रहे. इन सलाखों के नीचे पास ही गुल्लाच की 
वेल जगा देनी चाहिए. जब वह चढ़ें तब उन्हें सछाखो के ऊपर 
चढ़ाना चाहिये. इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वह चेले पूरी सलाश्ो 
पर और तारों पर छा जाती हैं. इस प्रकार का परगोला पुष्प- 
बाटिकाओं से ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहा थोड़ा सा 
रास्ता पार करके दूसरी ओर जाना हा. चीच से पगडडी होती 
है और दोनों ओर इस प्रकार का गुलाबी उद्यान, ऐसा करने से 
पुष्प चाटिका का सौन्द्य बहुत बढ़ जाता है. ऐसे परगोले बनाने 
के लिए ग्छोरी डिडिजन, कोरोलाइन वेस्टाअट, मारशलनील तथा 
लेडी ऐश टाउन गुलाव वहुत ही अच्छे प्रकार के माने गये ह. 
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पिलर रोज--कभी कभी छोटे स्थानों पर भी पुष्पवाटिका लगाई 
जाती हैं. ऐसो जगह में पुष्पवाटिका का सौन्द्य बढ़ाने में पिल्लर 
रोज वहुत उत्तम रहता है, क्योकि स्थानासाव के कारण गोला 
नहीं वन पाता, वहां पिल्षर रोज छूगाना अच्छा होता है. उसका 
कारण यह है कि पिलर रोज़ के लिए अधिक स्थान की आवश्य- 
कता नहीं होती वरन थोड़े में ही काम चल्न जाता है, जहां घास 
के मैदान होते हैं वहां तथा परगोले के पीछे इनकी पंक्षियां 
वहुत ही सुन्दर प्रतीत होती हैं. पिलर रोज लगाने के लिये एक 
अच्छा छगभग चार गजुका शहत्वीर भूमि में गाइना चाहिये. उस 
के चारों ओर लगभग पांच फुट की द्री पर खूटियां गाड़ देनी 
चाहिये. 


शहतीर के ऊपरी हिस्से से इन खूटियों से ऐसे तार बांधने 
जो तम्वू की शक्ल में बन जाये. खूटियों के आसपास 
गुलाब की वेले क्गाकर इत्त तारों पर इस प्रकार से चढ़ा देनी 
चाहिये कि यह वेले बिलकुल तम्बू की भांति गोल वचन जाये. इस 
प्रकार वहुत सुन्दर स्थान वन जाता है. इसके लिये एक ढंग यह 
भी है कि शहतीर की जड़ों में पौदा लगा दिया जाये और उसको 
शहतीर के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा दिया जाय कि उसकी शाखाए 
चारों ओर उन तारों पर भी उलछमती रहे. 
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इस प्रकार पौधा एक चहुत ही सुन्दर गोल त्रिकोण का रूप 
धारण कर लेता है जो नीचे से गोल तथा ऊपर को नुकीछा होता 
है. इस प्रकार का त्रिकोश गोल बनाने के लिये मस्मेड, ऐचल 
चेटनी, क्‍लाइम्बिग मैंडम्‌ प्लाज, स्कारलैट, क्छाइस्थर, और 


हि] 


अमरीकन पिलर इत्यादि वहुत ही अच्छे प्रकार के गुलाब रहते हैं- 


्, 
# शच्कटु २ इजययच्यक री व आय 


प्रच्छे फूल 


रून्डर्ड रोज -- स्टैन्डड रोज एक ऐसा गुलाव हे जिसे कहीं 
भी उगाया जा सकता है. इसके पौधे के लिए कोई विशेष पाबंदी 
की आवश्यकता नहीं होतीव रन हर स्थान पर पुष्पवाटिका की 
शोभा बढ़ाने के लिए इसे अयोग मे छाया जा सकता है. जहां 
पर स्टैन्डड रोज लगाया जाये वहां इसके चारो ओर लगभग ढाई- 
ढाई फुट के अन्तर पर पोल-पन्‍्था के छोटे छोटे पौधे गाने 
चाहिए. लेकिन यह ध्यान रहे कि पोल-पन्‍्था ऊँचा न हो पाये. 
स्टैन्डड की कम का चश्मा चढ़ाकर तैयार किया जाता है. इस 
चश्मे से तैयार किये जाने वाले गुलावों मे कैरोलाइन टेस्टाउट, 
मैडम एव चेटनी, आस ऐमटेपारिज, लेडी ऐश टाउन, हक 
डिक्सन, जनरल मैकार्थर, लेडी हिलिंगडन; एडमाइरेशन, मैस्ज 
-ह॒वेंटे, स्टीवन्ज और वीटी अपरिचाड आदि वहुत ही उत्तम 
होते हैं. 

वीपिंग स्टेन्डर्ड -- जो गुलाव लम्बी ओर पतली ऐसी टहूनिया 
देते हैं जा नीचे छटके, वह इस कार्य के लिये वहुत अच्छे रहते 
हैं. वीपिंग स्टेन्डड बनाने के छिये इसे लगभग तीन गज ञ्चे 
तने पर बनाना चाहिये, क्योंकि स्टैन्डर्ड के लिए बहुत ही मज- 
बूत सहारे की आवश्यकता होती हे, और यह तेज हवा चलने 
से न टूट जाये इसकी जड़ों मे शैधों को मजबूत रखने के लिये 
अच्छी खुराक देने की आवश्यकता हे. इस काम के लिये लेडी गे 
ऐक्सेलस डोरोथी, पारकिन अमेरिकन पिलर और डरोथीः 
डेचीसम आदि गुलाव सबसे अच्छे माने गये है. 

पैधिंग डाउन -- पेगिय डाउन पैयार करने के लिये ऊिसी 
अच्छे नमूने की क्यारियां तैयार करनी चाहिए. इन क्‍्यारियों के 
“किनारे पर खुशबूदार खूटियां गाड़ देनी चाहिये जो लगभग 


- पाच सौ उनसठ * 
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झराधुनिक कृषि विज्ञान 


एक फुट जमीन में गाड़ी हुई हों, और डेढ़ फुट कह ऊपर 
यह खुटियाँ ऐसी होनी चाहियें कि जिनके ऊपरी सिरों पर 
छेद हों. 


उन छेंदों में से लोहे के वार क्यारियों के किनारों के साथ 
सारी क्यारी में विखेर देने चाहियें. जिस समय क्यारी में लगाए: 
गए पौधे टहनियां फेंकने लगें तो इन तारों के ऊपर उन्हें वल दे 
देना चाहिए. वल देते समय टहनी में जो कछुरे आयें उन्हें ऊपर 
सीधे कर देना चाहिए. जिस समय एक फूछ आ चुके तब इन 
पुरानी टहनियों को काट डाढना चाहिये, और इसके वाद जब 
नई टहनियां आयें तब उन्हें भी पहली टहनियों की भांति तारों 
के साथ वल दे देना चाहिए. इस प्रकार से जो गुच्छे तैयार होते 
हैँ उन्हें पेगिंग डाउन कहते हैं. पेगिंग डाउन तैयार करने के 
लिए हफ डिक्सन, विलियम ऐलन रिचार्डसन, जेवी क्लाक, लेडी 


वाटरलो, पौज्त नीरन और फाकले ढरस्की नाम के शुल्ञाव अति 
उत्तम हें. 


कटाई-छंठाई -- गुलाव में यह विशेषता है कि इसके पौधों 

की जितनी भी काट-छांट होती रहती है, उसमें उतने ही बढ़िया. 
बड़े और सुगन्धित फूल उत्पन्न होते है. वास्तव में योग्य और 
समय पर काट-छांट करना फूलों को जीवन अदान करना है. यह 
बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये कि पौधे की काट-छांट 
उस समय की जाये जब कि प्रौधा एक साल के लगभग हो जाये. 
बेंसे परपीचुअल द्विरिड टीज और हिंवरिड जाति के गुलाब तव 
तक छंटाई सहन नहीं कर पाते जब तक कि वे दो वर्ष के न हो 


फरनमलक७ कै. रह. 
जाए, 
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गुलाब के जो पौधे बहुत अधिक बढ़ने वाले हों उनकी कम 
छटाई और अधिक बढ़ने वाले हों उनकी बहुत अधिक छटठाई 
करनी चाहिए. वास्तव में कटाई छटाई करते समय यह देख 
लेना चाहिये कि जो शाखाये एक दूसरे के पास आ गई हों उनके 
बीच के स्थान को खाली रखना आवश्यक है. एक दूसरी के: 
पास आने वाली शाखाओं को ही काटना चाहिए. सारी ही 
कच्ची और सूखी टहनियों को बिल्कुल नहीं काट डालना चाहिये, 
जो शाखायें नीचे के तले से ऊपर जा रही हों और मजबूत हा 
उन्हें भूमि से लगभग डेढ़ फुट ऊपर तक काट देना चाहिए. 
उनकी जितनी भी छोटी शाखायें हों उन्हें भी कुछ आंखों को 
छोड़कर शोष को हटा देना चाहिए. 


गुलाब के जो पौधे प्रद्शनी के लिए तैयार करने हों उनकी 
हमेशा अधिक छंटाई-करनी चाहिए. पौधों की जितनी भी उप- 
शाखायें हों उन पर केवल दो-दो आंखें छोड़कर शेप सभी उप- 
शाखाओं पर लगा देनी चाहिएं, और जो मोटो शाखाये होती 
हैं उन्हें भूमि से लगभग सबा फुट की ऊंचाई पर काट डालना 
चाहिए. 


छूंटाई सदा आंख के वाहर की ओर से ही करनी चाहिए 
जिससे कि टहनियां वाहर की तरफ ही निकले. हिवरिढ टीज 
और हिवरिड परपीचुअल दो ऐसी जाति के पौधे होते है जिनमे 
घिनकी वाढ़ नहीं आती है. इन पौधों की अधिक छंठाई की 
आवश्यकता होती है, न छांटी गई जो बड़ी शाखायें होती हूँ उन्हें 
आधे मे से छांट देना चाहिए अर्थात पाच-छः धांखो तक 
उनकी कटाई कर देनी चाहिये. जितने भी वेल वाले गुक्ञाव 
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होते हैं उनकी केय्ल कच्ची रसदार और सूखी शाल्ाओं को ही 
काटना चाहिए- टीरोजेजु की जितनो भो वड़ो वड़ी शाखाएं 
होती है. उनकी लम्बाई का लगभग एक तिहाई भाग काट देना 
चाहिए और जितनी भी उपशाज्ाएं हों उनकी चार आंखों को 
छोड़ कर शेष सभी को काट देना चाहिए. 
इस जाति के पौधों को घना नहों रहने देना चाहिए. विशा- 
रियाना रोज के पोधों में जो भी कच्चो, पुरानी या नई वाढ़ की 
टहनियां हों उन्हें तथा टहनियों की तमाम उपशाखाओं को काट 
डालना चाहिए. वन रोज की सारी खराब तथा पुरानी शाखाएं 
काट डालनी चाहिएं और जो नीचे की शाखायें हों उन्हें भी कुछ 
आंखें छोड़कर काट डालना चाहिए. नोइन्जटिज जाति के गुलाव 
की केवल पुरानी तथा खराब शाखाओं को ही काटना चाहिए 
तथा साथ ही साथ इसकी टहनियों को आधा काटना चाहिए, 
तने की भी कुछ छोटा कर देना चाहिए. 
यह ध्यान रहे कि इसकी पुरानी टहनियों में जो स्वस्थ हों 
उन्हें छोड़ देना चाहिए. परनोशदाना ज्ञाति के गुज्ञाच की वाढ़ 
भी घिनकी नहीं होती अतः इसे अधिक छंटाई की आवश्यकता 
होती हे. इस कारण से इसकी जो पहिले न काटी गई बड़ी शाखाएं 
हैं उन्हें आधा काट डालना चाहिए और उपशाखाओं को पांच 
आंखों तक काट डाछना चाहिए. जैसे अन्य कार्या के लिए कुछ 
समय निर्वारित किये गये हूँ उसी प्रकार गुलाब के पौधों की काट 
छांट के लिए सितम्बर के माह से तैयारी आरम्भ कर देनी 
चाहिए तथा अक्दूवर के महीने मे यह काट-छांट करनो चाहिए. 
जब इसकी कटाई कंर दो जाए तब सिद्टी की गहरी खुदाई 


च 
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अच्छे फूल 


करके उसमें लगभग ३ इंच अच्छी गोबर व पत्ती की खाद का 
मिश्रण भर देना चाहिए और तुरन्त सिंचाई कर देनी चाहिए. 
इस सिंचाई का अभाव लगभग पन्द्रह दिन तक रहता है. इसके 
चाद जब मिट्टी सूखने लगे तब इसकी निंदाई करके मिट्टी को 
प्रकाश तथा हवा में सूखने देना चाहिए. इसके वाद पूर्ण सिंचाई 
कर देनो चाहिए. निंदाई और सिंचाई इसो प्रकार ठीक तरह 
करते रहना चाहिए. 

गुलाब के पौधों में कमी कभी घोल खाद की भी आवश्यकता 
होती है. अतः इसमें आवश्यकतानुसार घोल खाद भी डालते रहना 
चाहिये. ग़ुज्ञाब की जो जातियां कम वाढ़ वाली होती हैं उन्हें 
गमल्नों में भी लगाया जा सकता है. गमलों में लगाने योग्य 
हिचरिड टीज और टीज आदि कुछ अच्छे पौधे होते हैं, जिनके 
लिये पौन फुट से लेकर एक फुट तक ऊंचे गमले प्रयोग मे लाये 
जा सकते हैं. उन्हें लगाने के लिये मिट्टी का अच्छा मिश्रण तैयार 
करना चाहिये अर्थात एक भाग गोबर के खाद को दो भाग 
मिट्टी में मिछा लेना चाहिये और फिर पीछे बताये प्रकरणों फे 
अनुसार मिला लेना चाहिये. जिस समय गमलों मे मिट्टी भरी 
जाये उस समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि गमलों मे से 
पानी के निकास का पूरा श्रवन्ध रहे. 

गमलों में लगाये जाने वाले गुलाव के पौधो के लिये हर 
वर्ष मिट्टी का बद्छ देना आवश्यक होता हे. मिट्टी को बदलने के 
लिये नवम्बर का महीना अच्छा है. समय समय पर आवदय- 
कतानुसार अति सप्ताह इनमे घोछ खाद का प्रयोग भी छाम- 
दायक होता है... 


» पाच सौ ब्रेस७ - 


झाघुतिक कृषि विज्ञान 





गुलाव 


- पाँच सौ लोंसठ - 


हि कक टी लो ली कल 


भ्रच्छे फूल 


गेंदा ओर हज्ारा -- 


गेंदा और हजारा के फूलों के अन्दर थोड़ा-सा अन्तर होता 
है किन्तु इसके पौधों में कोई अन्तर नहीं होता. इसमें वारीक 
वारीक पत्तियां होती हैं. इन्हीं के गुच्छे से यह फूल वनता हे. 
यह फूल्न वास्तव में सुगन्धित तो नहीं होता किन्तु भरा हुआ होने 
के कारण अति सुन्दर अवच्य प्रतीत होता है. यह फूल अन्य 
फूल्लों की अपेक्षा देर में सूखता है. ओर सूखने के वाद भी काफी 
दिनों तक पौधों में लगा रहता है तथा पुष्पवाटिका की शोभा 
और सुन्दरता को स्थिर रखता है. 


प्रायः देखा गया है. कि जहां गेंदे और हजारे के फूछ लगते 
हैं, सूखने के वाद वे वहीं मड़ जाते हैं तथा इसके पश्चात 
यदि मिट्टी ठीक होती है तो उसी स्थान पर दुवारा उग आते हैं. 
कहीं-कहीं पर इनके छिये सिंचाई की कोई विशेष आवश्यकता अनु- 
भव नहीं धोती किन्तु फिर भी इनमें पानी की कमी होती है तो 
पौधे मुरमका जाते हैं, तभी पानी दे देवा चाहिये. वैसे तो गेदे 
और हजारे को गमलों में भी लगाया जाता है, किन्तु क्‍्यारियों 
में भी यदि इसे पास-पास तथा गोलाकार या कोई नमूना बनाकर 
लगाया जाये तो बहुत अच्छा लगता है. 

जहां जिसके वीज वोने हों वहां की मिट्टी को अच्छी खाद 
डाल कर साफ कर लेना चहिये. तत्पश्चात उसमें €छकी नमी 
देकर चीज वो देने चाहियें. उग आने के पश्चात जो पौधे निर्वल 
अथवा रुग्न जान पड़े उन्हें उ्लाड़ कर सुखाकर तथा जला कर 
राख वना लेनी चाहिये. क्‍्यारियों मे कीटाशु आदि का भय हो 
तो उनमे आवश्यकतानुसार इसे चुरकना चाहिये. इसके पौधों की 


- पाच सौ पखठ - 


प्राधुनिक कृषि विज्ञान 


जो जो टहनियां सूखती जायें समय समय पर काट कर पौधों 
को स्वच्छ रखना चाहिये. ऐसा करने से फूल वड़े और अधिक 
खिले हुये होते हैं. जिन पौधों के वीज श्राप्त करने हों उन पौधों 
में बड़े और स्वस्थ फूलों को पकने देना चाहिये, और जब फूल 
पक जाये तथा पौधे पर ही सूख-से जायें तब उन्हें तोड़ कर हलकी 
धूप में भली प्रकार से सुखा लेना चाहिये. ऐसा करने से बीज 
सूख कर तैयार दो जाते हैं तथा पुनः वोने के काम में छाये जा 
सकते हैँ. 


सदाबहार --- 


सदावहार के फूल यद्यपि छोटे-छोटे होते हैं तथापि बहुत 
सुन्दर प्रतीत होते हैँ. यह पौधे हल्की मिट्टी में थोड़ी सी खाद 
डाल कर लगाने चाहिएं. इसे किसी भी मौसम में उपजाया जा 
सकता है, इसलिए इसे सदावहार कहा जाता है. 


जिस समय इसके पौधे छोटे हों उस समय इन्हें धूप से 
बचाना चाहिए, जिससे कि पौधे मुरमाने न पाएं. पौधे जब कुछ 
बढ़े हो जाते हँ तब इन में पानी देते रहना चाहिए. सदावहार के 
पौधे अधिकतर गमलों में अच्छे रहते हैं, क्योंकि गमलों 
का पोषण आवश्यकतानुसार ठीक होता रहता है. ठीक पोषण 
पाकर पौधे सबल रहते है. और इन में फूल भी अच्छे खिलते 
ह बसे सदावहार के फूल दो तीन दिन में मुरका जाते हैं, किन्तु 
पहले फूल मुरमाने से पूर्व नये फूल खिल आते हैं, इसी प्रकार 
पौधों की सून्द्रता नप्ट नहीं होने पाती. जिस समय ये पौधे मुर- 
मान से क्र उस समय इनमें पानी दे देना चाहिए. जब जब 


- पांच सौ दियासठ - 


भ्रच्छे फूल 
भी पत्ते सूख जाएं या गछ जायें तत्र तब ही उन पत्तों को पौधों 
से हटा देना चाहिये. ऐसा करने से पौधों में कोई व्याधि नहीं 
लग पाती और बह सुन्दर अतीत होते हैं. इन्हें, लगाने के लिए 
अच्छा यह है कि छोटे-छोटे गमलों मे ही इन्हे प्रथक-प्रथक 
लगाया जाए. 
ऐसा करने से पौधे अधिक फूल देते हे ओर उन फूलों 
में सौन्दर्य मी अधिक द्वोता है. वर्षा के समय से इनकी रक्षा की 
जाय तो यह पुष्पवाटिका के लिये उत्तम रहते हैं और पुष्पवाटिका 
की सुन्दरता को बढ़ाते हैं. सदावह्दार के फूल दो प्रकार के होते 
है, एक छोटे और एक बड़े. छोटे फूल वालों को गमले से ही 
लगाना चाहिए. बड़े फूल वाले पौधों को क्यारियों में भी लगाया 
जा सकता है. पानी सदावहार में जहां तक द्वो हजारे से अन्यथा 
छिड़काव के द्वाश देना चाहिए. तेज वर्षा और तेज हवा से इन 
की रक्षा करमी चाहिए, जिससे कि पौधे दृटने या उखड़ने से बचे 
रहें. जब सदावद्दार का पौधा तने पर से हट जादा है तव उसका? 
बचना कठिन हो जाता है और वह फूल देना बन्द कर देता है. 


. कं 


ऐसे समय मे ऐसे पौधों को नष्ट कर देना चाहिए. घरों के 
चौक कोठियों के दल्लान और पुप्पवाटिका की छोटी छोटी 
क्यारियां सजाने के लिये सद्वहार के वरावर के पौधे बहुत 
अच्छे रहते हैँ. सुन्दरदा स्थिर रखने के लिए सदावहार के चरावर 
के पौधे लगाने चाहिएं. ग्रातः काल के समय इन पौधों पर 
हजारे से थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना चाहिए. ऐसा फरने 
दौधों पर चमक आ जाती है और उस तरी से फूल सबल रहते 


हूँ. 


» घाव सौ सडसठ 


आधुनिक कृषि विज्ञान 
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शीश धर 


» पाच सौ अद् मठ - 


श्रच्छे फूल 
पास --- 


पाम वंगलों तथा उद्यानों को शोभा बढाने के लिए अच्छा रहता 
है, वास्तव में यह साज सजावट के काम में ही लाया जा सकता 
है. यह पौधा बढ़ा ही शक्तिशाली होता है अर्थात बुरे मौसम का 
असर इस पर जल्‍दी से नहीं हो पाता. पाम के पौधों को अधिक 
तर उपवनों की सजावट के काम में छाया जाता है. अतः इसे बडे 
चड़े गमलों मे अथवा बड़े बड़े टवों में उगाते हैं. ऐसा करने से 
इन्हें समय समय पर जहां चाहें वहां उठा कर रख सकते 
जहां पर पाम के पौधे तैयार करने हों वहां की मिट्टी में गोवर 
की खाद तथा पत्ती की खाद को वरावर बराबर मिश्रित कर लेना 
चाहिये और उसमे थोड़ी सी रेत भी डाल देनी चाहिए. एसा 
करने से पाम के लिए उपयुक्त मिट्टी तैयार हो जाती है, तथा चहुत 
ही आसानी से पास के पौधों को संरक्षण दे सकती दै 


जिन टर्वों मे या गमलछों में इन्हें लगाना हो उनमें नीचे की 
ओर ठीकरे या कंकड़ों को इस प्रकार से जमा लेना चाहिये जिस 
से कि इनमें से भी पानी का निकास व्यवस्थित रहे, और पानी 
उसमें जमा न हो पाये, यदि पानी जमा हो जायेगा तो जड़ा के 
लिए हानिकारक सिद्ध होगा. पाम वोने के लिये जिस समय वर्षा 
का समय हो तब वीज गमलों या टवों मे डालना चाहिय. इसके 
चीज लगभग एक वर्ष में जम पाते हूँ. यदि जल्दी जमाने की 
आवश्यकता हो तो वोने से लगभग आधा घण्टा पूर्व वीजा का 
गरम पानी में डाल देना चाहिए, 


ऐसा करने से वीज कुछ जल्दी जम जाता हू. वीज जिस 
समय छुरा झैंक दे और छोटी छोटी पौध भी वन जाये तव उनका 


- घाव सौ उन्द्दचर “ 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


स्थानान्तरित कर देना चाहिए. पास का प्रत्येक पोधा प्रथक प्रथक 
गमलों मे लगाया जाता है. जिस समय यह पौधा गमलों में 
लगा दिया जाय, तब इसे धूप से थोड़ा बचाना चाहिये और साये 
दार ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर गर्मी और ठंडक 
हो. 

गमलों में सदा पानी का भरा रहना आवश्यक हे जिससे 
कि इसकी सतह तर रहे. जब पौधे कुछ बड़े हो जाय॑ तो उन्हें 
कुछ बड़े गमलों में और फिर इसी प्रकार बड़े से बड़े गमलछों में 
बदलते रहना चाहिये क्योंकि पाम की जड़े' अधिक फैलती हैं और 
यदि उचित समय पर इसको नही वदल दिया जाता तो यदि गमत्ना 
कमजोर होता है तो इसकी जड़े गमले को तोड़ देती हैं. और 
यदि गमला मजबूत होता है तो इसकी जड़े मिच जाने के कारण 
पौधों का ठीक प्रकार से बढ़ना रुक जाता है. और पाम के पौधों 
का मुर्का जाने का भय रहता है. 

पाम के पौधे जल अधिक चाहते हैं अतः इनमें पानी की 
कमी नहीं होने देनी चाहिए. जब इन टवों पर गमलों में मिट्टी 
कम हो जाय तो मिट्टी का जैसा मिश्रण गमलों में वीज वोने से 
पूर्व तैयार किया गया था डाल देना चाहिए जिससे कि गमलों मे 
खाली स्थान न रह पाये. जहां तक हो सके प्रति वर्ष इसके पौधों 
में गोबर और पत्ती की खाद देते रहना चाहिये. खाद देते समय 
थोड़ी चिमनी की राख का घोल भी दे देना अच्छा होता है. ऐसा 
करने से पत्तों पर वहुत अच्छी चमक आ जाती हे. 

स्वीट पीज -- 


फूल-मटर का फूल बहत ही सुन्दर होता है, इसकी गिनती 


|, 
» पाच सी सत्तर - 


श्रच्छे फूल 
वार्षिक फूलों में है. अधिकतर इसके पौधे पगडन्डियों के दोनों 
ओर छुगाये जाते हैं. कभी कभी घास के किनारों पर भी लगाते 
हैं. इसके लगाने से वाटिका की शोभा वढ जाती हे, इसके साथ 
वापिक फूलों का वड़ा ही मेल है. जहां पर मटर के पौधे लगाए 
जाएं, यदि साथ ही साथ वारपिक फूलों का बौडर भी लगा दिया 
जाता है तो अधिक शोभायमान रहता दे. 


इसके लगाने के लिये उचित रीति यह है कि आवश्यकता- 
नुसार लगभग एक गज चौड़ी और एक गन्न गहरी नाली खोद 
लेनी चाहिये. इसमें एक गज गहरी जो मिट्टी खोदों गई हो ड्से 
ठीक प्रकार से सुखा लेना चाहिये. लगभग एक सप्ताह के पठ्चात 
जब मिट्टी सूख सी जाय तव उस मिट्टी मे से लगभग आधा छुट 
मिट्टी उस नाली में भर देनी चाहिये. तत्पश्चात उस में लगभग 
आधा फुट अच्छी खाद डालकर उस एर शेप मिट्टी भी डाल देनी 
चाहिये और फिर मिट्टी को भ्नी कार से समतल करके उसमें 
गहरी सिंच।ई कर देनी चाहिये. जिस समय मिट्टी सूख जाय त्तो 
उसे पुन: समतऊ करके नाली के बीच में लगभग आधा छुट की 
दूरी पर दो पंक्तियां बना ले. 


इन पंक्तियों पर छगभग दो दो इंच की दूरी पर बीज वो दें 
इसके बीज ऐसे समय पर वोने चाहिएं जब कि वर्षा समाप्त हो 
गई हो. यदि वर्षा से पूर्व इसके फूल आप्त करने हों तो नाली न 
वनाकर कुछ ऊ'ची क्यारियां वनानी चाहिएं, जिससे कि वर्षा का 
जल क्यारियों मे खड़ा रहकर इसके पौधों को नप्ट न कर दे 
बरन उनका विकास ठीक प्रकार से स्थिर रहे. जत्र पौधों की घनी 
बाढ़ करनी हो तव क्यारियों की ऊपरी सतह मे भी छगभग आधा 


» पाच सौ इकद्दत्तर 
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गमला बदलना 


* » पांच सौ बहच्तर - 


भ्रच्छे फल 


फुट खाद का मिश्रण कर देना चाहिए लेकिन जब बाढ़ यदि घनीः 
हो भी जायगी तो फूछ इकहरा रह जायगा. 


जब इसके पौधे लगभग दो फुट के हो जाएं तब भी क्यारियों 
दी सतह पर थोड़ी थोड़ी खाद का छिड़कना लाभदायक होता हैः 
यदि स्वीट पीज के फूल अधिक देर तक क्षेने हों तो वीज-कलियों 
को तोड़ देना चाहिये. इनका तना बहुत निर्वछ होता है अत. 
इसे सहारा देने के लिए छगभग तीन तीन गज की लोहे की मज- 
बूत सलाखें गाइ़नी चाहिये, इन सलाखों के ऊपर से एक फुट 
छोड़ कर एक तार गुजारना चाहिए. इसी प्रकार जड़ो में से भी 
छगभम एक फुट का स्थान छोड़कर एक तार सभी सलाखों के 
बीच से गुजारना चाहिए फिर उन दोनों तारों के मध्य में भी एक 
तार सारी सलाखों में से गुजारना चाहिए. यह जो तार वाघे 
जाये इनमें लगभग आधा फुट के अन्तर पर इन तारों को मिलाने 
वाली बांस की खपच्चियां वाध देनी चाहिएं ओर जब स्वीट पीज 
की कुछ बेलें वढ़ाने लगें तब इन्हे खपच्चियों ओर तारों पर ठीक 
प्रकार से चढाते रहना चाहिए क्योंकि इसकी वेलों को लगभग- 
दीन इच होने के बाद से सहारे की आवश्यकता अुभव होने 
लगती है. फूल आने से कुछ पूर्व यदि इसमे घोल खाद डाल दिया 
जाता है तो फूल बहुत अच्छे आते हैं. 

कैना “-- 

कैने को कहीं पर गुलतसवी भी कहते हे. इसे पानी की वहुत 
ही अधिक आवश्यकता रहती हे; जिन स्थानों पर पानी की कमी 
हो वहां पर कैना वर्षा ऋतु में ही लगाना चाहिए और जहा पानी 

- पाच सो दिद्वत्तर - 


आधुनिक कृषि वक्ञान 


का पूर्ण अवन्ध हो वहां पर कैचों को किसी भी ऋतु में छगाया 
जा सकता है. इसकी तैयारी के लिए वर्षा आरम्म के आंघे महीने 
पहिले क्यारियों की मिट्टी को क्ृगभग एक गज खुदवाकर उसमें 
खूब अच्छा गोवर या छीद डाल मिट्टी को और खाद को अच्छी 
त्तरह मिश्रित कर समतल कर लेना चाहिए और उनके बाद उसमें 
गहरी सिंचाई कर देनी चाहिये. 


जब सिंचाई के वाद मिट्टी सूख जाये तव उसमें लगभग दो दो 
फुट की दूरी पर केना लगा देनां चाहिये. केना छगाने के लिए 
जो क्यारियां तैयार करनी हो उन्हें कैना छगाने के छगमग आधा 
सहीना पहिले ही तैयार करके रखना चाहिए. 


इन क्यारियों की निदाई और सिंचाई का वहुत ही ध्यान 
रखना आवश्यक है. जिस समय वर्षा काल समाप्त हो जाये तब 
इसकी क्यारियों की सतह पर थोड़ी थोड़ी खाद डाछ कर फैला 
देनी चाहिये.' ऐसा करने से फूछ अच्छे आते हैं. तथा देर तक 
आते रहते हैं. यदि पौधों को घिनका करना हों तो जब पौधे तीन 
माह के हो जायें, पौधे की वह टहनी काट देनी चाहिये जिसमें 
फूल आते हो. 

वर्षा का जब अन्त होता है. उस समय केने में फूल आ जाते 
है और फिर यह फूज्ञ तमाम गर्मी और तमास सर्दी निरन्तर 
आते रहते हें. केने के सारे पौधों को ठीक प्रकार से सम्हालते 
रहना चाहिये . यदि यह अधिक घिनके दो जाते दें तो जब इनमें 
फूल मुरमा जाये उस समय उन्हें तुरन्त ही काट देना चाहिये, 
जिससे कि इस काटे हुए स्थान से और टदनी निकत्न जायें क्यों 


टन सके ज्ड बज न्ञ्ड मी मे कंधे 
के इसके स्थान पर को टर्दनी निकलती है बह भी फ़लवी है. 


पु 


- पाच मी नौइचर - 


थच्छे फूल 


जिस समय वर्षा होनी हो उससे लगसग आधा महीना पहित्त 
पौधों को जड़ समेत उखाड़ कर ठडे और सायेदार स्थान में खड़े 
कर देना चाहिये, तथा जब इन्हें लगाना हो उस समय केने की 
जड़ों में स्वस्थ और अच्छी जड़ो को छोड़कर शेप सबझेो 
हटा देना चाहिये, और इन स्वस्थ जड़ों को उस भूमि में छगा 
देना चाहिए जहां पर फूल प्राप्त करने हो. उन्हें छंगाने से पूर्व 
पौधे के ऊपर का हिस्सा काट देना चाहिए, जिससे कि नया पोधा 
पुनः तेयार हो जाय- 


गुल दाऊदी -- 

उद्यानों में गुलदाऊदी के पौधे विल्कुल भिन्न रीति से लगाये 
जाते हैं. साथ ही साथ गुलदाऊदी की क्यारियों में वर्ष भर काम 
“करने को आवश्यकता होती है. जिस समय इस के पुष्प मुरमा 
'कर नष्ट हो जाते हैँ उस समय जिस डंडी में पुष्प आता है उसे 
नीचे से आधा फुट तोड़ कर काट डालना चाहिये. ऐसा करने से 
गमलों मे जड़ों की संख्या अधिक हो जातो है. तब मिट्टी मे खाद 
डोलकर मिलाते रहना चाहिये इसके पौधों को खुली हवा में 
रखना चाहिए. दिसम्बर जनवरी के महीनों मे खाद डालकर 
निराई करना अच्छा होता हे. जो पौधे तीन इंच से अधिक ऊंच 
बढ जाते हैं या नि्रत्ञ होते हैं. उन्हें उखाड़ डालना चाहिए. 

जो जड़वे अच्छे हों उन्हें सावधानी से काटकर क्यारी दा 
नसरी मे लगा देना चाहिए. इन पौयों को जल और प्रकाश की 
बहुत आवश्यकता होती है किन्तु फिर भी तिग्सान्शु की तं।क्ण 
तछुणायें यह पौधे सहन नहीं कर सकते. अन. उन्हें तेज धूप स 
वचाना चाहिए जहां सजावट और सुन्दरता के लिए चह पोे 
गाने हों वहां इन्हें छोटे छोटे फूछ प्राप्त करने के लिए पत्ती था 


- पाच सो पिच्ह त्त्र + 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


गोवर का खाद रेत और मिट्टी को वरावर वरावर लेकर भत्नी भांति 
“मिला लेना चाहिये. 


इसके पश्चात इनमें कलम लगानी चाहिये. यह कलमें रूग- 
भग एक माह के पश्चात जड़ें फेंक देती हैं. जब इसकी जड़ बड़ी 
हो जाती हैं तब ये इन छोटी क्‍्यारियों में से वाहर निकलने 
ज्ञगती हैं. ऐसे समय में इन पौधों को आधा फुट ऊ'चे गमलों में 
स्थानान्तरित कर देना चाहिये. इन गमलों में जो मिश्रण डाछझा 
जाये उससें थोड़ी छकड़ी की खाद, राख और थोड़ी सी हड्डी की 
खाद अवश्य डाल देनी चाहिये. 


यह स्थानान्तरण आधे अग्रेल तक समाप्त कर देना चाहिये. 
इन पौधों का स्थानान्तरण करते समय प्रातः:काल नौ वजे से सा्य॑- 
काल चार वजे तक धूप से सायेदार स्थानों में रखकर इनकी रक्षा 
करनी चाहिए. जिस समय आधा फुट वाले गमलों से भी उसकी 
जडं बाहर निकलने लगें तो पौधों का स्थानान्तरण आठ इंच 
वाले गमलों में कर देना चाहिए. 

आठ इन्च वाले गमलों में जिस समय इन्हें वदला जाये तच 
बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है. गमलों की मिट्टी पोली 
रहनी चाहिए, गसले साफ रहने चाहिये. मिट्टी में रोशनी का 
और गमलों से पानी के निकास का ठीक प्रवन्ध रहना चाहिए. 
इन गमलों के लिये मिट्टी का मिश्रण इस ढंग से करना चाहिए 
कि दो भाग रेत, दो साग पत्ती का खाद और एक भाग साधारश 
मिट्टी का होना चाहिए. साथ ही थोड़ा सा हड्डी का खाद चौथाई 
भाग में मिला देना चाहिये. 


जिस समय इन गमलों में पौधों का स्थानान्तरण किया जाक 
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उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हरी काई न जम जाये, 
साथ ही साथ इसे बड़े बड़े पेड़ों की छाया में भी न रखना चाहिये. 
इसके स्थानान्तरण का कार्य जून के आधे महीने तक समाप्त 
कर देना चाहिए. पौधों को धूप की तेजी से बचाना चाहिये 
ओर इनमें पानी खूब अच्छी तरह से डालना चाहिये. 

गुलदाऊदी के पौधों की एक वार और वदल्ी होती है जिसे 
अगस्त का अन्तिम आधा माह और सितम्बर का प्रारम्भिक आधा 
माह तक अच्छा होता है. इसके लिए लगभग दस इंच का 
गमला ठीक रहता है. इसका स्थानान्तरण करने के लिए मिट्टी 
का मिश्रण गमलों में डाला जाता है. 


इसे लगभग एक महीने पहिले तेयार कर लेना चाहिए. साथ 
ही प्रति सप्ताह इसे खुली हवा देने के लिए उल्नट पलट देना 
चाहिये. मिश्रण तेयार करने के लिये एक भाग मिट्टी, एक भाग 
रेत, एक भाग पत्ती का खाद, एक भाग गोवर का खाद, चौथाई 
भाग पुराने कंकड् और चौथाई भाग लकड़ी की राख मिलाकर. 
तैयार कर लेना चाहिए. 

जिस समय पौधों का स्थानान्तरण किया जाये उस समय इन 
गमलों को लगभग एक सप्ताह तक सायेदार स्थान पर रखना 
चाहिए. यदि फूल क्यारियों मे प्राप्त करने हो तो क्यारियों मे 
इन पौधों का स्थानान्तरण करके एक सप्ताह के लिए साये 
का प्रबन्ध करना चाहिए या उस समय करना चाहिए जब कि 
आकाश में बादल छाये हों. 

सावधानी -- गुलदाऊदी के पौधों को आवश्यकतानुसार 
ठीक समय पर जल देते रहना चाहिये. इसके पौधो को तीसरी 
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आर स्थानान्तरित करने के पश्चात इसमें घोंल खाद डाल देना 
चाहिए और तव तक डालते रहना चाहिए जब तक कलियां 
आनी शुरू न हो जायें. जिस समय कलियां कुछ वड़ी हो जायें 
उस समय पुनः घोल खाद तव तक डालते रहना चाहिए जब 
तक कि कलियां आधी खुली न हो जायें. 


इसके वाद घोल खाद का देना बन्द कर देना चाहिए. कभी 
कभी पानी की असावधानी से मिट्टी गसले से वाहर निकल आती 
है, यदि ऐसा हो तो गमलों में खाद और मिट्टी का मिश्रण डालते 
रहना चाहिये. गुल दाऊदी के पौधों में जो कलियां निवंल दीखें 
उन्हें हटाते रहना चाहिये, और केवल सव से ऊपर रहने वात्नी 
णक स्वस्थ कली को लगे रहने देना चाहिये. जिस समय इन 
पौधों की ऊंचाई एक फुट तक के लगभग हो जाये उस समय 
वांस की खपच्चियां गाड़ कर या सुतली वांध कर इन पौधों को 
सहारा देना चाहिए. 


गर्मी के दिनों में इन पोधों के ऊपर तम्वाकू के पानी को 
छिड़कते रहना चाहिये. इन्हें ऐसे स्थान पर रखना चाहिये जहां 
वाल सूर्य की स्वणं रश्मियां इन पर ठीक प्रकार से पड़ती रहें. 
इन्हें ऐसे सांये सें रखना चाहिए जहां पर यदि प्रकाश भी पड़े तो 
हल्का अथवा छन कर पड़े, क्योंकि धूप इसके रंग को पी जाती है, 
और इस अकार यह पौधे और फूल्न भहं हो जाते हैं. इन पौधों 


#० ९ न] । शी 
में जो जुड़वां फूल वाली जातिं होती हे उसे अघेता आरम्भ करना 
ध्वाहिये. 


ह् पौधों में केवल घोल खाद ही डालना चाहिये, गोवर की 
खाद की कोई आवश्यकता नहीं. वर्षा काछ के समय इनके 


- पाच सो अख्चर - 


0 अध 


भ्रच्छे फूल 


गमलछों सें इस प्रकार से मिट्टी भर देनी चाहिये कि वर्षा ऋा पानी 
किसी प्रकार से भी गमलों में खड़ा न रहे वरन नीचे वह जाय, 
साथ ही साथ इसके गमलों को ढालू भूमि पर ही रखना चाहिए. 

क्यारियों में लमाना -- पहिले कछम छगाकर उसके पौधों को 
तीन इच की गमल्लियों में ही पोषित करना चाहिए और जिस 
समय कलमें जड़े फैल्लादें उस समय उन्हें क्‍्यारियों के अन्दर 
छगभग आधा-आधा इच की दूरी पर लगा देना चाहिए. पौधों 
को क्यारियों में लगाने से पूवे मिट्टी को तेयार रखना होता है 
इसके लिए क्यारियों को अच्छा गहरा खोदना चाहिए और फिर 
मिट्टी में गोबर की खाद का भी भांति मिश्रण करके क्यारियों को 
समतल कर अच्छी सिंचाई कर देनी चाहिये. 

जिस समय सिंचाई का जल कुछ शुष्क हो जाये तो मिट्टी को 
घुन: समतलरू कर इसमें कलमें छगा देनी चाहियें. क्यारियों में 
लगा देने के पदरचात मी जब पौधे लगभग एक फुट के हो जायें 
तब इंनको सहारा देने की आवश्यकता हे. फिर जो रीति ऊपर 
चताई गई है उसी के अनुसार इसमे घोल खाद का प्रयोग करते 
रहना चाहिए. साथ ही साथ आवश्यकतानुसार सिंचाई निंदाई 
और शत्रुओं से चचाव का भी पूरा पूरा ध्याव रखना चाहिए 


अन्य प्रकार कें पोधे -- 
फूलों के छत्त दार, काड़ीदार और घने पोधे भी लगाये जाते 
हैं जिनके लिए छोदे गमलों मे कलमे लगा कर पाधे तैयार करने 
चाहियें और जिस समय यह पौधे लगभग चार इंच के हो जाय॑ 
तब इनके ऊपर का कुरा काट देना चाहिए. ऐसा + रने स॑ उनमे 
से और टहनियां फूट निकलेगी. इन पोधों में से जब यह टह्‌ 


- पाच सी उन्यामी - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 
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- पांच सौ अस्सी - 


अच्छे फूल 


नियां चारों ओर से निकलनी आरम्भ हो जायें तब पौधों का स्था- 
चान्तरण कर देना चाहिए. 

स्थानान्तरण करते समय कुछ स्वस्थ शाखाओं को छोड़कर 
शेष सभी शाखायें काट देनी चाहियेंऔर जब यह छोड़ी हुई 
शाखायें भी आधे फुट के लगभग हो जायें तव इनके कुरे काट 
देने चाहिये. ऐसा करने से अन्य उपशाखायें निकल आती दें. 
उनमें से नौ दस स्वस्थ शाखाये छोड़कर शेप सभी शाब्ायें काट 
देची चाहिये. पौधों में जो फुटाव आदि हों उन्हें तोड़ देना चाहिए. 
तत्यश्चात उसका स्थानान्तरण बड़े गमलों मे कर देना चाहिए. 

अच्छा गुच्छेदार पौधा तैयार करने के लिए उसमें लगभग 
वीस-पच्चीस शाखायें तैयार होती हैं, जिन्हें सहारा देने के लिए 
गमलों के चारों ओर चार खपच्चियां लगा देनी चाहियें और उनके 
साथ मोटी टहनियों को वांध देना चाहिये. यदि पौधों को छोटा 
रखने की इच्छा हो तो आधे जून के महीने तक पौधों को उपरोक्त 
रीति से तैयार करना चाहिए और फिर उसे ४ ४च के लगभग 
ऊपर की ओर काट देना चाहिए और पौधों के आकार की इप्टि 
से उसका स्थाबान्तरण बड़े गमलों मे कर देना चाहिये. इस तरह 
से गुल दाऊदी से मिम्न-मिन्‍न प्रकार के ऊंचे नीचे पौधे तेयार 
किये जा सकते हैं. इन्हें जब कभी सजावट के प्रयोग मे लाना हो 
तो ठीक ढंग से नमूना वनाकर रखना चाहिए. ऐसा करने से 
बंगलों की, उद्यानों की और वाटिकाओं की शोभा वहुत चढ़ 
जाती हे. 


आ्किदजु -- 
बैसे तो आकिदज पर्वतों के ढालों आदि पर पत्थरों को छाचा 


- पाच सौं इन्याती 


झ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


भेंया कभी कंभी बंडे बड़े वृक्षों की जड़ों में स्वतः ही उग आते. + 
हैँ किन्तु सुन्दर होने के कारण इन्हें उद्यानों तथा पुष्प वाटिकाओं . 
में भी लगाया जाता हैं. जहां इन्हें लगाना हो वहां पर स्वच्छता, 
साया, नमी, खुली हवा, गर्मी और पानी के निकास की पर्याप्त, 
आवश्यकता होती है. आकिंडज उद्यानों की दृष्टि से दो प्रकार 
के होते हैं. इनमें जो मिट्टी में उपजाये जाते हैं उन्हें रेस्ट्रोयल 
आकिड्ज कहते हैं. 

यह पौधे मिट्टी में ही अपना पोषण पाते हैं. इन्हें गमलों में 
और लटकती हुई ठोकरियों में लगाया जाता है. जिन गमलों में 
यह आर्किड्ज उपजाये जाते हैं उनमें पत्ती की खाद, पुराने चूने 
के टुकड़े, चारकोल और छोटे-छोटे ६ टों के टुकड़े मिला दिये जाते 
हैं. यह जो टुकड़े भरने हों उनमें से बड़े टुकड़े नीचे की ओर 
और छोटे टुकड़े ऊपर की ओर रखने चाहिये. इसके पश्चात इन 
गमलों और टोकरियों में वरेस्ट्रीयल आकिड्ज लगा देने चाहियें 
ओर फिर तुरन्त ही पानी दे देना चाहिये. 


इन्हें रखने के लिए ठन्डे खुले और सायेदार स्थानों की आव- 
श्यकता है. दूसरे प्रकार के आकिड्ज सेल्षेस्ट्रियल कहलाते हैं. 
यह्‌ पौधे छकड़ियों के मुकाओं पर लगते हैं जिन्हें ताम्बे के तारों से 
बांध देना चाहिए. इनकी जड़ों को मुकाव पर इस प्रकार से मिला 
देना चाहिये कि कोई आघात न पहुँचे. इन्हें तेयार करने के 
लिए इनके धाथ और घास लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं 
होती. इनक पौधे अपने आप ही छकड़ी से चिपके रहते हैं. और 
वहीं स्वतः जड़ फेंकते हुए बढ़ते रहते हैं. 


इन पौधों को नमी की विशेष आवश्यकता होती है. जिसमें 


. - पाच सौ बयासी - 





घ्च्छे फूल 


किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए, यह नवस्वर 
से मार्च तक फूलता है. जिसके बाद तुरन्त ही इसके पौधों का 
दूसर स्थान पर स्थानान्तरण कर देना चाहिए. जिस समय इसका 
स्थानान्तरण हो जाये तब लगभग एक सप्ताह तक इसमे या तो 
हजारे से पानी डालना चाहिए या छिंड़काव द्वारा, पानी बहुत 
सारा एक साथ नहीं देना चाहिए, वबरन थोड़ा थोड़ा करके कई 
बार डालना चाहिए. 

जिस समय पौधे जितने जितने बढ़े उस समय पानी की मात्रा 
भी उतनी उतनी ही बढ़ाते रहना चाहिए. यह पौधे केवल फरवरी 
और माच तक के महीने तक ही बढ़ते हैं. तत्परचात इनसे 
थोड़ा थोड़ा पानी केबल इसलिए डालते रहना चाहिए कि पौधे 
सूत्र ही न जायें और जीवित रहें और जब पौधे पुनः बढ़ जायें 
तब उनमें पानी भी इसी प्रकार से डालते रहना चाहिए. ठन्डे 
देशों में आर्किडज लगने में कई अलग अलग रीतियां हैं. 

भारतवर्ष में जहां अधिक ठंड रहती है उन्हीं प्रदेशों मे उस 
रीति को अपनाना चाहिए. इसके गमलों में एक भाग ई ट के छोटे 
छोटे टुकड़े और दो भाग खाद का मिश्रण इस प्रकार से भर देना 
चाहिए कि पानी के निकास का ठीक प्रबन्ध रहे. और जिस समय 
शीत काल समाप्त हो जाये और छुछ छुछ गर्मी आ जाये तव इन 
पौधों को लकड़ी के वर्गी ढुकडों से प्रथक कर लेना चाहिए और 
पहिले की भांति बाद को लगाना चाहिए. ऐसा करने से जून तक 
यह पौधे खूब अच्छे लगे रहते हैं. हि 

संवर्धन --- डेड्रोवियम आदि कुछ ऐसे आकिड्ज भी होते ४- 
जिन्हें खिल लेने के बाद हिस्से करके वाया जा सकता है. इसकी 


- पाच सौ तिराती - 


। 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


>घड़ों में जो गढ़ी होती है उसे इस प्रकारसे काठ कर और 
चीर कर गमलियों में लगा देना चाहिए कि उनकी जड़ों में कोई 
'आधात न पहुँचे और जब तक यह बढ़ने न लगे तव तक निरंतर 
इसमें पानी देते रहना चाहिए. डैड्रोवियम पिशाच्यू और डेड़ो- 
वियस नोविलिस दोनों को दो प्रकार से छगाया जा सकता है. 
टोकरी या गलों में जिस प्रकार से जिसमें इन्हें लगाया जाय 
पुरानी गढी को चारों ओर को लटका देना चाहिये. जो पुरानी 
लिली हुई गढी हो उसे काट लेना चाहिए. और फिर गीली मौर 
में दवा देना चाहिए. ऐसा करने से उसमें जड़े निकल आयेगी. 
तब गमलों के अन्दर इनका स्थानान्तरण कर देवा चाहिए. 


इसी प्रकार एगरोयक्रम रैन नव्यीरा वन्‍्ड, पेपटिज् साको 


लेवियस जाति के आफिड्ज को दो प्रकार से ही बढाया जा सकता 


है. इसकी एक रीति तो यह है कि पौधे की जड़ से कोई शाला 
हैकर लगा दी जाये और दूसरी रीति यह हे कि पौधे की जड़ 
था चोटी नीचे से थोड़ी सी काट कर ल्गादी जाए. 


ऐसा करने से यह उग आती है. डैंसीपलोरम डेड्रोवियम 
एम थ्रीगेटम जाति के दूसरे आर्किड्ज मी जड़ के टुकड़े करके 
संबंधित किये जाते हैं. इसी प्रकार से कौस्योजिनी, केटालया; 
'चलेटिया, ऐपीडू डियम और सिस्वीडियम जाति के आकिड्ज भी 
जड़ों के डुकड़े लगाने से तैयार हो जाते हैं. वेसे तो कुछ 
आकिदूज ऐसे होते हैँ जिनका संवर्धन नमी प्राप्त करके वर्षा 
काछ में अच्छा होता है. किन्तु इसके संबर्धन के लिये उपयुक्त 
मय फरवरी का ही है. ह 


- पाच सौ चौराती - 


चहुत अच्छे रहते हैं. इनकी सुन्दरता वाटिकाओं 
अद्वितीय कर देती है. इन्हें लगाने के लिये भूमि को पहिले 
आधा गज खोद देना चाहिये. उसकी मिट्टी को हवा में फैला 


हक. 


देना चाहिये. तथा वाद में नीचे को आधा गज खोदू कर उसमे 
हीद और गोबर दी अच्छी खाद का मिश्रण कर देना चाहिये. 
जब यह उस में पूर्ण रूपेण मिश्रित हो जाये उसके पदचात ऊपर 
की आधा गज खोदी हुई मिट्टी को डालकर उसके अन्दर पल 
जगा देना चाहिये. खाद के लिये यह ध्यान में रखना आवश्यक 
है कि गोवर वल्व से विलकुल्ल न छुये- यदि छूता रहे जायेगा तो 
बल्ब को सड़ा देगा. भूमि को जिस समय भी खोदा जाये इस 
परचात्‌ छुछ सप्ताहो तक उसमें दृव लगने देना आवश्यक हूं. 
ऐसा करने से मिट्टी कीट रहिव हो जाती है और उसमे फुलचारी 
अच्छी तरह फूज्ञती है. वल्वों को अपनी टम्बाई से हमेशा 
ड्योढ़ा नीच। गाढ़ना चाहिये. जिस समय वेर्व खिलने छगें, 
उसके वाद जब उन्हें उठाया जाये तो उस स्थान पर कभी नहीं 
लगाना चाहिये बरन किसी दूसरे स्थान पर लगाना चाहिय- 


८ 
है 
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जिन बल्बों को गमलों मे छगाना दो उनके लिये उपयुक्त सम; 
सितम्बर और अक्टूबर का है. इल्‍्हें लगाने के पूर्व एक भाग पत्ती 
की खाद, एक भाग रेत और दो भाग मिट्टी भा प्रकार से घाय 
हुए गमलों के अन्दर भर लेने चाहिए आर फिर पानी के निकास 


३ 


का ठीक प्रबन्ध करके उसके अन्द्र वल्व पौधे लगा देने चाहिएं, 


- पांच सो विचासी - 


ब्राधुनिक कृषि विज्ञान 


वाद में गसलों में पानी दे देना चाहिए. गमलों को ऐसे स्थानों 
पर रखना चाहिये, जहां पर पौधों को धूप और हवा पर्याप्त मात्रा 
में मित्रती रहे. 


थोड़ें दिनों के वाद उसके चारों ओर चिकनी सिट्टी इस प्रकार 
से लगा देनी चाहिए कि वह वाहर से केवल दो इंच ऊपर रहे. 
ऐसा करने से जई शीघ्रता से फैलतो हैं, साथ ही साथ पौधों की 
रक्षा करने के लिए गमलों के ऊपर उतने ही खाली गमले एक के 
अपर एक इस प्रकार से उलठे रख देने चाहिये कि वल्व पौधे इस 
गले से न छू पायें. इस प्रकार दो-ढाई महीने तक बल्ब पौधों 
को इन्हीं के नीचे दवाये रखना चाहिये, तत्पदचात इन गमलों को 
हटा कर ऐसे सायेदार स्थानों पर रखना चाहिए, जहां इन पर 
धूप की तेजी असर न कर पाए किन्तु घूप का प्रवेश अधिक रहे 
क्योंकि धूप का अवेश इसके संरक्षण को सहयोग देता है. 

जिस समय जितने पानी की आवश्यकता हो उस प्रकार जल 
डालते रहना चाहिए. जब तक वल्व पौधे में फूल न आयें तब 
तक भ्रति सप्ताह हल्की घोल खाद डालते रहना चाहिए. यदि 
पौधों से फूल प्राप्त करने की शीघ्रता हो तो जब इनमें कलियां आ 
जायें तो इनको ऐसे स्थान पर रखना चाहिये जहां कि गर्माई ६४ 
फानेहीट के लगभग हो. गर्माई इससे अधिक भी नहीं होनी 
चाहिये वरना फूल विगड़ जायेगे. 


यदि संभव हो तो वायु और प्रकाश का ठीक ध्यान रख कर 
इन गमलों को शीशों के पास रखना चाहिये. जिस समय गमलों 
को म्रिद्ठी के बाहर निकाला -जाय उस समय एकाएक -ही उन्हें 


के पांच सौ दियासी - 


अच्छे फूल 


प्रकाश से हीन रखना चाहिये. जिस समय पौधों का पीला संग 
हरे रग मे परिवर्तित हो जाता है. उस समय समझ ज्ञेना चाहिये 
कि पौधे धूप मे रखना अच्छा रहता हे. बहुत से शौकीन लोग 
इन बल पौधों को चीनी के वर्तनों मे और अच्छे अच्छे फूल- 
दानों मे लगाते हैं. ऐसा करने के लिये बहुत ही फीकी मिट्टी 
भरनी चाहिये क्‍योंकि इन में पानी के निकास का कोई स्थान नहीं 
होता. इसमें भरने के लिए बहुत ही साफ ओर बढ़िया हल्के 
सिश्रण की आवश्यकता होती है. 

ऐप हि 

ऐप़ा मिश्रण वनाने के लिये एक भाग रेत, एक भाग पत्ती का 
खाद और एक भाग ईटों के छोटे छोटे टुकड़े या कंकरीट 
मिलाना अच्छा होता है. जिन वतेना म इन पौधों को छगाया 
जाये उनमें मिट्टी इस प्रकार भरनी चाहिये कि वह पात्र ऊरर स 
आधा इ'च के लगभग खाली रहे तत्र्चात इन पात्रों में वल्च 
पौधे छगा देने चाहिये और फिर पात्रों को इस प्रकार ह्लि। 
देना चाहिये कि उनकी सतह समतल रहे. साथ ही साथ यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी सख्ती से न भरी जाये अन्यथा 
जड़े' ठीक +कार से मिट्टी के भीतर नहीं वैंठेगी चर उपर हे 
निकल आयेगी इनमे थोड़ा पानी देते रहना चाहिये. 

जिस समय वल्व ज्ञगा लिये जाये उस समय उनके ढकने का 
ठीक प्रवन्ध होना चाहिये. यदिं पानी को खुले स्थान पर रखकर 
मिट्टी और पत्तियों से ढक दिया जाय तो दो ढाई मद्दीनी तक न 
तो इसमे पाली देने की आवश्यकता होगी और न ही पी 
बिगड़ पायेगे. पौधों को हवादार ठन्डे स्थान में भी रखा में 
सकता है. ऐसे समय मे हजारों के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर 
पानी डाल देना चाहिये जब जड़ों को नमी की आवश्यकता हो. 


- पाच सौ रूतासी * 


शाधघनिक-कृषि विज्ञान 


- जिस समय तरह पता लगे कि जड़े' निकलने लगी हैं तो पानी 
भौउतना ही अधिक देना आरम्भ कर देना चाहिये. पानी देते 
समय यह ध्यान रहे कि यह पात्रों में भरा न रहे. यदि अधिक 
पानी गिर भी जाये तो पात्र टेढा करके पानी फैक देना चाहिये- 
यदि इन पात्रों को उजाले वाले तथा कम ठन्डे हवादार स्थान पर 
रखा जाबे तो भी इसका पोषण हो सकता है. ऐसा करने के 
लिये पानी हजारे से ही देना चाहिय. लेकिन इन पात्रों को ऐसे 
स्थानों पर कभी नहीं रखना चाहिये जहां वायु कठिनाई से प्रवेश 

३ 
हो प'ती हो. जिस समय बल्व से पौधे फूट निकलें तब उन्हें ऐसे 
स्थानों पर रखना चाहिये जहां वह बल्ब सूर्य की स्वर्ण रश्मियों के 
दशन पा सके, इन पौधों को रात्रि के समय ५० से ५५ तक और 
दिन में ४५ डिग्री से ६० डिग्री की गर्मियों में रखना उत्तम होता 
है. जिस समय यह पौधे कुछ कुछ बड़े हो जाय॑ तब उनमें थोड़ी 


हे घोल खाद का अयोग भी कभी कभी कर देना आवश्यक 
ता है. 


घास के साथ लगाना --- यदि घास के साथ इन बल्ब पौधों को 
उपनायें तो यह बड़े सौन्द्यंमान लगते हैं. कभी कभी जब इन्हें 
सड़क के किनारे छगायाजाता है तो बड़े बृत्तों की जड़ों में 
अथवा हेज् की नात्ियों में लगाना अच्छा होता है. बाडरों को 
सजाने के लिये लिली और डेफोडिल्न उत्तम माने गये हे. 

शररी के जितने बड़े बड़े पेड़ होते हर 
चढ़े मैदानों मे तथा नीचे नीचे दीलों मे जहा घास वर्षा की तऋ्तु 


का सहारा पाकर डग आती हे, वहां उसका लगाना वहुत ही 
शाभायमान रहता है. वल्वों को जब कभी लगाना हो तो घास के 


 च 
पु 


उनके साये में बड़े 


- पाच सौ अठाती - 


श्रच्छे फूल 


अन्दर उन्हें वेतर्तीव से फेंक देना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से लगाने 
दी कोई आवश्यकता नहीं हे क्योंकि अव्यवस्थित छोड़ देने से 
इनमें प्राकृतिक शोभा आ जांती है. जिस स्थान की भूमि सख्त 
हो वहां वल्व नहीं लगाने चाहियें, जिस समय वर्षा होती हो उस 
समय बलबों को लगाना अच्छा रहता है. 

जहां वर्षा का अभाव हो वहां / बल्वों में तीन चार वार जल 
देने की आवश्यकता होती है, जहां पर मिट्टी कमजोर हो वहां 
ज्ञितना बड़ा वलव हो उसमे छुछ बड़ा छेद करके ये उपयुक्त ढंग 
से तैयार की हुई मिट्टी इस प्रकार से भर देनी चाहिए कि वल्व 
खुला न रददे. ऐसा करने से पौधों की बाढ़ अच्छीआयेगी. शोभा 
स्थिर रखने के लिए घास को अग्रैल के महीने तक काटते रहना 
चाहिये, जिससे कि घास तव तक बल्बों से छोटी ही रहे जब तक 
पौधे खिल न पायें. 

ऐसा करने से घास छोटी रहती है और वल्व बड़े, इस प्रकार 
अ्नायास ही जन हृदय को आहृष्ट करने वाली आकृृतिक शोभा 
तैयार हो जाती है. वल्व पौधों को वास्तव में सौन्दर्य बृद्धि का 
अनुपम साधन मानना चाहिये क्योंकि यह जहा छोटे छोटे होने के 
कारण कहीं भी उठाकर सजाये जा सकते हें. वहां साथ ही साथ 
इनसे उद्यानों की सुन्दरता भी बढ़ती चली जाती हे. इन्हें लगाने 
के ज्िण केवल सावधानी दी आवश्यक है. जिसका पूरा पूरा 
ध्यान रखकर इन्हें लगाना चाहिए फिर इनका वैसे सी जहां 


कि 


आवश्यकता हो उपयोग उठाया जा सकता है. 


गुलेबांस -: 
गुलेबांस के फूल बड़ी विचित्रता रखते है, इनका रंग पीला 


- पाच सौ नवासी “८ 


#कमभरभ्म समर. 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


लाल, कप्थई, सफेद और पचरंगा होता है, कभी कभी तो एक ही 
पौधे में कई रंग के फूल खिलते देखे गये हैं. अधिकतर ऐसा देखा 
गया है कि एक पौधे में एक वार एक रंग का फूल खिल आता है 
तो दूसरी वार दूसरे रंग का. यह फूल अधिकवर वर्षा के दिनों 
में आते हैं, इसके पौधों की टहनियों में लगभग छः छः इंच की 
दूरी पर गांठे सी होती हे. 


इसका बीज काले रंग का होता है. कभी इसे वोना हो तो 
क्यारियों में कुछ पत्ती तथा गोबर की खाद मिलाकर क्यारी को 
एकसार कर लेना चाहिए. तव वाद में वीज की बुवाई करनी 
चाहिये. 


वीज तीसरे या चौथे दिन में ही फूट आता है और शीघ्र ही 
इसके पौधे बड़े हो जाते हैं तथा जल्दी ही फूल भी देने लगते 
हैं. इसकी बुवाई के लिए कोई बिशेष परिश्रम करने की आव- 
इयकता नहीं होती. कसी कभी इसके वीज स्वतः ही सूख कर क्या- 
र्यों में सड़ जाते हैं तथा इस प्रकार अपने आप ही 
पौधे उग आते हैं और जल्‍दी ही फूल देने छगते हूं. इसके फूल 
क्यारियों और गमलों में दोनों ही जगह आसानी से आ जाते हैं. 
खाद की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती. साधारण खाद 


से ही काम चल जाता है किन्तु सिंचाई का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए. 


यदि इसकी सिंचाई ठीक समय उचित प्रकार से नहीं होती 
हट तो पौधे सूख जाते हैँ. जहां क्यारियों में इसके पौधे लगाने 
हो वहां पर मिट्टी को पोज्ना कर देना चाहिए जिससे कि उसमें 


- पाच मो नब्बे - 


प्च्छे फूल 


जड़ भी आसानी से फैल जायें और साथ ही मिट्टी में प्रकाश 
तथा वायु का प्रवेश भी ठीक स्थिर रहे. इसका फूल वहुत ही शीघ्र 
आता है. इस कारण से सदा फूला हुआ नजर आता है. 


वैसे अधिकांश लोग इसे घरों पर ही छोटी छोटी क्यारियां 
चना कर चौक में लगा लेते हैं. तथा यह बिना परिश्रम किये दी 
अली प्रकार से फूछता रहता है. इसकी टहनियां जिस समय 
इधर उधर को फैलने लगगेंतो उसी समय उन्हें ठीक अकार से 
व्यवस्थित केरके पास पास डोरे से इस प्रकार बांध देना चाहिये 
कि फैलने से बची रहे. साथ ही इनकी ऊ चाई को रोकने के लिये 
भी विशेष ध्यान की आवश्यकता है. क्योंकि इसकी अधिक लम्बी 
टहनी बहुत जल्द ही दृूट जाती है. अतः जिस समय इसे बांधा 
जाये उस समय इसकी टहनियों को वीचे की ओर दाबते हुये ही 
चांघना चाहिये. 


इसे सहारे. की भी आवश्यकता होती है. इसके लिए बांस 
की खपच्चियों को गाड़ कर इसके साथ बांध कर काम मे लाना 
चाहिये. ऐसा करने से बांधने में भी आसानी रहती ढे तथा 
साथ ही साथ पौधों को भी सहारा प्राप्त हो जाता ढे. एसा 
करने से जहां पौधों को उचित सहारा प्राप्त हो जायगा वहां वे 
व्यवस्थित हो जायेंगे, फैले हुए नहीं रहेंगे. इससे जब भी कभी 
बीज प्राप्त करने हों तो उन्हें पौधों पर ही सूखने देना चाहिए. 

वीज जिस समय पूर्ण पक जाता है तो वह विलकुल्न काला 
हो जाता है तथा साथ ही साथ उसमे दाने आ जाते हैं. आओ 
बहुत ही चमकदार प्रतीत होने लगता है. जिस समय नी 


| 


5 


4 


- पाच सो इक नवे ८ 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


छूने सात्र से गिर पड़े तव उसे ले लेना चाहिये. सब एकत्रित 
किये हुये बीजों में से बोने के लिये मोटे वढिया चमकदार स्वस्थ 
वीज रख लेने चाहियें. 


लिली -- 


इसकी भी आजकल बहुत मांग है, वैसे भी यह वाटिका की 
अथवा वंगले की सुन्दरता बढ़ाने में बड़ा सफल पौधा रहा है. 
यह पौधा चिरस्थायी होता है फूल इसमें केवल वर्षाकाल में ही 
अधिक आते हैं. एक पौधे में अधिक से अधिक तीन फूल 
खिलते देखे गए हैं. जिनका रंग रवेत होता है. अधिवांश जोग 
इसे फूल आप्त करने के लिये नहीं लगाते वरन इसका पौधा ही 
वड़ा सुन्दर अतीत होता है. अधिकतर इसे कोने पर रखा जाता हैं. 


लिली के पौधे जिस समय तक छोटे रहें तव तक उन्हें एक. 
एक गमले में कई कई एक साथ लगाए जा सकते हैं. किन्तु जब 
पौधे बड़े हो जायें तो उन्हें तुरन्त ही प्रथक प्रथक स्थानान्तरित 
कर देना चाहिए जिससे कि वे ठीक प्रकार से पनप सके और 
उनकी जड़ ठीक प्रकार से स्थान पा सकें. लिली को जिस गमले 
में लगाया जाये उस गले में पौधा छगाने से पूर्व एक भाग मिट्टी 
एक भाग रेत तथा एक भाग पत्ती की खाद का मिश्रण डाल देना 
चाहिए. साथ ही इसे जलन की भी पर्याप्त आवश्यकता पढ़ती है. 
अतः समय समय पर इसमें जल अव॒इ्य देते रहना चाहिए. 


वैसे भी इसका जीवन पूर्णतः जछ पर ही आधारित रहता हे. 
इसके जो भी पत्ते जब पीले पढ़ जायें तो उन्हें तुरन्त ही काट 
डीलना चाहिए अन्यथा थे पत्ते अन्य पत्तों को भी निर्चिचत ही, 
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गल्ला डालेंगे. फिर पीले पत्ते सौन्दर्य को भी नप्ट करते हैं और 
पौधा रुग्न सा जान पड़ता है अतः ऐसे पत्तों को पौधों में कमी 
भी नहीं छगे रहने देना चाहिए. 

जहाँ लिली को क्यारियों में छगाना हो वो सदा वड़ी जाति 
की लिली ही अच्छी रहती है. इसे छगभग एक एक फुट की 
दूरी पर लगाना चाहिए. यदि छोटी जाति की लिली लगानी हो 
तो उन्हें पास पास भी छुगाया जा सकता है किन्तु एक बात ध्यान 
रखने की है कि उनकी जड़ की गट्ठियां थोड़ी थोड़ी दूर रहें आपस 
मे टकरायें नहीं वरना पौधों पर चमक नहीं रह पायेगी. 

जिस समय लिली पर फूल आ जाय उस समय उसमे अधिक 
पानी देना चाहिए और जहां तक सम्भव हो हज़ारे से ही देना 
चाहिए. ऐसा करने से छिल्ली की पत्तियां जो कि पतली ओऔर हम्त्री 
होती हैँ चमकदार हो जाती हैं और देखने में आकर्षक प्रतीत होती 
हैं और वाटिका अथवा उद्यान की सुन्दरता को बढ़ाने में सह- 
थोगी होती हैं. 

लिली के गमलों को अधिकवर कोनों पर सजाया जाता ह्न 
या फिर फूल कयारी के चारों ओर लगाया जाता है. फूल भी 
इसका कई दिन तक बहुत अच्छी तरद लगा रहता है. तथा उसमे 
कोई अन्तर नहीं आ पाता. जिस समय यह पूर्ण रूपेण फूल चुक 
तो तुर्त ही इसकी वह डन्डी काट देनी चाहिये जिसमे से फूल 
की कलियां निकली हों. हि 

छोटी मोटी नहरों के दोनों किलारों पर ल्लिी के पौधे शोभाय- 
मान होते हैं. वहां पर इन्हें लगाने मे कोई विशेष परिश्रम भी 
नहीं करना पढ़ता क्योकि वहां की मिट्टी स्वतः ही पर्याप्त तर होती 


- पाच सौ पिरानवे - 


ध्राधुनिक कृषि विज्ञान 


है, ऐसे स्थानों पर लिलीं वहुत ही चमकदार रहती है. इसके 
पौधे नतो सूख ही पाते हैं और नही मुरमा पाते हैं. बड़े बड़े 
उद्यानों और पुष्प वाटिकाओं में भी, जहां कि कुछ नहरें या वड़ी 
नालियां सिंचाई के लिए वनाई गई हों उनके किनारों पर लिली 
के पौधों को लगाना चाहिए जिससे च॒ह्मां पर प्राकृतिक सौन्दर्य भी 
आ सके. 


मोरपंखी --- 


यह हरे रंग का वारीक मुलायम कार्टों का गुच्छेदार पौधा 
होता हे, यह प्रौधा भी स्वतः ही सुन्दर होता हे. गुलाब के फूल 
केया अन्य अच्छे फूलों के जब भी गुल्दस्ते बनाये जाते हैं 
तभी इस की चड़ी आवश्यकता होती है. यह फूलों के सौन्दर्य में 
चार चांद छगा देती है. इसके पौधे इस प्रकार के होते हैं. कि 
इन्हें फेल्ावदार चाहें तो वैसा वना सकते हैं. और यदि ढूम्बोतरा 
चाहें तो वेसा भी बना सकते हैं. वहुत से अच्छे उद्यान तैयार 
करने वाले इसके पौधों को जैसा चाहते हें काट लेते हैं और 
उसी प्रकार से यह पीधा बढ़ता जाता है. 


बहुत से उद्यानों में इसे लम्बा बढ़ाते हैँ और या तो बीच- 
चीच में या कोनों पर इसे लगाते हें. तव यह बड़ा ही शोभाय- 
सान होता है. बैसे यह गर्सी भी सह कर लेता है. किन्तु फिर 
सी आवश्यकतानुसार पानी इससें पहुँचाते रहना चाहिए वरना 
या तो वह वढ़चा ही वंद कर देता है या कॉंपलों पर से सूखने 
छगता है. कभी कभी यह भी पीछा पड़ जाता है तो वैसे ही 
इसका सौन्दर्य नप्ठ हो जाता है. 
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इसे भी जिस समय लगाया जाय तब एक बड़े थांवले (लग- 
भग छः इच के गद्ठ) में चारों ओर मेंड वनाकर लगाना चाहिए. 
उसकी मिट्टी को साफ करके लगभग छः इंच मिट्टी में अच्छी 
पत्ती की और गोचर की खाद मिला देनी चाहिए. जिस समय 
इसके पौधे मुर्काने से छगें तो उनसें कभी कभी घोल खाद भी डालते 
रहना चाहिए. 


ऐसा करने से इसकी जड़ें भूमि से जो तत्व आप्त करने 
में असमर्थ रह जाती हैं. वे तत्य उन्हें प्राप्त हो जाते हैं. पानी 
की भी इसके वास्ते कमी नहीं रहनी चाहिये. इसके पौधों को 
यदि फैज्लावदार बनाना हो तो समय समय पर चोटी की छंटाई करते 
रहना चाहिये. और यदि उन्हें लम्बोतरा बढ़ाना हो तो चारों ओर 
से छंटाई करते रहना चाहिये. 


फिर इच्छालुसार इसे जेसा भी कूगाना हो इसकी वेसी ही 
छंटाई करते रहना चाहिये. सड़कों के किनारे उद्यानों के किनारे 
था बंगलों में पार्डडियों के किनारों पर ये बढ़े सुन्दर प्रतीत होते 
हैं. मोरपंखी को जितना भी काटना हो सदा टहनियों के जोढ़ 
पर से ही काटना चाहिये, जिससे क्रि काटे हुए स्थानों पर नई 
टहनियां तुरन्त निकल आये. जो जो भाग मोस्पंखी के पौधों के 
पीले पड़ते जायें या सूखते जायें तो समय समय पर काटते रहना 
चाहिए जिससे कि इन पौधों के प्राकृतिक सौन्दर्य में कोई किसी 
प्रकार की कमी उत्पन्न न हो सके. 


इसके सौन्दर्य को और अधिक बढ़ाने के लिये फुहारों के द्वारा 
इसके पौधों को जब तव ऊपर से नीचे तक धोते रहना चाहिए. 
शेसा करने से पौधों की मिट्टी घुल जाती है; तथा उसमे चमक 
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आ जाती है. इस चमक को स्थिर रखने के लिए यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि जब तब आवश्यकतानुसार इसमें खाद भी 
डालते रहें. मोरपंखी के पौधे जितने कोमल और हरे रहेंगे उतने 
ही अधिक सुन्दर प्रतीत होते हैं. 


थदि इन्हें गमलों में लगाने की इच्छा हो तो बड़े गमलों में 
ही लगाना चाहिये जिससे कि यह बढ़ भी सकें. गमलों में भी 
एक भाग गोवर और पत्ती के खाद तथा एक भाग रेत का मिश्रण 
कर इन्हें लगाना चाहिए. पानी ठीक प्रकार से आवश्यकतानुसार 
देते रहना चाहिये, काट छांट का भी ठीक ध्यान रखकर इनका 
संरक्षण भी करते रहना चाहिए, जिससे कि यह ठीक लगे रहें. 


चमेली ओर मोतिया --- 


ये दोनों प्रकार के फूछ वड़े ही सुगन्धित होते हैं. इनकी 
माछाये और गजरे वहुत उपयोग में लाये जाते हैं. चमेली की तो 
कलियां भी मालाओं में वहुत ही सुन्दर दीखती हैं. इनकी अधिक- 
तर चेलें ही होती हं. बसे तो चमेली की वेत्न को गमलों में भी 
लगाया जाता है. किन्तु इसे वहुत ही साफ की हुई मिट्टी की क्यारी 
में लगाना अधिक अच्छा होता है. मोतिया और चमेली को 
लगाने के पूर्व क्यारी की मिट्टी को बिल्कुल कंकड़ विहीन कर 
लेना चाहिए और फिर उसमें खाद के साथ ही थोड़ी सी वालू 
मिलाकर भुरभुरी कर लेनी चाहिये. 


ऐसा करने से मोतिया और चमेली बहुत अच्छे फूल्ते हैं, 
तथा इसके फूल भी चमकदार और टिकाऊ आते हैं. इनमें 
पानी आवश्यकतानुसार अवश्य ही डालते रहना चाहिये, अन्यथा 
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ये नष्ट हो जाते हैं. चमेडी और मोतिया में 'जिस समय कली 
आ जाये तो घोल खाद का प्रयोग भी बहुत ही अच्छा रहता है, 
ओर इसमें फूलों की अच्छी वाढ आती है. फूलों में सुगन्‍्ध भी 
अधिक समय तक टिकाऊ रहती है.. फूछ वडे और चमकदार भी 


जाते हैं. 


एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब जब पौधों 
की टहनियां सूखने लगें तभी तुरन्त उन सूखी टहनियों को तोड 
देना चाहिए. कभी कभी इनकी टहनियां गलती सी प्रतीत होती 
हैं उस समय उन टहनियों के गले भाग को भी तुरन्त ही प्थक 
कर देना चाहिये अन्यथा वह पौधों को भी गला देगा, जो फूक्त 
भी गल्ते दृष्टिगत हों उन्हें भी तोड़ देना चाहिए. 

इसके लिए धूप से पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता है. इसका 
सत्रसे वढ़ा कारण तो यह है कि इनमें कोमछता वहुत होती हे; 
इसके कारण ये धूप को सहन नहीं कर सकते और पानी का 
अभाष भी इन्हें नष्ट कर देता है अतः प्रातः तथा सायंकाल दोनों 
ही समय इनमें ठीक प्रकार से. जल देते हो रहना चाहिए. जल 
कभी भी दोपहर के स्रमय नहीं देना चाहिए बर्ना पौवों के 
बिगड़ने का अधिक भय रहता है. 

उद्यानों में इनकी क्यारियां वड़े ही व्यवस्थित ढंग से सजानी 
चाहिए. वहां जब यह क्‍्यारियां फूलती हेँ तो सफेद ही सफद 
दृष्टिगत होती हैं ओर साथ ही इनमें से महक भी बहुत उठती 
है. छोटो छोटी पगड्डंडियों के दोनों ओर यदि इनकी क्यारियां 
लगाई जायें तो उनमें से बड़ी महक आती है और आने जाने 


- पाच सौ सत्तानवे - 










4 ५84 है) 2 777£74% * । ६ 

मोड़ हट कक मापा ५ हे न भर 
(00522 26727 6 47-08 

श्र ख>-/! (5पर४ 


ध् 










के:85255952: 





शोरपंसी 





अच्छे फूल 


वालों के मतिरक तर हो जाते हूं. इनमें जल छिड़क कर ही 
डालना चाहिये, 


परजमुली --- 


वैसे तो सूरजमुखी के पौधे जंगलों में भी स्वतः ही उग आते 
हैं, किन्तु फिर भी उद्यानों और वाटिकाओं मे उन्हे लगाने के 
लिए विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है. इसके फूलों से 
एक विशेषता होती है कि ये फूल सदा सूर्य की ओर ही मुख रखते 
है. सूर्य जिधर भी चलता जाता है इन फूलो का मुख भी उधर 
ही धूमता चछा जाता है. इन्हें लगाने के लिए सब प्रथम तो स्थान 
देख लेने की आवश्यकता है कि वह जगह बिलकुज्ञ खली हुई दी 
होनी चाहिए. ऐसे स्थान पर किसी भी ऊंचे मकान अथवा 
वृत्त की छाया बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए अन्यथा पोधे नहीं 
दीखेंगे. इन्हें लगाने के पूर्च मिट्टी को भज्ी भांति साफ कर लेना 
चाहिए ताकि उसमे कंकड़ आदि थे रह पायें ओर सूयमुख्ी की 
जड़ों को फेल्ाब का ठीक आश्रय मिलता चला जाय 

लगाने से पूर्व मिट्टी में खाद भी थोड़ा बहुत मिला देना चाहिए 
ओर फिर ऊपर की सतह पर मिट्टी को समतल रखना चादिए 
प्रातकाल के समय और साकार के समय इनमें पानी डालने का 
ध्यान रखना चाहिए. यदि उन्हें गमलों मे लगाना हो तो पानी 
के निकालने का भी विशेष ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हे 
अन्यथा इसकी जड़ों के गल जाने का बड़ा भय रहता है. 

जिस समय सूरजमुखी में फूल आन त्ञग उस समय उसम 
थांड़ा-थाड़ा चाल खाद का डालना बड़ा उच्युक्त रहता हूं, इसके 


प्राच सौ निन्यानवें * 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


“फूक् बड़े और अधिक समय तक टिके रहने वाले आते हैं. जहां 
तक सम्भव हो इसके पौधों में जल छिड़क कर ही देना चाहिए 
तथा कम कम कई वार देना चाहिए. इसमें एक साथ पानी भर 
देना हानिकारक होता है, जब तक पौधे छोटे रहें तत्र तक उनके 
“सरक्षण की ठोक व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि वह नष्ट न 
हो जायें अथवा शिथित्न न रह जायें, क्योंकि यदि वे शिथिल्न था 
'निवल रह जाते हैं तो भी उनमें फूज्ञ अच्छे, बड़े सतत और चमक 
'दार नहीं आ पाते, 


सूरजमुस्ती के पौधे की पत्तियों पर कमी कमी वारीक कीड़ियां 
चछती देखी जाती हैं. थे पौधों की पत्तियों को खा जाती हैँ. इनसे 
संरक्षण करने के लिये तदि तन्वाकू का हल्का घोल इन पर डाल 
दिया जाय तो ये कीड़ियां नष्ट हो जाती हैं, और पौधों को किसी 
'अकार से भी हानि नहीं पहुँच पाती. वाटिकाओं को सजाने के 
जिये बड़े पौधों बालो क्यारियों के किनारे किनारे इन्हें लगाया जा 
“सकता है. 


न्हें पंक्तियों में छयाना अधिक शोभायुक्त तरीका है. बीच 
के फूलों के सौन्दर्य को यह इस पकार बढ़ा देते हैं. जेसे सुन्दर 
साड़ी के सौन्दर्य को अच्छा वार्डर बढ़ा देता है. ल्ञाल सूरजमुखी 
का रंग लाल या गुलाबी होता है. उमप्तके सारे गुण मी अन्य 
'सूरजमुखी के फूलों के समान ही होते हैं. तथा अन्य सूरजमुखी 
“ऊर्जा की भांति ही इन्हें लगाया भी जा सकता है. 
'रात की रानी --- 


“रत की रानी का फूल दीखने में तो कोई विशेष सुन्द्र प्रतीत 


#णांभत “थः सौ कं 
0. 


श्रच्छे फूल 

नहीं होता किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी उत्कृष्ट महक 
से आस-पास का सारा ही क्षेत्र सुगन्धित हो जाता है. इसके फूलों 
में यह विशेषता है कि रात्रि को ही खिलते है. उनमें महक भी 
रात्रि के समय ही आती है. यही कारण है कि इसे रात की 
रानी कहा जाता है. इसे जहां भी छगाना हो वहां पर मिट्टी को 
पहिले बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिये, और फिर 
उसे भुरभुरी करने के लिए उसमें थोड़ी सो रेत का भी सम्मिश्रण 
अवश्य कर देना चाहिए. 

इसके पश्चात रात की रानी की एक अच्छी पक्की हुई कलम 
गाड़ देनी चाहिए और तुरन्त ही उसमे पानी दे देना चाहिए. 
जब तक कल्नम के कुरे फूटे तब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए 
और जिस समय कुरे फूट आयें उस समय उसके कुरों का ऐसा 
संरक्षण करना चाहिये कि वे जल कर सूख न पायें. 

जब पौधे कुछ बड़े होने लगें तो इसको वेल किसी साये के 
स्थान पर भत्नी भांति चढ़ा देनी चाहिए. जड़ से लेकर छत तक 
डोरी बांधकर इसकी बेल को चढ़ाया जा सकता हे. जल देने का 
बहुत ही ठीक प्रचन्ध रखना चाहिए क्योंकि रात की रानी की चेलों 
मे कोमछता बहुत होती है. इस कारण से उसके सरतक्षण की 
व्यवस्था रहती ही चाहिए. बेल्न ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां 
उसे प्रकाश भी मिलता रहे किन्तु धूप की तीझ्ता से वह्‌ 
रक्तित रहे. 

यदि इन्हें बड़े गमलों मे लगाया जाये तो पानी के निकास का 
ठीक ध्यान रखना चाहिए तथा उपयुक्त समय पर पानी देते भी 
रहना चाहिए. जो पत्तियां पीली पड़ जाएं या गल सी जायें उन 
पत्तियों को वेल पर से जब तब झाड़ते रहना चाहिये. 


- छू सौ एक - 


आधुनिक कृषि विज्ञाल 
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कणुर --- 


कणेर के पौधे दो जाति के होते हैं. एक तो वह जो बड़े- 
बड़े वृक्षों फे रूप में होते हैं तथा दूसरे वे जो छोटे पौधों के रूप 
में होते हैं. कणुर के फूल हर मौसम में खिलते रहते हैं. इनके 
कई रंग होते हैँ, विशेषतः सफेद, पीछा हरा और लाल रंग अच्छे 
लगते हैं. कणेर के छोटे पौधे क्‍्यारियों में जब फूछते हैं तो 
अतीब सुन्दर प्रतीत होते हैँ, यद्यपि इनमें सुगन्‍्ध का नाम तक 
नहीं होता किन्तु फिर भी यह वाटिका को सौन्दर्य प्रदान कर 
सकते हैं. इसमे कोई संदेह नहीं कि इसके पौधों को किनारों पर 
लगाना अच्छा होता है. जहां इन्हें छगाना हो वहां की मिट्टी को 
लगभग तीन फुट गहरा खोद्कंर उसमें लगभग आधा फुट गोवर 
की तथा पत्ती की अच्छी खाद मिला देनी चाहिए, 


इसके वाद इसे मिट्टी में भी प्रकार से मित्ाकर क्यारी को 
समतल्न करके उसमे कशेर छगा देनी चाहिये. जहां पक हो इसे 
वर्षा काछ में ही गाना चाहिए तथा पानी के निकास का ध्यान 
रखना चाहिए. यदि इन्हें ऐसे समय पर लगाया जाय जब कि 
वर्षा का अभाव हो तो जल्ञ देने का वहुत ही अच्छा प्रवन्ध रखना 
चाहिये, जिससे कि पौधे विलकुल्न भी मुर्का या गिर न पाये फिर 
जब जब भी जहां से पौधों की टहिनयां सूखती सी लगें उन्हें वहां 
से तुरन्त ही काट डालें या सावधानी से तोड़ देने का ध्यान रखना 
भी आवश्यक है. 


खू बह किशन 
ये पौधे जब भलीभांति सरज्जा सजा कर क्यारियों के किनारों 
पर लगा दिये जाते हैं. तो फूलकर वढ़ी शोश्ा देते हैं. वैसे भी 


-छः सौदो - 


प्रच्छे फूल 


कणेर एक ऐसा पौधा होता हे जिसमें जल्दी से कोई कीट नहीं 
लग पाता, चैसे भी कोई अन्य जानवर इसके पौधों को जल्दी से 
कोई हानि नहीं पहुँचा पाते. इसके पौधों की टहनियां वहुत फैलती: 
हैं. यदि इन्हें नियन्त्रित रखना हो तो आपस में किसी पतली डोरी 
से बांध देना चाहिए. ऐसा करने से उसका फैछाव नियंत्रित हो 
हल और पौधा अच्छा लगेगा, फूल भी सुन्दर व्यवस्थित प्रतीत 
जितने भी बड़े वृक्षों वाले कणेर होते हें. वे सारे दीवारों के 
पास किनाएों पर छगाये जाते हैं; इसके ऊपर फूछ जठ खिलते हैं. 
तो बड़े सुन्दर लगते हैं. जहां पर वर्षा छा अभाव हो तो वहा इन 
बच्चों की जड़ों में ठीक ढंग से जल भर देना चाहिए जिससे कि 
पेड़ो में ठीक ढंग से जल कार्य करता रहे. यहा यदि इसके नीचे 
जल के लिए थांवले भी न बनाये जायें तो पेड़ सृत् ज़ाते हैँ. 
छोटे पौधों में जब तब घोल खाद का प्रयोग भी अच्छा रहता है. 
इससे फूज्नों की वाढ़ अच्छी आती है. तथा साथ ही वे फूल टिकाऊ 
हक भी और अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक द्दी 
रहते हैं. 


शत्रु ओर उनके बचाव -: 
जहां मनुष्य परिश्रम करके अपने खून पसीने से बड़े बड़े 
उद्याल और पुष्पवाटिकाओं को सजाने सुधारने और अच्छा 
बनाने क। प्रयास करते हैं) वहां ईश्वर के बनाए ई; कुछ ऐसे 
जीवधारी भी होते हैं. जो इनके इस परिश्रम को नप्ट कर देने क 
लिए सदा तत्पर रहते है. उन सबसे ठीक श्रकीर से यदि वचाव 


न किया जाय तो अपनी हृदय वाटिका जैसी पुष्पवाटिका लगान 


- छू सौ तीन - 


झाघुनिक कृषि विज्ञान 
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वाले को ऐसी असफलता का सामना करना पड़ता है; जो उसके 
सामने आत्म हत्या के समान होती है. 

छोटे छोटे कीट व पतंगों के चींटे थोये हुवे बीज को भूमि मे 
से खींच ले जाते हैं और खा डाज्ते हैँ. यद्‌ किसी क्‍्यारी मे 
चौंटों के होने का भय हो तो उस क्यारी के चारों ओर मिट्टी का 
तेल इस प्रकार से डाल देना चाहिय कि जिस मिट्टी में वीज वोया 
गया है उसमें किसी भी तरीके से तेल न पड़ सके. मिट्टी के तेल 
की दुगेन्ध से सारे चींटे इस स्थान को छोड़ कर तत्काल ही भाग 
जाते हैं. 


जहां पौधों के लिए नर्सरी बनाई गई हो वहां इन चींटों को 
भगाने के लिए नेप्थछीन का चूरा डालना चाहिए. कभी कभी 
ऐसा देखा गया दे कि गिलहरी, चूहे, घूस और चिड़ियां भी बीज 
को चुग जाते हैं या कुतर डालते हूँ. बीजों को इनसे बचाने के 
लिए नीले थोथे के घोल मे डुवो कर रखना चाहिए. इससे इन्हें 
जानवर भुह नहीं छगाते. बहुत जगहों पर देखा गया है कि 
नये पौधे को दीमक से वड़ा भय लगा रहता है, क्योंकि जहां 
दीमक॑ लग जाती है, वहां फुलवारी की फुलवारी नप्ट हो जाती है. 

दीमक से वचाव रखने का सर्वोत्तम साधन यही दे कि वहां 
अच्छी सिंचाई और गहरी निंदाई होनी चाहिये. जिस स्थान पर 
ढीमक लग जाये उस स्थान की मिट्टी को खोदकर खुली हवा और 
तेज धूप में डाल देना चाहिए, और भी कई एक साधन ऐसे हैँ. 
जिन से दीमक को नप्ट किया जा सकता है. 


इसके लिए घोल भी तैयार किया जा सकता है. जिसे वनाने 
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की विधि यह है कि चार सेर मिट्टी के तेल को एक बढ़े 
बर्बन में डालकर उवालना चाहिए जो परिमाण में इससे तिगुना 
हो, जब यह तेल उबछने छगे तव आधा सेर साबुन का घोल तैयार 
कर थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला देना चाहिए. इसके पश्चात 
इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे स्थानों पर छिड़क देना चाहिए 
जहां पर दीमक लगी हुई हो, लेकिन मिट्टी का तेल आग को जल्दी 
पकड़ लेता है अतः जिस समय तेल को गर्म किया जाय उस 
समय इतना सावधान रहना चाहिए कि आग की छ्पट तेल तक 
न पहुँचे और तेल के जलने का भय न रहे, क्योंकि यदि तेल में 
अ.ग॒ लग जाती है तो जल्दी से वुकाना कठिन ही नहों वरन 
असम्भव हो जाता है और इस प्रकार दीमक को सिदाने का 
विचार रखने वाला काल के करात गाल में विलीन हो जाता है. 


ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जमीन पहले से ही खराब 
होती हैं और उनके अंदर पुष्पवाटिका को हानि पहुँचाने वाल्ते 
कीड़े रहते हैं. जिस समय फुलवारी छगाई जाती है उस समय बह 
उसे नष्ट कर देते हैँ. ऐसे स्थानों पर फुल्वारी का बीज बोने से 
पूथे ही उस मिट्टी में खूब खोलता हुवा पानी डाल देना चाहिए, 
और जब मिट्टी सू् जाये, उस समय वीज वो देना चाहिये और 
वीज वो देने के पश्चात जब बीज जम जाए तब पौधे के अंदर 
विसनी की थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दनी चाहिए, 


ऐसा करने से जितने सी कीड़े आदि मिट्टी के अन्दर होते हैं 
०० प ५ रे [कर 
चह सव॒ नष्ट हो जाते हूं ओर पुष्पवाटिका को कोई भी हानि 
नहीं पहुँचा पाते- 
चिमनी की राख में इतनी तेजी होती है कि छोटे मोटे कोड़ 
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मकोड़ों को चष्ट कर देती है तथा खौलता हुआ पानी इन कीड़े 
मकोड़ों को अपनी गर्मी से मार देता है. 


जिन पुष्पवाटिकाओं के अन्दर चूहे अधिक हो जाते हूं उन 
में चूहों के बिलों को तलाश करना चाहिए और उन विर्लों के 
मुह पर कोई ऐसी वस्तु जलानी चाहिए जिसका धुआं जहरीछा हो, 
शेसा करने से जितने चूहों के छोटे छोटे वच्चे हाते है वह मर 
नाते हैं, और जितने भी बढ़े चूढे होते हे वह निकल कर भागने 
की कोशिश करते हैं. 


जिस समय चूहे विछों से निकल कर भागें उस समय 
तत्काल ही उन्हें मार देना चाहिए. गम पानी के अन्दर नीला 
थोथा घोल कर विलों के अन्दर डाल देने से चूहे मर जाते दँ 
इस भ्रकार चूहों से रक्षा हो सकती है. 


खुले स्थानों पर बोए न्ाने वात्ते जितने भी फूल द्वोते हैं उन 
के बीज चिड़ियां निकाल कर खा जाती हैं; अत' इन वार्पिक फूर्ला 
की रक्षा के लिए इनके ऊपर किसी ऐसी जाली का भ्रतन्ध 
करना चाहिए मिंससे इसको पूरी पूरी रक्षा दो सके और वह 
चिड़ियां इन वीजों को न चुग सके. 

वल्बों के पौथे गमलों में लगाये जाते हैं. उन्हें कौयों से वढ़ा 
नुकसान होता हे. यहां तक कि पौधों की जड़ों मे चोंच मार मार 
कर कौवे जड़ों तक के टुकड़े कर डालते हू. कोवा बड़ा चालाक 
जानवर होता है यदि एक कौवा मार कर कहीं पर लटका दिया 
जाए तो उसके आस पास डर के मारे कौवे कभी नहीं आते- 


कप है प्रबन्ध रा 
यदि ऐपी फुलवारियों पर जाल डालने का प्रवन्ध ही जाए 


तो भी बहुत उत्तम होता है. छोटे जानवरों मे खरगोश भी पौधा 
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को बड़ी मात्रा में हानि पहुँचाते हूं, बड़े बढ़े जाल डालः 
कांटेदार झाड़ू रूगा कर खरगोशों से भी इन पौधों ,की पूरी 
रक्षा की जा सकती हे, क्योंकि यह पुष्षवाटिका के पत्तों को 
तो खा ही जाते हैं साथ ही साथ इतनी तेजी से इधर उधर भागते 
फिरत हैं कि छोटे छोटे पौधे अनायास ही नष्ट हो जाते हैं. 


वास्तव में छोटे बड़े सभी प्रकार के जानवरों से पुष्पवाटिंका 
की रक्षा होना आयश्यक है, अतः जहां पर इनकी रक्षा के लिए 
वड़ी बड़ी मेढ़ या दीवारें न वनवाई जा सके वहां पर कांटेदार 
ऐसे माड़ लगा देने चाहिएं जिनमें हो कर किसी प्रकार के भी 
छोटे वढू जानवर पुष्पवादिका में अ्वेश न पा सकें. छोटे मोटे 
जो कीट आदि होते है उन से रक्षा करने के लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि जो खाद उद्यानों मे डाली जाय वह बहुत ही सड़ी 
गली होनों चाहिए, फिर जिन पौधों को कोई किसी प्रकार की 
भी बीमारी ्ञगी हो, पता चलते ही उन्हें तुरन्त ही जला डालना 
चाहिए. 

जो कीड़े मकोड़े मिट्टी के भीतर रहते हैं, अच्छी जुताई 
करने से जब मिट्टी बाहर आती हे इसके साथ ही साथ वह भी 
निकल आते हूं. इस समय या तो तेज धूप उम्हें जला डालतीः 
है या जो छोटी मोटी चिड़ियां होती हैं बह उन्हें चुग डालंती हैं- 
अतः कीट आदि को नप्ट करने के लिए भी गहरी जुताई और 
मिट्टी का उल्नट फेर अत्यन्त लाभदायक है. यही कारण है. कि 
वार वार उद्यानों की गहरी जुताई लाभदायक सिद्ध होती है. 

वीज हमेशा ऐसे बोलने चाहियें ज्ञो अत्यन्त स्वस्थ और कीट 
आदि से रहित हों. ऐसा करने से उन बीजों के द्वारा जो पौधे 
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तैयार होते हैं वह व्याधि रद्दित ही रहते हैं. जो पौधे नसेरी में 
तैयार किए जाते हैं. उनमें फगस नाम का एक रोग लग जाता है: 
जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैँ. इस रोग के होने का कारण 
अधिक सिंचाई है. | 

जिस समय पौधों में यह रोग लग जाये और पौधे गल कर 
भरते से दिखाई दें, तो तुरन्त ही उनमें पानी की कमी कर देनी 
चाहिए. ऐसा करने से इस भयानक शेग से पौधों की रक्ा हो 
सकती है. जिस समय पौधे लगा देने के पश्चात उद्यानों मे इन 
कीड़े मकोड़ों की अधिकता हो जाय तो उन्हें. विप द्वारा मार देना 
चाहिए. इन विषेछली औषधियों भे दो अकार की दवायें होती है; 
एक वह जिसके खाने से कीट आदि मरते छूँ, तथा दूसरी वह 


बिक 


जिसके स्पर्श मात्र से ही यह कीड़े नष्ट हो जाते है. 


जो कीड़े पत्ते खाने वाले होते ढें। उन्हें मारने के लिए लेंड- 
क्रौमिट नाम का बिष प्रयोग में लाया जादा है. यह ल्देसदार 
होता है और पत्तों पर चिपक जाता है, जिसे खाने से कीट पआादि 
मर जाते हैँ. यह विष पौधों पर डालने के लिए एक छूटोंक एक 
एक मन पानी के अन्दर मिलाकर इसके घोल को पिचकारिया 
के द्वारा या हजारे के द्वारा पौधों पर थिंइकना चाहिए. 

जितने भी कीड़े रस चूसने वाले होते हूँ उन्हें. मारने के लिये 
एक मन पानी में रगभग तीन पा क्र,ड आध्ल इसल्शन का 
घोल कर पौधों पर डालना चाहिए. इसके स्पर्श से छोठे छोद 
कीर्ड मोड़ मर जाते हैं. कीठ आदि को मारने के लिए तंबाकू 
का काढ़ा भी प्रयोग मे लाया जाता है. इसके वनाने की रीति यह 
है कि एक सेर तम्बाकू को लगभग दस सेर पानी में चौच्ीस घट 
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भिगो लेने के बाद उसे छान कर उसमें पाव भर साधुन का घोल 


मित्ना लेना चाहिये, और फिर लगभग सात गुना पानी मिलाकर 
उसे पौधों पर छिड़क देना चाहिए. 


वीजों को कीट-रहित करने के लिये कार्वन वाई खलफाई प्रयोग 
में लानो चाहिये. एक बड़ पात्र में वीज डालकर ढाई तोला प्रति 
मन के हिसाव से यह दवा वीजों पर डालकर पात्र को विल्कुल 
बन्द कर लेना चाहिये, क्‍योंकि प्रकाश अथवा अग्नि के पास 
होने से यह जल्दी आग पकड़ लेती हैं अतः अग्नि और प्रकाश 
से इसकी रक्षा करनी चाहिये. 


इन कीट आदि को नष्ट करने के लिये वोडियो मिश्रण भी 
काम में छाया जाता है, इसे बनाने की सहज रीति यह हे कि 
एक पात्र में लगभग सवा पाव चूना लेकर उसे पानी में धीरे धीरे 
बुझाकर अच्छा घोल तैयार कर लेना चाहिये और एक बड़े मिट्टी 
के पात्र में लगभग आधा सेर नीला थोथा एक कपड़े में वांध कर 
लगभग आधा मन पानी में डाल देना चाहिये और फिर चूने वाले 
धोल में थोड़ा सा जज्न और मिलाकर इतना कर देना चाहिये कि 
वह घोल भी आवा मन के लगभग हो जाये. तत्यशचाव दोनों को 
मिश्रित कर यह देख लेना चाहिये कि वह मिश्रण यदि चाकू पर 
डाल्षा जाये तो चाकू ताम्वे के से रंग का हो जाये, यदि ऐसा हो तो 
उससें थोई से चूने का मिश्रण और कर लेना चाहिये तथा जब 
चाकू पर तांवे का रंग न जमे तव उस सिश्रण को खेतों में डाला 
जा,सकंता हे, इसके डालने से कीड़े मकोड़े नष्ठ हो जाते-हैं. 


का 
ऐ 
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फलों की बागवानी 


फल्न वास्तव सें सनुष्य के शरीर के लिये अत्यन्तआवश्यक हैं, 
क्योंकि फल्नों के अन्दर वह शक्ति विद्यमान रहती है जो मनुष्य में 
वल और पौरुष का निर्माण करती है. अनाज के परचात फल ही 
शक्ति-बधन के काम में आते हैं, भारत भर में फलो की जितनी 
बागवानी होनी चाहिये वास्तव में उतनी नहीं होती इस कारण से 
'फल् महंगे भी बिकते हैं और साथ ही साथ प्रति मनुष्य जितने 
मिलने चाहियें उतने नहीं भी मित्न पाते. 


राष्ट्रोन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक दै कि फलों की 
अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक वागवानी की जाये 
जिससे कि भारत के ग्रत्येक नागरिक को भल्ी-भाति उतने फल 
सस्ते दासों में प्राप्त हो जायें जितने की उनके शरीर को आव5- 
चयकता है. जब तक हम उन्नत फल्नों की बागवानी ठीक प्रकार से 
भारत भर सें नहीं करेगे तव तक आवश्यकतानुसार शक्ति-वर्धन 
यहां के व्यक्तियों में होना संभव नहों है, इन सव बातों को ध्यान 
में रखते हुये ही हमें अच्छी वागवाना पर ध्यान देना चाहिये. 

एक बात फज्नों की बागवानी में और ध्यान रखने योग्य है 
ओर वह यह कि बागवानी करने वाले जितना भी परिश्रम करें 
चह योग्य होना चाहिये और ढंग से उसका सम्पादन होना चाहिये 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो परिश्रम व्यर्थ जाता हे और 
वागवान उससे कोई भी लाभ नहीं उठा पाता, इस युग में चाग- 


- छः सौ ग्यारद ८ 
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वावी करने के अनेकानेक उन्‍नत तरीके द्वारा हर बागवान को 
उन्‍नतिशील और नये साधन-प्र साधनों के द्वारा बागवानी करनी 
ध्वाहिये. 


भूमि का चुनाव -- 


फलों की बागवानी के लिये यह देखना अत्यन्त आवश्यक है. 
कि वहां की मिट्टी कैसी है, क्योंकि फलों पर मिट्टी का बहुत प्रभाव 
पड़ता है. जहां पर भी भूमि का चुनाव किया जाये वहां मिट्टी को 
एक गज नीचे तक खोद कर देख लेना चाहिए कि जो मिट्टी. ऊपर 
है वही मिट्टी भीतर भी है अथवा नहीं क्योंकि यदि सतह की मिट्टी 
अच्छी होती हैः और भीतरी मिट्टी खराब होती है. तो फल्लों के 
भाड़ ठीक प्रकार से पोषित नहीं हो पाते हैं. 


साधारणतया दोमट भूमि में हर अकार के फल्लों की बागवानी 
न्यूनाधिक परिश्रम करके की जा सकती है. वैसे यदि भूमि के 
अन्द्र थोड़ा बहुत अन्तर भी हो तो उसे अन्य प्रकार की मिट्टी 
मिल्लाकर दोसट में परिवर्तित किया जा सकता है. जो मिट्टी 
विल्कुल ही खराब हो वहां पर तुरन्त ही बाग नहीं लगाने चाहियें 
वरन्‌ छोटी मोटी हरी फसल दो तीन बर्ष तक वहां पर लगानी 
चाहिये और उसके बाद मिट्टी को काफी गहराई तक खोद कर 
फलों के लिये उपयोगी खाद मिट्टी में भल्ती-भांति मिला देनी चाहिये 
जिससे कि मिट्टी फल्लों के लिये ठीक प्रकार से तैयार दो जाये- 


भूमि का चुनाव करते समय यह भी भत्ती भांति ध्यान रखना 
चाहिये कि उसके आस-पास नहर आदि का होना आवश्यक है 
जिससे आवश्यकतानुसार सिंचाई की व्यवस्था की जा सके. यढ़ि 
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आस-पास नहर न हो तो पोखर ताल्ाव या छुओं का होना अत्यन्द 
आवश्यक है किन्तु जो स्थान जलवायु की दृष्टि से ऐसे हों जहां 
पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं द्ोती अर्थात या तो वर्षा का जल 
ही पर्याप्त मात्रा में भूमि को मिल जाता हो अथवा भूमि के अंदर 
जल्न विद्यमान रहता हा वहां पर यदि पोखर, तालाब, कुए अथवा! 
नहर न हों तो भी कोई वात नहीं है. 


जो भूमि बागवानी के लिये चुनी जाये उसमें यह अवश्य देव 
क्लेचा चाहिये कि यहां पर खुली हवा और पूरा अकाश आ पाता है 
अथवा नहीं, जिन स्थानों पर किंसी चीज की छाया पड़ती द्वोया 
खुली हवा पहुँचने में अड़चन पड़ती हो वहां वागवाची नहों करनी 
चाहिये क्‍योंकि फछों की वागवानी पर मुक्त प्रकाश तथा खुली 
हवा का बहुत प्रभाव पड़ता है. 

भूमि की जांच करके यह देख लेना चाहिये कि उसमे किन 
रसायनों का निश्रण है. वास्तव में फल्लों की वागवानी के ल्यि 
भूमि में चूना, पोटाश, नत्रजन, और प्रस्कुरिक का होना अत्यन्त 
आवश्यक है, जांच के वाद इन रसायनों में से ज्िस जिस पदाथ 
की कमी अनुभव हो उसी पदार्थ की खाद ठीक अनुपात 
भूमि के अन्दर मिला देनी चाहिये जिससे वह भूमि फलों की 
बागवानी के लिये उपयोगी वन जाये. 


फल-बक्तों की सिंचाई -- 
भारतवर्ष में पैदा होने वाले फल्लों की अपेज्ञा विदेशी जाति 


के फ्नों के लिए सिंचाई एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भाग ई- 
सिंचाई के अभाव में ऐसे स्थान बहुत ही थोड़े मिलेंगे जद्दा फत्ञा 


- छू- सो तेरइ - 
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की वागवानी की जा सके. कभी कभी तो उन स्थानों पर भी 
सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, जो सामान्यतः बिना सिंचाई 
के बागवानी के योग्य होते हैं. इसलिए फलों की बागवानी करने 
के लिए सिंचाई के अनेकानेक साधनों में से किसी एक का होना 
अति आवश्यक है. वास्तव सें प्राकृतिक वर्षा के जल पर निर्भर 
रहना मूर्खता का कार्य होगा क्योंकि वर्षा मनुष्याधीन नही होती है. 
इसके अतिरिक्त छुछ फल्नों के पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें उस 
समय भी सिंचाई की आवश्यकता होती है जवकि मौसमी वर्षा 
के दिन ही नहीं होते. इस अध्याय में हम सिंचाई के कृत्रिम 
साधनों और सिंचाई के तरीकों का वर्णन करेगे 

_ सिंचाई के साधनों में भुख्यतया छुआ, तालाव, बाबड़ी और 
नहरें होती हैं जिनके द्वारा कृत्रिम सिंचाई की जा सकती है. 

कुझा -- फल्लों के वगीचों की सिंचाई के लिये कुआ जभी बन- 
वाना चाहिए जब वाग के निकट कोई नहर या ताछाव न हों क्‍यों 
कि छुआ बनाने के लिये काफी घन की आवश्यकता पड़ जाती है. 
बेसे छुआ खोदने से एक लाभ यह भी हो जाता है कि जमीन के 
अन्दर की सतहों की मिट्टी का पता चत्न जाता है जो वागवानी के 
ज्ञान के लिये आवश्यक होता है. 


कुआ खोदते समय निम्नलिखित वातों पर अमत्न करने से ' 


सिंचाई में कभी कठिनाई का सामना नहीं पड़ेगा. 


१: छुआ हसेशा बाग के ऐसे स्थान पर खोदना चाहिये जो 
सभी पौधों से समान दूरी पर हो और कुए से पानी जाने के लिये 


ग कं लय 
धारों ओर ढाल दो अर्थात कुआ वाग के सब से ऊ'चे स्थान पर 
बनाना चाहिये. 


- छः सो चौदह - 
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कुआ पर्याप्त गहरा होना चाहिये जिससे आवश्यकता 
पड़ने पर एक ध्षाथ दो चरस चलाने पर भी कुए का पानी समाप्त 
न हो जाय. बहुत से बागवान उथले कुए बना लेते हैँ, जिनसे पर्या 
प्त सिंचाई नहीं हो पाती- 


३. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त तीसरी मुस्य वात यह है. कि 
कुआ मीठे पानी का होना चाहिए. यदि पानी का रवाद भीठा 
न हो और उसमे भूगर्भी लबवणों का मिश्रण हो तो पानी की जांच 
करा लेनी चाहिए कि वह पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त है अथवा 
नहीं 

तालाब -- तालाव का पानी भी सिंचाई वे ग्रणेग में आता है. 
और इसकी गणना भी कृत्रिम सिंचाई मे की जाती है. परन्तु 
बहुत से तालाब ऐसे भी होते हैं जिनका पानी गर्मी के दिनों मे 
सूख जाता है. ऐसे तालाबों से सिंचाई का कार्य शख ऋतु मे 
हो सकता है. 

तालाब से प्राप्त हुआ पानी सिंचाई के लिये पर्याप्त लाभदा- 
यक होता है क्योंकि तालाब में वहकर एकत्रित हुआ जल अनेक 
स्थानों के खाद के तत्व अपने साथ वहा ल्ञावा हूं 

ताछाव से वगीचों में पानी पहुँचाने के लिए चरस. रहट) 
बलदेव-बाल्टी और ५पिंग इन्जनों का प्रयोग किया जाता हू, पानी 
निकालने अथवा खैंचने के साधनों मे इनका वर्णन है. 

नहर -- सरकार द्वारा नदियों मे वांध वना कर जल संग्रह 
करके नहरों में सिंचाई के लिये भेजा जाता हैं. आजकल भारत 
बष से अनेक स्थानों पर बड़े बड़े वांध बनाय जा रह दे जिनसे 


-छ सौ पन्छह ८ 
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बड़ी बड़ी नहरों द्वारा करोड़ों एकड़ भूसि की सिंचाई का भ्रवन्ध 
'तो नहरों के द्वारा हो ही जायेगा साथ ही साथ बांधों पर एकत्रित 
“किये गये जल को ऊँचाई पर से गिरा कर जल विद्युव (हाइड़ो- 
इलेक्ट्रिक) पेदा की जा रही है जो नगरों में प्रकाश और कार- 
खानों के काम तो आती ही है, साथ ही साथ आर्मों तथा खेतों में 
इसके द्वारा ट्‌यूब बैल भी चलाये जाते हैं. - 


नहर से सिंचाई का पानी प्राप्त करने के लिये नहर विभाग से 
स्वीकृति लेती आवश्यक होती है तथा जितनी भूमि में सिंचाई की 
जाती हे उसके हिसाव से सरकार को पानी का मूल्य देना होता 
है. नहर से जिस समव पानी लेना हो, उससे लगभग १५ दिन 
पूर्व नहर विभाग से स्वीकृति ले लेनी चाहिये. जहां पर नहरों का 
पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध हो वे स्थान आधिक दृष्टि से बाग- 
वानी के लिये बड़े उपयुक्त रहते हैं. 


सिचाई के साघन --- उपरोक्त वर्शित सिंचाई के साधनों का 
उपयोग करने के लिये छुआ और ताछाव आदि पर अन्य उप- 
करणों की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा पानी ऊपर निकाल 
कर वाग के पौधों तक पहुँचाया जा सके. कद्दी कहीं पर नहर 
'का पानी भी आस-पास की भूमि से नीचा होता है, वहां भी किसी 
यन्त्र का होना आवश्यक हैं. 


पानी निकालने के लिये चरस, रहट और विजली अथवा तेल 
इनन्‍्जन के पम्पिग सेट लगाने होते हैं. 


चरस -- पुराने साधनों में चरस की गणना की जाती है. 
चरस को कहीं कहीं मोठ भी कहते हे. यह भी दो प्रकार के होते 


- छः सो सोलह - 
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हैं. एक वाल्टी या थैलाजुमा तथा दूसर छुमद्ार वाल्टीनुमा. 
चरस चलाने के लिये दो आदमियों की आवश्यकपा होती है; एक 
आदमी वैलों को हांकता है तथा दूसरा आदसी चरस ऊपर था 
जाने पर खाली करता है. 


दुमदार चरस में एक ही आदमी सिंचाई का कार्य कर सकता 
है क्योंकि इसके पानी के यैले में नीचे की ओर एक लम्बी मु ह- 
दार सैली लगी होती दे, इस यैली का मुंह जब चरस ऊपर खींचता 
है तो यैली से ऊपर रहता है, इसलिए पानी नहीं निकल पाता. 
शैली का ऊपरी मु हद जिधर से पानी निकलता है एक पतली रस्सी 
से जो मुख्य वेलों के साथ ही लिंचती रदती है, वंधा होता है. 
पतली रस्सी कुए के ऊपर चरखी पर न चलकर उसके लिए एफ 
लम्बी वेलनाकार चरखी होती है. जब मैला ऊपर आता है तों 
रस्सी के साथ खिंचता हुआ यैले का मुद्द पानी गिरने के स्थान 
पर आ जाता है. जहां पर पानी गिर जाता है. यही क्रिया निरन्तर 
होती रहती हे. 

चरस के यैलों को अधिक दिनों तक वनाउ रखने के लिए 
समय समय पर इनमें अन्डी का तेल छगा देना चाहिए जिस 
चसड़ा खराब न होने पाये. 


रहट -- कुए से पानी निकालने के लिए रहंट मामूली यन्त्र 
है जिसे एक वैज्ञ द्वारा चछाया जा सकता है. बेल भी तेली क्के 
कोल्ड की तरह गोलाकार घेरे में चछता रहता हे. इसलिए 
इसे १०-१२ ब्ष का वालक भी चला सकता है. इसके द्वारा पांनी 


हि 


भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है. इसलिए रहूट का उन्हे 


- छ सौ सत्र ८ 


प्राधुनिक कृषि विज्ञान 


वागों सें छागाना ल्ाभग्रद रहता है जिनका क्षेत्रफल ८-१० 
एकड़ हो. ह 

रहट खरीदते समय बाग की आवश्यकता के साथ साथ छुए 
की गहराई का भी ध्यान रखना होता है. कि कुआ कितना गहरा 
है और कितना पानी दे सकता है. क्योंकि यदि कुए में पानी 
का उभार (स्रोत) अच्छा नहीं होता तो थोड़ी देर रहट चलने 
के बाद पानी उतर जाता है और थोड़ा पानी हो जाने पर वाल्टियां 
नहीं भरती हैं. 

रहट छोटे बड़े कई आकार के होते हैं. छोटे कुओं के लिए 
छोटी वाल्टियों वाले रहट ही लेने चाहिएं. 

रहट खरीदते समय एक वात का ध्यान रखना ल्लाभग्रद रहता 
है, वह यह कि यदि हो सके तो वालवेरिंग वाला -रहट खरीदा 
जाय, यह अधिक समय तक चलता रहता है और -खराब भी 
शीघ्र नहीं होता, साथ ही वैलों पर जोर भी अधिक नहीं पड़ता 
है. यदि वार वियरिंग का रहट न मिले और साधारण पीतल की 
छुशों का हो तो उसे चलाने से पूर्व भली भांति तेज्ञ दे देना 
चाहिए. ह 

पम्प -- आज कल खेती वाड़ी में परम्पिंग का प्रयोग दिन 
प्रतिदिन चढ़ता जा रहा हे. यह यन्त्र दो प्रकार का होता है. एक 
बिजली से चलने वाला दूसरा मिट्टी के तेल, पेट्रोल अथवा डीजल 


से चलने वाछा. इनमे जहां बिजली हो वहां तो बिजली का भी 


सस्ता रहता है अन्यथा मिट्टी के तेल अथवा डीजल से चलने 


वाला ही लेना चाहिए. पेट्रोल का व्यय डीजल से अधिक 
वैठता है. 


- छः सो अठारह - 
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फलों की वागवानी 


पस्पिंग इन्जनों को प्रयोग में लाने का कार्य इसके अनुभवी 
अथवा पढ़े लिखे मनुष्य ही भल्ी-भांति कर सकते है. किन्तु यदि 
बागवानी करने वाले को इसके यन्त्र को चलाने का ज्ञान न हो तो 
थोड़े दिनों के लिए वेतन पर किसी अच्छे किसान को रख लेना 
चाहिए. बाद में स्वयं चलाना आ जाता है. 


पम्प से सिंचाई का कार्य दिनों की वजाय घन्ठों मे हो जाता 
है, साथ ही परिश्रम भी अधिक नहीं पढ़ता और एक ही आदमी 
सरलता से सारे बाग की सिंचाई कर लेता है. 

पानी खींचने वाले पम्प अनेकानेक कम्पनियों के आते हे. 
इनकी पानी खींचने की शक्ति भी भिन्‍न-भनन्‍्न होती है. इसके 
मुख्यतया दो भाग होते हैं. एक वह यन्त्र जो पानी खीचता हें 
तथा दूसरा मोटर या इन्जन जो इसे चलाता है. जो यन्त्र पानी 
खींचता है. उसकी शक्ति भी भिन्न-भिन्न होती ढे. उदाहरण के 
दौर पर यदि पम्प के पानी खींचने की शक्ति २० फुट और फैंकने 
की १५ फुट तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्रिसी जल के भी सतह 
से ३५ फुट ऊपर तक पानी खींचा जा सकता है. पांच फुट पाइप 
का हिस्सा कुए के जल में रहना आवश्यक होगा क्योकि पानी 
खींचने पर कुए का स्तर गिरने की सम्भावना रहती है; वैसे भी 
गभियों के दिनों में कुओं में पानी कम हो जाया करता है. 

इसलिए पम्प खरीदते समय अपने कुए के पानी की गहराई 
आर जल की नीचाई पन्‍्प बेचने वाली कम्पनी को बता देनी 
चाहिए, उदाहरण के तौर पर यदि आप के डुँए में पानी ४० फुट 
नीचे है और पानी की गहराई १२ फुट है तो आप को ऐसा पम्प 
लेना चाहिए जिस की पानी फैंकने की क्षमता ४? उुट हो अर्थात 


- छ सौ उन्‍नीस ८ 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


३० फुट नीचे से पानी खींच कर २० फुट ऊपर फेंकने वाला पम्प 
लगाना होगा. इस पम्प को आप को अपने छुए में पानी से २५ 
फुट ऊपर लोहे अथवा सलीपरों का वेस बनाकर फिट करवाना 


होगा. 


इस प्रकार पस्पिग सेट की नीचे से पानी खींचने की शक्ति 
२५ फुट तक ही करनी होगी, यदि २-४. फुट पानी उतर भी 
जायेगा तो भी खींचा जाता रहेगा क्‍योंकि इन्नन की पानी खींचने 
की क्षमता ३० फुट है. इसी प्रकार ऊपर पानी फेंकने की क्षमता 
इजनु में २० फुट है. जबकि उसे १४ फुट ही फेंकना होगा. 


इस प्रकार इजन की-शक्ति के अनुसार पानी प्राप्त किया जा 
सकेगा. 


पानी खींचने के पाइप का जो सिरा जल के अन्दर रहता है 
है. उसकी लम्बाई ४-६ या ८-१० फुट गहराई के अनुसार रक्‍्खी 
जानी चाहिए. साथ ही पाइप के मुह पर जाली त्गा देनी चाहिए 
जिससे कूडा करकट आकर पम्प में न फंस जावे. 

दयूब बेल -- आधुनिक सिंचाई के साधनों. में ट्यूबबेल का 
प्रसार उन स्थानों पर चहुत अधिक होता जा रहा हे जहां कि 
बिजली की सुविधा है. उत्तर अ्रदेश के कुछ भागों में डीजल 
के इंजन से चलने वाले द्यूव बैल भी छगाये जा रहे हैं. 


वास्तव में ट्यूब साधारण सिंचाई के लिए अच्छा साधन है 
इसमें पूरा छुआ न खोद्‌ कर पर्पिग सेट का पाइप जमीन के अन्दर 
बोरिंग सिस्टस से जल की सतह तक पहुँचा दिया जाता है. फिर 
जल की निचाई के अनुसार पानी खींचन के लिए ऊपर भूमि पर 


- छः सौ बीस - 


फ़लों की वपमवानी 


पन्पिंग सेट बिजली अथवा डीजल के इजन से चालू कर लिया 
जाता है. 

यदि जल काफी गहराई में हो या पम्प के पानी उठाने की 
शक्ति कम हो तो छुए का आकार का गड्ढा उतनी गहराई तक खोद 
लिया जाता है. जहां से पम्प आसानी से पानी खींच सके. उस 
स्थान पर पक्की कोठरी बनाकर परम्पिंग सेट और नाप के 5 च 
दोनों लगा दिये जाते हैं. 

कहीं कहीं पर चलते फिरते पर्पिंग सेटों से भी सिंचाई की 
जाती है, यह वे ही लोग कर सकते हैं) जिनके पास पावर पुली 
का ट्रेक्‍्टर होता है. ऐसे ट्रेक्टरों से जुताई माल-हुवाई तो करी 
ही जाती है, पावर पुली द्वारा पम्प इ'जन भी चलाए जाते है. 

ट्रं कटर के पिछले हिस्से में घूमने चाली पुली होथी दे जिस 
घर बेल्ट या पट्टी छढ़ा का परस्पिग सेट को चलाया जाता है, कुछ 
सेट ऐसे भी होते हैं. जो ट्रं क्टर के साथ पीछे के ट्रेक्टर पए कस 
कर जहां चाहो वहां ले जाकर सिंचाई के काम आते हू. इन 
इजनों में पानी खींचने और कैंकने के पाईप लोहे के न होकर 
मोटे रलड़ के होते दे. जो सुविधाइसार लपेट कर रखे जा सकें: 


घिंचाई की विधियां -- 
फलों के पौधो को यदि गलत तरीके से पानी दिये वो 
उसका प्रभाव उल्टा होता है. इस प्रकार अनेकानेक पौवे चष्ट 
होते देखे गये हूँ; बहुधा देंखा गया है. कि इस सिंचाई के विशान 
से परिचित न होने के कारण अद्ुचित रूप से विचां कण 5 
बहुत से किसान पेढ़ के आस-पास चार-पाच फुट का वाली या 


- छ सौ इसी ८ 


आवुनिक कृषि विज्ञान 


रकावी के आकार का गढ़ा खोद लेते हैं और पानी भर देते हैं. 


इस अकार से पानी भरकर सिंचाई करने से पेड़ों की जड़ों का 
फेलाव ठीक नहों होता और उसका प्रभाव वृक्ष पर भी बुरा पड़ता 
है; साथ ही जड़ के पास पानी भरा रहने से वृक्त की पोड़ (वना) 
ओऔर उसकी छाल गलने लगती है. 
अनेकानेक प्रयोगों के वाद सिंचाई के लिये जो विधियां उत्तम 
प्रसाणित हुई हैं उनका ही वर्णन नीचे किया जाता है. इस प्रकार 
से पानी देने की तीन मुख्य विधियां हैं, पहली थाल्े बनाकर, 
दूसरी खाइयां वनाकर तथा तीसरी पारियां बनाकर. 


पहली विधि -- थाल्ले वना कर सिंचाई करने के लिये पौधे जड़ 
के चारों ओर तथा उसकी जड़ के समानान्तर छे: सात इंच 
गहरी नाली वना दी जाती हैँ, जड़ से इसकी दूरी एक या डेढ़ फुट 
तक की ठीक रहती है. चारों ओर गोलाकार बनी नाली में एक 
तरफ जल अवेश की नाली होती है जो मुख्य नाली या नाले से 
जल लाकर इसको भर देती है. बाग के सभी बृत्तों के लिये इस 
प्रकार के थाले बना दिये जाते हैँ तथा पौधों की दो पंक्तियों के 
चीच जलन की मुख्य नाली होनी चाहिए. 


इस अ्रकार से सिंचाई करते समय पानी जब वड़े नालों में 
छोड़ा जाब तब पौधों के सभी थालों की प्रवेश नालियां बन्द हो 
जानी चाहिये. इस अकार जल सीधा अन्तिस थाले का अवेश द्वार 
खोलकर अन्तिम पौधे के थाले में ही भरना चाहिए. जल भर 
जाने पर उस थाल्ले का मुह बन्द कर देना चाहिये तथा उसके 
सामने वाले थाले का मुह खोलकर उसे भरना चाहिये इस प्रकार 
से पीछे को लौदते हुए प्रत्येक थाले को मरना चाहिए. 


- छः सो वाईत - 


फलों कौ बागवानी 


गरी के दिलों में सिंचाई करते समय पानी जब थालों में भर 
जाय तथा पानी जमीन सोख लें, तव उसके ऊपर पतली मिट्टी 
की थर डाल देने से पानी नहीं उड़ता. इस प्रकार की सिंचाई 
करनी छोटे पौधों के लिए अधिक उपयुक्त रहती है. 


दुसरी विधि -- इस विधि से सिंचाई कुछ गड्ढे बृक्तों की भी 
की जाती है क्योंकि जैसे जैसे पोधा बढ़ता है उसकी जड़े दूर दूर 
सक फैल जाती हैं. इसलिए पारे वनाकर सिंचाई करनी ही लाभ- 
अद्‌ रहती है. इस प्रकार के पारे दो पंक्तियों के वीच वनाए जाते 
हैं इन पारों का दोनों पेड़ों की कतारों के वीच में होना आवश्यक 
है साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि पारे में ढाल इतना अधिक 
न हो कि पानी शीघ्रवा से वह जाय...” 

इस लिए इन पारों में धीरे धीरे पानी छोड़ना चाहिए. इस 
अकार दो एक बार सिंचाई करने पर यदि पारों में घास इत्यादि 
उग आये तो बखर चल। देना चाहिये. इस बीच में यदि खाद 
भी दी जाय तो भी चखर चला देने से सार खेत समान हो 
जायेगा और अच्छी तरह गुड़ाई हो जाएगी. पारे बनाने की 
विधि स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये. 

तीसरी विधि -- जिन स्थानों पर पुराने ओऔर अच्छे बढ़े हुये 
भाड़ हों, और पानी काफी मिल जाता हो। वहां पर खाइयां सोद 
कर सिंचाई करना अच्छा रहता है, क्योंकि उनमें से जड़ सुविधा 
नुसार जल खींच लेती हैं. 


जब इस विधि को उपयोग में लाना हो तो जिन ढालों पर 
भाड़ों की पंक्तियां लगी हों, बीच में डेड फुट चौडी, एक फुट गहरी 


- #&' सौं तेईस - 


प्राघुनिक कृषि बिज्ञान 


खाईदार नाली खोद ली जाती हैं. इन खाइयों को पानी से भर 
दिया जाता है. पेड़ अपनी आवश्यकता के लिए अपनी जड़ों से, 
इच्छानुसार जल खींचते रहते हैं. वर्षा के दिनों में वही खाइयां 
वर्ग/वे से अधिक पानी निकालने (पानी के निथार) के लिए काम 
में क्ञाई जा सकती हैं 
फल के वागों की बागवानी करने में यह ध्यान रखना चाहिए 
कि जब पौधे छोटे होते हैं तब या उन में बाढ़ अधिक होती हे, 
ओर जब वे फूलते फल्ते हैं. तव भी उन को अधिक शक्ति की आव- 
श्यकता होती है. अतएवं ऐसे अवसरों पर सिंचाई की कमी नहीं 
होनी चाहिये. सिंचाई कीं कमी होने से पौधों की वाढ़ पर उसका 
बुरा असर पड़ेगा और फसल खराब हो जायेगी. 


सावधानियां -- बैसे तो क्रिया और अभ्यास द्वारा अनेका- 
नेक बातें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, पर अन्यान्य लोगों 
का अनुभव ही विशेष लाभप्रद होता है. बागवानी के विशेषज्ञों 
का मत है कि श्रत्येक पेड़ और पौधा उसकी स्थिति स्पष्ट कर देती 
है, कि उसे पानी की आवश्यकता है या उसे अधिक पानी दे 
दिया गया है. उदाहरण के तौर पर जब किसी पेड़ या पौधे में निक- 
लते हुए नये'पत्त पीले पढ़ने लगे तो समझना चाहिये कि पानी 
अधिक दिया गया है, तथा जड़ों को हवा की आवश्यकता है- 
ऐसी दशा में पानी देना बन्द कर देना चाहिए और सिंचाई के 
समय भी थोड़ा पानी देना चाहिये तथा जड़ों के पास या तो इल्का 
हल च्ा देना चाहिये अन्यथा वहां की मिट्टी की पपड़ी तोढ़ 
देनी चाहिए. इसी प्रकार पूर्ण रूप से बढ़े हुए पौधों के पत्ते पीले 
पड़ने लगें तो समझ लेना चाहिये कि पेड़ को पानी की.आवश्य- 


- हू सौ चौदबीज्ष - 
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-कता है. ऐसे पौधों को तुरन्त पानी देना चाहिए; इसी अकार कभी 
कभी पानी के अभाव में भी पौधे मुस्माने लगते है. इस 
लिये हर दशा को ठीक प्रकार से समभकर फलों के पौधों की 
सिंचाई करनी चाहिए. 
ऊपर बताई गई रीतियों से फल्लों की वागवानी करने वाले 
को सदा ठीक ढंग से सिंचाई करनी चाहिए जिससे भाडों को 
जल आवश्यकताजुसार प्राप्त भी हो जाए और साथ ही साथ 
अधिक भी न रहे. क्योंकि जहां इसके भाड़ों को पानी का अभाव 
हानिकारक है, वहां अधिक पानी भी कम हानिप्रद नहों. फर्ञों 
के पौधों की कटाई छंटाई का ध्यान रखना चाहिये. अन्यथा जहां 
पेड़ों की बनावट बिगड़ जाती है, वहा साथ ही साथ फलों की 
पैदावार भी कम होती है. अतः पेड़ पौधों की उचित ओर आतज- 
इयक काट-छांट समय समय पर अवश्य करते रहना चाहिए.- 


सिचाई के सिद्धांत -- 

फल्नों की बागवानी करने के लिए बुत्तों तथा पौधों की जाति 
और प्रकृति के अनुसार ही उसकी सिंचाई आवश्यक होती ह«- 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि भिन्‍न मिनन प्रकार के फल-चक्षों 
को उनकी अपनी आवश्यकता के समय ही की गई सिंचाई लाभग्रद 
होती है. किन्तु हमने सिंचाई के उन मोटे सिद्धांतों का उल्लेग् 
किया है जो सामान्यतः सभी फल वृत्तों के लिए उपयोगी होते हूं. 
यह तो निविवाद सत्य है कि प्रत्येक पौधा अपने पोपक-तत्ों 
को जड़ों के द्वारा ही ग्रहण करता है. जमीन से खाद के रूप 
मे दिए गए तत्वों का उपयोग तब तक चेकार रहता हे जब तक 
पौधों की उचित सिंचाई न की जाये: 


» छ सौ पच्चीसत 
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पौधों को दी गई खादें पौधों की जड़ें अरहण करती हैं और 
जड़े खाद प्रहण करने में तभी समर्थ होती हें, जब पौधों की जड़ों 
अं दिया गया खाद सिंचाई के पानी में घुल कर पतला रसायन 
श्वन जाता है. पानी घुल जाने पर ही पौधों की जड़ों के वारीक 
रैशे उन्हें चूसने में समर्थ हो पाते हैं. 


फलों की बागवानी में सिंचाई का प्रवन्ध इस इब्टि से भी 
करना होता है कि बहां का मौसम और वातवरण फलके सुर्कूलआ 
हो जाये क्‍योंकि वहुत से फल अजुकूछ वातावरण न मिलने पर 
की सिंचाई की सहायता से पैदा कर लिये जाते हैं. 


उपरोक्त पके के अतिरिक्त सिचाई के सिद्धांत कुछ अन्य 
बातों पर भी निर्भर करते हैं जैसे पौधों की वाढ़ और उनकी 
जाति विशेष की आवश्यकतानुसार, ऋतुकालीन वर्षा का अभाव 


तथा जमीन का रेतीलापन भी पानी देने की मात्रा में कमी वेशी 
कर देता है. 


भारी जसीन में संदेव अधिक पाची की आवश्यकता होती 
है किन्तु पानी देने के बीच का समय भी अधिक रहता है. क्‍योंकि 
भारी जमीन से पानी उड़ता भी देर में हे. इसके विपरीत हल्की 
और रेत्तीली जमीन में पानी जल्दी जल्दी और थोड़ा थोड़ा देने 
की आवश्यकता होती है. 


पौधों की सिंचाई करते समय यह वात भी ध्यान में रखनी 
चाहिये कि पानी की मात्रा अधिक हो जाने पर भी पौधे मर जाते 
ड् उनकी जड़े गछ कर वेकार और निश्माण हो जाती है. पेड़ 
के पत्त सूंखते तो नहीं किन्तु कुम्दल्ाकर छटक जाते हैं. पेड़ की 


छः सौ छच्बील - 
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उसी दशा होने पर सिंचाई वन्द करके जड़ों को हवा और धूप 
दिखा देनी चाहिए. 
अधिक पानी देने से दूसरी द्ानि यह भी होती दे कि पौधे 
को दिये गये खाद के तत्व पानी में घुलकर जमीन के नीचे अधिक 
गहराई पर चले जाते दें जो जड़ों द्वारा नहीं लिए जा सकते हँ. 
- अपरीक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये सिंचाई करनी 
च्वाहिये और परिश्रम में कमी नहीं करनी चाहिए. 


उपयुक्त खाद -: 

फलों की बागवानी करने के लिए दो प्रकार से खाद की 
आवश्यकता होती है. एक तो छोटे पौधों के लिए ओर एक माड 
और पेड़ों के लिए, जिस समय पौधे छोटे होते हैं. उस समय जो 
खाद प्रयोग में लाई जाती है. वह ऐसी द्वोनी चाहिए. जिससे 
पौधों की वाद अधिक आए; पौधे जलद बढ़ें और उनमें पत्तियों 
की बाद भी अच्छी आए. जिस समय बड़े मागड़ों को खाददी जाती 

उस समय उस खाद का उपयोग फल्नों लिए होता है. अतः 
इन दोनों बातों को ध्यान में रख #_ ही खाद का प्रयोग करना 
श्वाहिए. यही कारण दे कि छोटे वौधों को नत्रजन की अधिक 
आवश्यकता है. और बढ़े पेड़ों को पुटारा तथा प्रस्कुरिक की. 

जिस समय णैचे छोटे हों उस सम जिस खाद का प्रयोग 
किया जाय उसमें ६ प्रतिशत भाग प्रस्कुरिक ८ भाग पुटाशियम 
ओर ४ भाग नन्नजन का होना चाहिए. ओर जिन माढ़ों में फल 
छूगने वाले हों उनमे १२ अतिशव भाग फुटाशियम ४ भाग सत्र 


जन और ८ भाग पस्फुरिक होना चाहिए. 


- छ सौ मत्तारंत - 
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अनेकानेक अनुसंधान करने वालों का मत है कि खेंताकी 
मिट्टी में पूरी मात्रा पस्फुरिक की डाल दी जाय तो फल्न का छिलका 
पतला हो जाता है और फल पट्टीदार सा आता है. वास्तव में 
पेड़ की आयु सिट्टी में उपजाऊ पदार्थों का होना और फछों का 
आकार आदि यह सब खाद पर ही निर्भर रहते हैं. अतः हमें जो 
भी खाद देनी हो उसे हर म्लाड़ की दृष्टि से खाद दी जायेंगी तो 
भाड़ों के कम या अधिक होने के कारण उसका हिसाव ठीक नहीं 
बेठेगा. 

जिस समय भूमि में पौधे लगाये जायें उस समय छोटे पौधों 
के लिए जो खाद का मिश्रण बताया गया है उसे लगभग आधापौंड 
हर भाड़ की मिट्टी में मिछ्ा देना चाहिए. यदि भाड़ों को शीत- 
काल में लगाया जाए तो जून के महीने में एक पौंड और सितम्बर 
के आरम्भ में लगभग आधा पौंड अधिक-खाद भूमि में प्रति-माड़ 
डालनी चाहिये. यह प्रथम वर्ष के लिए ठीक रहता है. कितु- 
दूसरे व्ष में यह हिसाब बढ़ा देना चाहिए. 

ऐसा करने से जितने भी पेड़ और पौधे होते हैं वे सारे शक्ति- 
वान बने रहते हैं तौर माड़ों की वाद भी घट नहीं पाती. नीचे की. 
सारिणी में हम वह वार्षिक हिसाव देते हैं जो ह९ भाड़ को: 
उसकी पूरी वाद तक खाद के रूप में सिलना चाहिये. 


पथसम बष ३ पौड 
द्वितीय-वष ४॥ पौड 
तृतीय बष & पौड 
चतुर्थ बष ८ पौड - 
हर कि & पौंड 
लद बप १४ पोड 

- छः सौ अठाईस - 
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आवश्यकतानुसार यह परिमाण थोड़ा वहुत घटाया-ब्रढाया 
भी जा सकता है. जो वृक्ष फछने वाले हों उनके लिए बताई गई 
खाद का परिमाण लगभग ८ से १५ साल वक फल वाले वृक्षों को 
२० से ३० पौंड तक देना चाहिए. जो खाद बाजार में मिलती है. 
उस में कितना परिमाण किन चीजो का रहता है इसके वारेमे 
जीचे दी हुई सारिणी से सममा जा सकता है. जिन चीज़ों की 
कमी खाद के अन्दर प्रतीत हो उसे उतना ही वदढ्ाकर अपने 
परिमाण के अनुसार खाद का मिश्रण हैयार किया जा सकता हे. 


खाद का नाम प्रस्फुरिक नन्रजन पोटाशियम 
अतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
१. अमोनियम सल्फेट. -: २० -- 
२. तिल्‍्ली, करंजी 
अन्डी, या मू ग 
फल्नी की खली इ्े 4 १, ४० 
३. पोटाशियम सल्फेटद “7 ज+ ५० 


४. सुपर फास्फेट २० ब्क्र 

जैसा ऊपर लिखा है कि फलो के पौधे और फलगर वृक्षों के 
लिए उपयुक्त मिश्रण सीचे बताये जाते हैँ. यह्‌ मिश्रण प्रतिशत के 
परिमाण मे है, उसी के हिसाव से आवश्यकतानुसार इनकी खाद 
बनानी चाहिए: 


छोटे पौधों के लिये 
आमोनियम सल्फेट. ३० पौड 
छुपर फास्फेट ४० » 


- छ सौ उनत्तीत + 
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पुटाशियम सलफेट.._ ४० $ 
खली ६० ,; 


२०० पौंड 
इसका मूल्य छगभग २ आने श्रति पौंड अर्थात कुल २४ रुपये 
होता है. 
फलदार वक्षों के लिये 
अमोनियम सल्फेट ३४ पौंड 
सुपर फास्फेट श्प » 


पुटाशियम सल्फेट ४४ » 
खली ७४ , 


२०० पौंड 


इसके कुछ का मूल्य लगभग २० रुपया पड़ता है जिसके 

हिसाव से लगभग १ आने ६ पाई प्रति पौंड पड़ता है. 
प्रयोग का तरीका 

वागों में खाद देने का समय वह है जबकि थोड़ी थोड़ी वर्षा 
हो रही हो. अर्थात न तो वर्षा अधिक हो-और न मौसम शुष्क 
ही हो. वास्तव में खेतों में उर्वरक देने का जो सद्दी समय है वो 
उस समय होता है जबकि जड़ों का फैठाव आरम्भ हो. बृतक्त की 
जड़ लगभग दिसम्वर के महीने में और जून के आरम्भ मे 
फलनी शुरू होती हें. यही समय उर्वरक खाद देने का भी होता 
है. खाद देने'के छिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितनी 


गज " छः सौ तीघ - 
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दूर सें पेड़ का ऊपरी फैलाब हो उतनी ही दूर के घेरे में खाद को 
एकसार फैछा देना चाहिए जिन बागों को ८-१० ब्ष से अधिक 
हो गये हों वहां भाड़ों की जड़ वह फैक जाती हैं. ऐसे स्थानों 
पर खाद को भत्षी-भांति जमीन पर फैलाकर उथली-उथली जुताई 
कर देनी चाहिए. 


पेड़ों को पोषण देने के लिए आराणभद वध कार्वेन डाईई- 
आक्साइड; लोह, क्षार, चुना, मेग्नेशिया, फास्फेट और सल्फेट 


की आवश्यकता होती है. यदि फर्ों के पौधों का विश्लेषण 
करके देखा जाय तो स्पष्ट इन्हीं तत्वों का समावेश प्राप्त होगा. 
इस प्रकार हम देखते हैँ. कि इसकी खेती में गन्धक, छोह, फेल्शियम 
आवकसीजन, मेग्नेशियम) कार्बन पोटेशियम, हाइड्रोजन, प्रस्कुरिक 
और नत्नजन आदि विशेष तत्वों की वहुत आवच्यकता है, इनके 
अतिरिक्त जिंक वोरीन जैसे कुछ और भी तत्व हें जिनका प्रयोग 
चाहे वहुत ही कम परिसाण में हो, किन्तु उनके दवा पक्षों के 
बागों को ज्ञाभ बहुत होता हैं. 


वास्तव में इन तत्वों की आवश्यकता की एक मूल कारण यह 
भी है कि फलों को इन पदार्थों की अधिक आवश्यकता दोती दे- 
ओर इस प्रकार से जितने भी फलों के बृत्त होते दे वे थोड़े से 
बर्षो में ही भूमि में से यह तत्व समाप्त हो जाते दूँ. बेसे ऊपर 
बर्शित लगभग सभी तत्वों की खेत भे आवश्यकता होती दे किन्तु 
फल्षों के खेल में नन्नजन पुटाशियम और प्रस्कुरिक परम आवश्यक 
हैं. यही कारण है कि यदि इन खेतों में इन तीनों मे से किसी 
की कमी हो जाय तो फल-वृत्ष तुरत्त सूचना देते ईं। जौर 
इन्हीं ऋमियों को पूरी करने के हेतु वागों में खाद का मयाग किय * 
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ज्ञाता है. इन सव त्ों के अलावा चूने का भी पर्याप्त प्रयोग 
फल का वृक्ष चाहता है. 
नीचे हम अघुलनशील राख की सारिणी देते हैं. 


अ्धुलनशील राख में 
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खाद तत्वों का महत्व 
स्व अथम खादों में नतन्नजन का ही सबसे बड़ा उपयोग है. 
, क्योंकि नत्रजन ,पौधों की अच्छी बाढ़ लाता है, साथ ही साथ 
पौधों को शक्ति अदान करता है. खाद के रूप में खेत में जितने 
भी तत्व दिये जाते हेँ उन सबका प्रथक प्रथक समय ,पर प्रथक- 
प्रथक' महत्व होता हे. पोटेशियम के द्वारा पौधों में निरोगी 


* छू सा वच्तीस « 
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रहने की शक्ति आती है, अर्थात अनेकानेक॑ रोग पोटेशियम की 
खाद के पयोग से नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार पौधा 
व्याधियों से पर्याप्त भत्रा में बचा रहता है. साथ ही साथ यह 
पौधों में अच्छे प्रकार के स्वादिष्ट फल देने वाली शक्ति को 
बढ़ाता है. 


अस्फुरिक की खाद के द्वारा पेड़ पौधों की वाढ़ मे अधिक से 
आधधेक काय करने की शाक्त आ जाती है. फल रसदार और 
बड़े आकार के आते हैं. वाग की अह्ुपयुक्त अम्लता को 
अयोग से नष्ट किया जा सकंता है, साथ ही चूना खाद के रूप से 
दिये गये अम्ल पदार्था को इस योग्य बना देता है कि पेड़ पौधों 
की जड़ें उन तत्वों को शीघ्र ही काम मे ले आबे. इस प्रकार चूना 
भी फ्नों की खेती के लिए वहुत आवश्यक है. 


पेड़ पौधों के लक्षणों को देख कर यद्द आसानी से जाना जा 
सकता है कि खेत में किस तत्व की कमी है और फिर इन लक्षणों 
की ठीक जाच करके खेतो मे उसी अनुपात से उसी पदाथ की खाद 
का ठीक प्रयोग करना चाहिये. यदि खेत की मिट्टी में नन्नजन का 
कमी रहती है तो पेड़ पौधों की टहुनिया कमजोर; फल छोटे और 
पत्त पीले तथा रुग्न हो जाते है. उस समय समझ छना चाहिए 
कि पौधे नन्नजन युक्त खाद साग रहे हैं. 

यदि पेड़ पौधों की टहनियां सजवूत हों, पत्तियां गहरी हरी 
हों तथा पौधे स्वस्थ हों, किन्तु फल वहुत ही कम संख्या में या रस 
हीन से अथवा कम रस वाले लग रहे हों, तो समझ लेना 
चाहिये कि मिट्टी में प्रस्कुरिक की कमी हें. ऐसे समय मे प्रस्कु- 
रिक युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए. यदि भाड़ स्वस्थ न हां 
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फलों का रंग रूप व आकार विकृत हो गया हो या उसके रस 
का स्वाद बिगड़ा हुआ हो तो समझ लेना चाहिये कि मिट्टी में 
पोटेशियम की कमी हो गई है. और पोटाश युक्त खाद का प्रयोग 
कर उस कमो को तुरन्त ही पूरा करना चाहिये. 

फलों की बागवानी करने वालों को सदा अपने पौधों की देख- 
भाज्ञ करते रहना चाहिये और जिस समय जिन तत्वों की कमी 
अनुभव हो तुरन्त ही उस कमी को पूरा करके पेड़ पौधों की 
हालत को भी भांति सम्दाल लेना चाहिये. 

खाद अनेक प्रकार के होते हैं, उन्हें हम संक्षप में नीचे देते 
हूँ, खादों को सामान्यतः दो भागों में वांठा जा सकता है. 


सेन्द्रिय खाद --- 


फलों के वागों में सेन्द्रिय खाद के तत्वों का विद्यमान रहना 
अत्यन्त आवश्यक हे, क्योंकि थे पदार्थ हर प्रकार की मिट्टी में 
भली-भांति मिल कर एक रस हो जाते हैं तथा अपने गुणों के 
द्वारा सिट्टी को भुरभुरी ओर ऐसी वना देते हैं जो पानी को शीघ्र 
ही सोख ले तथा उसे खड़ा न रहने दे. यदि खेत में सेन्द्रिय खाद 
की कमी रह जाती दे तो ऋत्रिम खाद पूर्ण रूपेण पेड़ पौधों के 
काम नहीं आ सकती और फसल किसी भी हाल्नत में अच्छी नहीं 
आ सकती वरन विगड़ जाती है. सेन्द्रिय खादें कई प्रकार की 
।,  हीती हूँ जिनका वर्णन पृथक पृथक संक्षेप में नीचे दिया जाता है. 
__ मूत्र -- इसकी खाद छोटे छोटे पौधों के लिए या नसेरी 
के लिये वहुत ही लाभदायक रहती है. जिस समय इसकी आव- 
श्यकता हो तो बड़ी वड़ी गोशाल्ाओं में, या जिस स्थान पर गऊ 
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बैल आदि वांधे जाते हों, वहां लगभग रे इंच सूखी मिट्टी फेला 
देनी चाहिये, जिससे कि यह मिट्टी अपने गुण के अनुसार मवे- 
शियों का मृत्र सोख ले. लगभग आधे सास के पश्चात इसी 
मिट्टी के ऊपर उतनी ही अच्छी सूखी मिट्टी और विदा देनी 
च्वाहिए, तथा दो मद्दीने इसी क्रम को जारी रखना चाहिए. 


उस प्रकार ये मिट्टी चार वार बिछाने से रे फुट ऊंची हो 
जाती है और उस समय इसे प्रयोग में लाया जा सकता हे. 
किसी बड़े गढ़े में एकत्रित करके इसे जब तक चाहे सुरक्षित रह 
सकते हैं, तथा जिस समय प्रयोग के लिये इसकी आवश्यकता हो 
वो प्रयोग में ला सकते हैं. गोवर दी खाद प्रयोग में लाने से 
पूर्व यह ध्यान रखना चाहिये कि यह पूर्ण रूपेण गली सडी हो? 
उसका कारण यह है कि यदि गोबर की खाद भल्नी भांति सड्ी 
हुई नहीं होती तो भूमि में अनेकानेक छोटे मोटे जानवरों की 
उत्पत्ति हो जाती है और इस #कार फसल को हानि पहुँचती हे. 


इसकी प्राप्ति के लिये कोई विशेष कठिनाई की आवश्यकता 
नहीं वरन जहां पर मवेशी वांधे जाते हों वहां से कूड़े कचरे के 
साथ ही साथ गोबर भी आसानी से एकत्रित किया जा सकता दे. 

जहां गोशालाएं हों वहां पर प्रति दिन सफाई की जाती है ओर 
उसी के साथ साथ वहां का गोवर कूंद्ता कचरा आदि बाहर फेक 
दिया जाता हे. खेती करने वालों को चाहिये कि उसे एकत्रित 
करते रहें और किसी गढ़े में डालकर उसके ऊपर मिट्टी की तह 
बिछा दे, साथ ही साथ गढ़े के ऊपर ऐसी छाया कर देनी चाहिये 
जिससे धूप का सहारा पाकर खाई के मूल-तत्व वायु में बिलीन 
न हो जायें; तत्पश्वात एक व के जल से उसे भली-मभाति सड़ा: 
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लेना चाहिए. इस प्रकार वर्षा के केवल मात्र एक मौसम में ही 
इसका अच्छा खाद तैयार किया जा सकता है. 


गोवर की खाद, खाद की दृष्टि से पूर्ण खाद मानी जाती हे 
फल्नों की खेती के लिए भी गोबर का खाद ही सर्वोत्तम माना गया 
गया है, क्‍योंकि इसके अन्द्र सभी सेन्द्रिय पदार्थ विद्यमान 
रहते हूं. 

घोड़े को लोद -- गोवर की खाद की भांति ही घोड़े की लीद 
की खाद भी वनाई जा सकती है, इसे घुड़सालों से एकत्रित कर 
के सड़ाया जा सकता है. इस खाद का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा 
में करना चाहिए और प्रयोग से पूर्व भी भाँति सड़ा गल्ना लेना 
चाहिए, क्योंकि इसमें वहुत गर्माई होती है जो गछत तरीके से 
खेत के काम में लेने से फसल को हानि पहुँचाती है. 


कूड़ा करकट (कम्पोस्ट) --- 


कम्पोस्ट का खाद तैयार करने के लिए पहले एक बड़ा गढ़ा 
खोदना चाहिये और उस गढ़ें में समस्त कूड़ा करकट एकत्रित 
करते रहना चाहिए. इस कूड़े करकट में गमलछों के डन्ठल और 
खेतों के नीचे घास पत्त आदि डाले जा सकते हैं, जिस समय 
गढ़े में आधा फुट तक ये डात्न दिए जाएं तो उसके ऊपर जो गो- 
मूत्र ओर गोवर को एक में मिश्रित करके हड्डी का पिसा हुआ 
चूणं और राख मत्ली सांति छिड़क देना चाहिए. इस प्रकार की 
हर आधे फुट के पच्चात यही क्रिया करनी चाहिए और जब 
गढ़ा ऊपर तक भर जाय वल्कि खेत की सतह से भी डेढ़ दो फुट . 
ऊंचा हो जाय तब उसके ऊपर मिट्टी की एक हल्की तह डाल 
देनी चाहिए. 
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अच्छी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए गढ़े को पोला-पोछा भरा 
जाय जिसमे उसके अन्दर वायु का प्रवेश भी अच्छा रहे साथ ही 
साथ आद्रता भी रहे. जिस समय पानी की आवश्यकता अनु- 
भव हो, तुरन्त ही इसमे पानी सींच देना चाहिये. एक वात ध्यान 
भें रखनी चाहिए कि पानी थोड़ा सींचा जाय ओर वह ढेर सारे 
का सारा गीला न हो जाय. इस प्रकार लगभग तीन महीने वाद 
उसे खोद कर भली-भांति उलछट-पल्रट कर ऊपर नीचे कर देना 
चाहिये. ऐसा करने से इस गढ़े की मिट्टी को हवा भली-भाति 
मिलली चाहिये. 


जो कम्पोस्ट इस प्रकार से तैयार किया जाती है उसे पूर्ण 
रूपेण तैयार'करने में लगभग तीन महीने का समय लगता हद, 
बहुत से शहरों मे नगरपालिका भी कम्पोस्ट तैयार करती है. 
समय समय पर आवश्यकतानुसार उससे भी मोल लेकर कम्पोस्ट 
प्रयोग में लाया जा सकता है. इनके अतिरिक्त हरी फसल की 
खाद फलों की खेती के लिये पर्याप्त उपयोगी रहती है, यदि 
फ्नों को खाद देनी दो तो इसके बगीचों में वर्षा काल के आरम्भ 
से सन की फसल लगा देनी चाहिये. ईस प्रकार सितम्बर के 
आरंभ तक इन की बाढ़ आ जाती डर पूर्व कि सन की 
डन्डियों में कड़ाई आए उसे कुचल कर अथवा पट्टा चलाकर 
भूमि से गाड़ देना चाहिये. तत्पश्चात खेत की कई वार सिंचाई 
कर देनी चाहिये. 


5. 


यह हरी फसल सड़ गलकर फल्नों के इत्तो के लिये उपयोगी बन 
जाती ढे, सन की फसल यदि ठीक प्रकार से लगाई जाय तो प्रति 
एकड़ ३०० सन तक हो जाती है और फिर खाद के रूप मे इसका 
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अयोग किया जाता हे. यह पूर्ण सेन्द्रिय खाद का काम देती है. 
इसका प्रयोग फल्नों की बागवानी के लिए उत्तम माना गया है, 
कभी कभी यदि उसी खेत में कोई फसल न उगाई जाय तो इस 
अकार की हरी फसल वाजार से लाकर बागों में गाड़ी जा सकती 
है और वहां की मिट्टी में उसे सड्ठाकर वृत्तोपयोगी बनाया जा 
सकता है. 


सड़ी गली सखी पत्तियां -- 

सूखी पत्तियों को भी सड़ा गला कर अच्छी खाद तैयार की 
जा सकती है. जो पत्तियां सूख कर या गछकर पेड़ पौधों के नीचे 
इकट्ठी हो जाती हैं उन्हें एकत्रित करके किंसी गड्ढे में भर लेना 
चाहिए, ओर जब वे काफी मात्रा में हो जायें तो उन पर गोबर 
और पानी के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए. “इस प्रकार 
चहुत जल्दी ही उनका चूर्ण सा तैयार हो जावेगा. सड़ी गली 
सूखी पत्तियों की खाद अधिकतर चेहन, नसरी में श्रयोग में लाई 
जाती हैं क्‍योंकि छोटे पौधों की बाढ़ लाने के लिए इसकी खाद 
उत्तम रहती है. 


... ऐैंडियों क। चूरा -- हड्डियों की अच्छी खाद बनाने के लिए 
इन्हें थोड़ा बहुत भट्टियों में जला लेना चाहिये, जब ये अधजली 
डो जायें तो चना पीसने की चक्कियों द्वारा चूर्ण बना लेना 
चाहिए. जिस समय हड्डियों का चूर्ण बन जाता है तब इन्हें 


पु 


खाद के श्योग मे लाया जा सकता है. वैसे तो बाजार से बना 


चनाया चूण भी प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु वह इतना महंगा 
पढ़ता है कि किसान उसके द्वारा विशेष लाभान्वित नहीं हो पाता. 


अत: फर्ला की खेती करने वालों को हड्डियों की खाद स्वयं ही 
चनानी चाहिए. 


- छः सौ शअब्तीक्ष - 


फलों की वागवानी 


खली -- खली की खाद भी फलों की बागवानी के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है. क्योंकि इसमें सेन्द्रिय पदार्थ तथा नन्नजन का 
बाहुलय होता है. कुछ खलियां ऐसी होती हैं. जिन्हें मवेशी नहीं 
खा सकते- इस कारण से वे सस्ते दामों में आप्त दो जाती हूं 
चे खलियां मूल्य की दृष्टि से और छाभ की दृष्टि से हर प्रकार 


से फलों की बागवानी के उपयुक्त दी रहती है. 


रासायनिक पदार्थ -- वागवानी में जो भी शुष्क रासायनिक 
थदार्थ प्रयोग में लाये जाते हैँ. वे नमक के रूप में होते हैं. विशे- 
बतः अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट) छुपर फास्फेट और 
निसीफास ही अधिक उपयोगी माने जाते हैँ. अमोनियम सल्फेट 
नत्रजन की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इसमे नत्र- 
जन की मात्रा लगभग २०६ तक पाई जाती है. यह पौधों की 
अच्छी बाढ़ लाने में उपयोगी सिद्ध इआ है. पोटेशियम सल्फेट 
चुटाश पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है; इसमे पोटाशियम 
की मात्रा ४८ प्रतिशत तक पाई जाती है. छुपर फास्फेट वागों 
में विशेषतः प्रस्फुरिक की पूर्ति के लिए प्रयोग मे लाया जाता ई- 


यह दो प्रकार का होता है एकाकी तथा दोहरा; 
लगभग (१८.२० प्रतिशत तक प्रस्फुरिक की मात्रा पाई जाती छ 
तथा दोहरे में लगभग ३६.४५ प्रतिशत तक प्रस्फुरिक की मात्रा 
होती दे. रासायनिक खादों में निसीफास का बड़ा महत्व दद 
इसके द्वारा खेतों में नन्नजन और प्रस्कुरिक दोनों दी रसावना 
की पूर्ति हो जाती हे. निसीफास क्र० १ में लगभग ४१ प्रतिशत 
अस्फुरिक तथा लगभग १४ प्रतिशत नन्नजन होता ए) तथा ऋण २ 


एकाकी में 


- छु- सौ उन्तालीम > 
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अ नन्नजन “ और अस्फुरिक दोनों पदार्थ 'वराबर+वराबर मिलकद 
कुछ २५ प्रतिशत तक होते- हैं. 

वैसे तो यह खाद अत्यन्त उपयोगी हें. किन्तु आजकल कठि- 
नाई से प्राप्त होती हैं. मिश्रित खाद बागवानी करने वालों के. 
लिए मध्य प्रदेशीय कृषि विभाग ने जो अलुसन्धान करके खाद 


मिश्रण बनाए हैं वे हम नीचे देते हूँ. 
प्रथम मिश्ररय 
अमोनियम सल्फेट १० पोंड 
पोटाशियम सल्फेट १६ पौंड 
सुपर फास्फेट ३० पौंड 
खली “४० पौंड 
कुल १०० पौंड 
द्वितीय सिश्रस | 
पोटेशियम सल्फेट : १६ पौंड 
निसीफास क्र० २ १२ पौंड 
खली ७२ पौंड 





कुल १०० पौंड 
ऊपर लिखित दोनों मिश्रणों में से कोई सा भी एक मिश्रणा 
जो सुविधानुसार शीघ्र ओर सस्ता बैंठे अ्रयोग में-छायाः जा सकता 
है. पौधे जितने पुराने होते जायें इस मिश्रण की मात्रा भी उतनी 
ही बढ़ाते जाना चाहिये. अर्थात प्रथम और द्वितीय वर्ष के पौधा 
के लिए लगभग ३ पौड मिश्रण प्रति एकड़ पर्याप्त होता है- 


- छः सौ चालीस - 


ह 
किला 


अल अ 


फलों की आगवानी 


इसके पश्चात दूसरे-तीसरे वर्ष ४॥ पौंड, तीसरे-चौथे वर्ष में 
५॥ पौंड, पांचवें में ८ पौंड और छठे वर्ष में छगभग १० पौड 
प्रति एकड़ तक देना चाहिए. जिस समय पेड़ पौधे फल देने 
योग्य होते हैं. उस समय के लिए निम्नलिखित खाद का मिश्रण 
तैयार कर लेना चाहिये. 


,.. जाद प्रतिशत 

अमोनियम सल्फेट १० पौंड 

पोटेशियम सल्फेट २० पौड 

सुपर फास्फेट ४० पौड 

खली _३० पौड _ 
प कुल १०० पौड 


स्वाड़ जब तक $ वर्ष की आयु के न हों तब तक उक्त मिश्रण 
को प्रति काड़ आवश्यकतानुसार ८ पौड तक डाला जा सकता हू. 
तस्पश्चात जब भाड़ $ वर्ष का दो जाये वो प्रति माढ़ १० पीड 
मिश्रण बढ़ाते रहना चाहिए. जब भाड़ रैहैवा कोड जाए 
तो उसमें इस मिश्रण की मात्रा २० पौड तक की जा सकती हँ.- 
इससे अधिक कभी भी नहीं डालना चाहिये अन्यथा फसल 
खराब हो जाएगी. इस प्रकार के एक मिश्रण का छुकार क्र्पि 
अनुसंधान करने वाले श्री एलन ने भो दिया हे जो डपयोगी हु 
जिसमें सेन्द्रिय पदार्थ भी है और रासायनिक पदार्थ भी सम्मि- 
लित हैं. आवश्यकतानुसार इसका भी प्रयोग किया जा सकता हैं. 

नीचे हम एक सारिणी देते हैँ जिसमे इस मिश्रण का पारे- 
माण माड़ की आयु की दृष्टि से दिया गया हे. 


- छ- सौ इकतालीसत “८ 
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खाद. तोल प्रथम वर्ष तील दसवें वर्ष 
- अमोनियम सल्फेट. ॥ पौंड - ४ पोंड 
सुपर पास्फेट ॥ पौंड ६ पॉड 
गोवर की खाद २० पौड 9०० पोंड 
राख ९ पौंड १० पॉड 


ऊपर दी गई सारिणी में प्रथम वर्ष दसवें वष के लिये वृक्षों 
में दिये जाने वाले खाद के सिश्रण के आंकड़े दिये गये हैं. बीच 
के वर्षो के लिए इसी अनुपात से आवश्यकतानुसार बढ़ाते रहना 
चाहिये. गोवर की खाद पर्याप्त भारी होती है, अतः पौधों को 
एक वर्ष गोवर की खाद तथा दूसरे वर्ष गोमूत्र की खाद देनी 
चाहिए. यही क्रम अच्छा रहता है, फज्ञों के माड़ों में गोबर 
का प्रयोग वर्षाकाल के आरम्भ में और मिश्रण खाद का वर्षा 
का समाप्ति पर करना चाहिए. 


आँख बांधना --- 
हु फलों की वागवानी के लिए अनेकानेक नये अनुसंधान हुए 
हैं. आंख वांधना भी उन अनुसंधानों का एक बड़ा परीक्षण है. 
वास्तव सें आंख बांधने से पेड में पत्तो और टहनियों की बड़ी 
अच्छी वाद आ जाती है. साथ ही साथ फल्न भी बढ़िया और 
अधिक आते हूं. उसका कारण यह है कि पेड़ में जो आंख वांधी 
जाती है उसके बढ़ने का गुण पेड़ अपना लेता दै. इसलिए जो 


.कुरा बांधने को चुना जाता है. उसका तरुण होना आवश्यक है. 


अर्थात ८ वष' से अधिक 


आयु के पेड़ की आंख नहीं निकालनी 
प्वाहिए. 


- दः सौ वयालीत - 


फलों की 'बागवानी 


फल के पेड़ों को तैयार करने ने लिए आंख बांधकर तैयार 
करना भी सर्वोत्तम साधन सिद्ध हुआ' है. आंख' लगाना कठिन 
नहीं है. अभ्यास करने से वहुत ही शीघ्र समक में आ जाता है 
किन्तु फ़िर भी आंख बांधने के लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्च- 
क्ता है. आंख वांधने से पूरे) इससे पहले कि पौधों में आख 
बांधी जाय पौधे को उसके उपयुक्त तेयार करना आवश्यक है. 
पौधे की तैयारी के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि की 
सतह के पास से जो भी टहनियां निकलें उनको काटते रहना 
चाहिए, अन्यथा बड़ी होकर ये टहनियां द्वानिकर सिद्ध होती हैं. 
आंख बाधने के समय से लगभग २ सप्ताह पूर्व खेत की अच्छी 
सिंचाई कर देनी चाहिए. यह सिंचाई आवश्यकतानुसार एक या 
दो बार की जानी चाहिये. ऐसा करने से पौधों मे रस का ठीक 


ठीक संचार हो जाता है. 


आंख बांधने के लिए जो समय चुना जाये उससे पूर्व पेडों 
की उन टहनियों का चुनाव कर लेना चाहिए जिनकी आंखें निकाल 
कर वांधनी हैं. फलों के पौधों में आंख बांधने के लिए अविकतर 
जम्बेरी की आंखें ही काम मे लाई जाती हैं. सरकारी अनुसंचान 
कर्ताओं के अनुसार भी सभी कार्या के समान पौधों मे 
आंख चढ़ाने का काये भी ठीक समय पर ही करना चाहिए. 
इसके लिए सामान्यतः अक्टूबर से जनवरी तक का समस्त लमय 
दीक रहता है. आंख बांधने का काम उन दिनों में करना चाहिए 
जब मौसम साफ हो तथा आंख भी सुबह सूर्योदय के समय ही 
बांधनी चाहिए. 

श्रांखों का चुनाव -- जैसा पूर्व वताया जा चुका है कि शांन्य 


- छः सौ तेठालीस -- 


श्राघुनिक क्ृषिं विज्ञान 


उसी पेड़ की लेनी चाहिए जिसके फल स्वादिष्ट और पेड़ निरोगी 
हो तथा उसकी आयु भी अधिक न हो. इसके लिए वगीचे में 
जाकर अच्छे अच्छे पेड़ों पर सुन्दर आंखें पहले से देख लेनी 
चाहिए. जिन पेड़ों पर से आंखें ली जायें उनकी आयु ६ वष 


' से अधिक नहों होनी चाहिए. उसे पेड़ के तने की किसी अधिक 


मोटो टहनी पर से आंखें लेना भी ठोक नहीं रहता. उचित आंखें 
उसी 2८हनी की ठीक रहती हैं जो मोटाई मे पेंसिल से कम पतली 
और अंगूठे से अधिक मोटी न हो. इस टहनी की आयु छगभग 
एक व की होली चाहिए. 


आंख के चुनाव में निम्न वातों का भी ध्यान रखना आवश्यक 
है. किसी भी टहनी के छोर की आंख नहीं लेनी चाहिए. उस 
टहनी की आंख भी ठीक नहीं रहती जिसमें बहुत सी छोटी 
टहनियां और पत्त हों. यदि आंख ठीक॑ हों किन्तु वे ठीक तरह. 
से न उभरी हों तो उनको उभारने के लिए उस टहनी की अन्य 
छोटी शाखाएं और पत्त काट डालने चाहिएँ. ऐसा करने से आंख 
२-१ दिन में उभर आएगी. 


पहचान -- नये व्यक्ति जो इस बागवानी का कार्य पहलो ही 
वार शुरू करें शायद्‌ उन्हें आंख पहचानने में कठिनाई हो- 
वास्तव में पेड़ में कोई आंख नहीं होती किन्तु वागवानी की उस 
भापा में जिसे आंख कहते हैं उसका समझ; लेना आवश्यक है- 
पेड़ों की टहनियों में वर्षा के पश्चात नई शाखायें निकलनी आरम्भ 
होती हैं. टहनी के जिस स्थान पर नई शाखा के लिए छोटा सा 
हरा और ल्ञालिसा लिए हुए अंकुर निकलता है उसी को आंख 
कहते हूं. प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात यहां से पत्ती औरं-टहनीः 


- छः सो चवालीस - 
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कब 


फलो की बागवानी 


होशियारी से प्रथक कर देना चाहिए, और आंख को किसी पानी 
के बतेन में डाल देना चाहिए. इस क्रिया को सममने के लिए 
साथ में दिये हुए चित्र का अध्ययन आवश्यक है. 

- दूसरी विधि -- इस विधि से आंख निकालने के लिए आंख 
वाली टहनी पर वीडिंग नाइफ के सिरे से मुख्य आंख के चारों 
ओर आधे और पौन इ'च के अन्तर पर एक लम्बाकार खांचा 
लगाते हैँ फिर चाकू की धार खांचे के ऊपरी सिरे मे फसाकर वायें 
हाथ के सहारे से टहनी को पीछे मुकाकर चाकू को नीचे दावते 
हुए आंख उतार लेनी चाहिए. 


आंख किसी भी विधि से निकाली जाय लेकिन हर हालत में 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उस आंख का पृष्ठ या उसका कोई 
अंश आंख से प्रथक होकर टहनी मे न रह जाय. बहुधा शीघ्रता 
बश ऐसी गलती हो जाया करती है और फल कुछ नहीं होता. 
जिन पौधो में आंखें चढ़ानी हो उनकी तैयारी पहले से द्वी कर 
लेनी चाहिए, जिससे उन पौधों के रस का संचार तीजत्रतम हो. 
जिस स्थान पर आंख लगानी हो उससे एक फुट ऊ चाई पर उसः 
पौधे को काट देना चाहिए. इसके साथ हो साथ यदि उसमें कोई 
छोटी मोटी अन्य शाखायें हों तो उन्हें. प्रथक कर देना चाहिए. 
ऐसा करने से उस पौधे मे उसकी शक्ति एकत्रित होने लगेगी पर 
जब आंख वांधी जायेगी तव यह शक्ति आंख के बठने में काम 
आएगी. . 

वह स्थान जो आंख बांधने के लिए चुना गया है, उस हर 
अ'ग्रेजी के अक्षर टी के आकार का चीरा लगाया जाता हूं... बंद - 
चीरा आई के आकार का भी वना लेना अनुपयक्त नहा रहता. 


-_ छः सौ मेंतालीस - 


कप 
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चाकू से इस प्रकार का चीरा छगाकर पौधे की दने की छाल को 
“होशियारी के साथ प्रथक कर लेना चाहिए, इन चीजों का आकार 
“आंख की जो छाल्नें हों उनके प्रकारों से नाम मात्र को छोटा होना 
चाहिए. बाएं हाथ से चीरे ल्गे हुए तने (पीड़) को अपनी ओर 
आकाकर चीरे के आस-पास की छाल ढीली कर लेनी चाहिए.. 
दाये हाथ से एक आंख को होशियारी के साथ नीचे की तरफ से 
रखते हुए पूर्ण रूप से चीरे के चारों तरफ फंसा देना चाहिए. 

चीरे में आंख फंसाने के बाद उसके ऊपर केले की छाल की 
पट्टी वांव देनी चाहिए. पट्टो बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि आंख का वह हिस्सा जहां से अंकुर फूठेगा. पट्टी में दब 
न जाये. 

यदि आंख चढ़ाते समय आंख की छाल का कुछ हिस्सा जहां 

चीर से बाहर रह जाये तो बढ़े हुये हिस्से को सावधानी के साथ 
चाकू से काट कर प्रथक कर लेना चाहिए और आंख के किनारे 
को चीरों में फंसा देना चाहिए. 

आंख का जल्‍दी बढ़ाने के लिए दो तरीके काम में लाये जाते 
हैं. पहिली रीति में आंख बांधने के बाद ही पीड़ को दो इंच 
ऊपर से काट डाला जाता है. दूसरी रीति इसको शने: शनेः:. 
काट्रन॑ की होती है. प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है. कि दूसरी विधि . 
अधिक उन्योंगी होती हे. इसलिए जब आख लूगभंग एक 
हे इच बढ जाय पीड़ को ऊपर से थोड़ा थाड़ा कादते रहना 
चाहिए, जब तक कि वह आंख से एक इंच ऊंचा न रह जाय. 
वास्तव सें इस विधि से पेड़ को यकायक धक्का नहीं लगता, उसकी 
शक्ति जो रुकती है 'आँख के द्वारा अहण कर ली जाती हे. 

रमन कं विन 


हे - छ- सौ अबनालीस - 


.. सन्तरा 


इस समय हमारे देश में लगभग तीस लाख एकड़ भूमि पर 
फलों की खेती होती है, जो खेतों में से एक प्रतिशत भी नहीं, और 
इस प्रकार फलों का छुल उत्पादन लगभग सन्नह सौ (१,७००) 
लाख मन हो पाता है. यदि हिसाव लगाया जाय तो हम देखेंगे कि 
हमारे देश के एक व्यक्ति के पीछे लगभग चार तोला के फन्न 
पड़ते हैं और यदि सनन्‍्तुलित आहार की दृष्टि से देखा जाय तो 
यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम श॥ छटांक 
फल तो अवश्य ही मिलना चाहिये. अतः यदि इस संतुलन का 
भी देखा जाय तो यह स्पष्ट है कि फल्लो की खेती कम्र स कम 
डुगनी ही और होनी चाहिये. अब तक फलों की वागवानों पर 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, यह खेद की वात है. किसानों 
को चाहिये कि फलों की वागवानी अधिक से अधिक करें. 

प्राचीन काल में एक धार्मिक अथा थी कि बहुत से व्यक्ति 
एक एक फल वृक्ष लगाते थे और अपने जीवन काल में स्वयं ही 
उसका पालन पोषण करते थे. उससे यह लाभ होता था कि फल 

वृक्षों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी और इस प्रकार 

फलों का उत्पादन बढ़ता चला जाता था. इस प्रथा को पुन 
जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा हे जिसमे प्रत्वेक व्याक्षत 
को सम्मिलित होना चाहिये. 


- द सो उनचास - 
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भार में संतरे की खेती अनेकानेक स्थानों पर की जाती हैं. 
वैसे तो छगभग हर स्थान पर इसकी खेती थोड़ी बहुत की ही 
जाती है किन्तु विशेषतः नागपुर के क्षेत्र में इसकी खेतो बहुत ही 
सफल हुई है. यहां तक कि भारत भर में नागपुरी संतरे को ही 
सबसे अच्छा माना जाता है. 


वैसे साधारणत: सन्‍्तरे की खेती नागपुर (मध्य प्रदेश) 
सिल्हट (आसाम) तथा मध्य और पूव हिमाचल की निचली 
घाटियों पर सिक्किस, नेपाल, गढ़वाल, कुमाऊ' में दिल्‍ली और  ' 
दक्षिण भारत में पूना तथा छुग में भी बड़े पैमाने पर की जाती है. 
भारत में इसका क्षेत्र अनुसंधानवेत्ताओं के अनुसार लगभग 
६४ [पेसठ] हजार एकड़ है और इस समूची भूमि में से सबसे 
अधिक क्षेत्र अर्थात लगभग ३६ हजार एकड़ मध्य प्रदेश में ही दै- 

जलवायु -- शीलल 

संतरे के बृक्ष के लिये ऊष्णता अधिक चाहिये, वैसे समशी- 
तोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों पर भी इसकी खेती भर्लीं भांति की जा 
सकती है, जो क्ष त्र ऊष्ण होते हैं वहां पर सन्तरे के पौधे की बहुंत' 
अच्छी वाद आती है. कर, आह कु 

साथ ही साथ यह फलता भी उत्तम है किन्तु इसके पेड़ों को 
अधिकतर तुपार बहुत हानिप्रद होती है. |; + 

ऊष्णता सें भी यह ध्यान रखना चाहिये कि गर्मियों की वीत्र | 
धूप सन्तरे के फल्न को रस हीन बना देती है. अतः जहां. पर 
गर्मियों या कभी कभी क्‍्वार के महीने में धूप अत्यधिक तीक्र. 
पड़ती हो वहाँ पर संतरे की पैदावार अच्छी नहीं हों सकती 


.” छ- को पचास - 


फलो की चागवांनी 


बहुँधा ऐसे स्थानों पर इन दिलों तेज हवायें पेड़ों को उखाड़ डालती 
हैं. इसलिये ऐसी आंधियों से भी फसल को बहुत हानि हो जाया 
करती है, ऐसे स्थानों पर यदि जमीन की मिट्टी सन्‍्तरे की खेती 
के लिये उपयुक्त हो तो खेती की जा सकती है पर इन हवाओं से 
सुरक्षा का अवन्ध करना आवश्यक है. इसके लिये संतरे के 
बगीचों मे मेंहदी, सेबरी या वबूल की वाढ़ छगा देने से काफी 
सहायता मिलती हे. इन वागों की हरियाली संतरे के बृक्चो की 
सूर्य की तेज किरणों से भी रक्षा करती है. 

अनेकानेक परिश्रमों द्वारा यह वान मालूम की जा चुकी हे 
कि सन्तरे की बागवानी की जमीन समुद्र की सतह से १,००० 
एक हजार फुट ऊपर होनी चाहिये. ४,००० चार हजार फुट से 
अधिक ऊ'ची जमीन पर भी सन्तरे की खेती के लायक उचित 
जलवायु ही मिलती है. मध्य प्रदेश में अच्छा और अधिक 
सन्तरा पैदा होने का एकमात्र कारण यह भी है कि वहा की जमीन 
दो सौ फुट के लगभग ऊची है. यह एक मुख्य कारण है और 
इसी कारण से नागपुर का सन्‍्तरा इस ऊचाई से अधिक ऊचे 
स्थान पर अच्छी पेदावार नहीं देता. 


भूमि का चुनाव -- 
सन्तरे की खेती करने के लिये भी सन्तरे के योग्य भूमि की 
अत्यन्त आवश्यकता है. यदि भूमि अच्छी दोगी तो निश्चित ही 
सन्तरे की पेदावार भी वहुत अच्छी होगी- इसमे फोई सन्देह नहीं 
कि सबसे पहले सन्‍्तरे की खेती करने के लिये जलवाबु देखने 
की आवश्यकता होती है जो कि उसके उपयुक्त होनी चाहिये 
इसके वाद भूमि का नम्बर आता है. 


ध्ट्‌ 


> छत सा शकावस “४ 
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सध्यप्रदेश की भूसि और वहां की जलवायु सन्तरे की खेती के 
लिये बहुत अच्छी मानी जाती है. भूमि की उपयुक्तता की सबसे 
चड़ी कसौटी यह है कि उसमें पयोप्त मात्रा में पौधों के लिये 
पोषक द्रव्य होना चाहिये. भूमि गहरी होनी चाहिये और उसमें 
से पानी का निथार अच्छा होना चाहिये. 


वास्तव में पेड़ पौधों की जड़ों के फैछाव के लिए जितना 
अच्छा स्थान मिल जायेगा सन्‍्तरे की खेती भी उतनी ही अच्छी 
होगी. अतः पौधों की बाद और इसके फलने की दृष्टि से भूमि 
की गहराई का ध्यान रखना एक विशेष महत्व की वात है. 


पेड़ों में अच्छे फल तभी आ सकते हैं जब कि पेड़ों की जड़ों 
में अच्छी वाढ़ हो और जड़ों की अच्छी वाद के लिये भूमि में 
वायु का प्रवेश अत्यन्त आवश्यक है. अतः जिस भूमि में पानी 
फैज्ता है और जो हमेशा गीली रहती है उसमें सनन्‍्तरे. की खेती 
अच्छी तरह से नहीं की जा सकती. 


भूमि का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि 
जहां सन्‍्तरे की खेती करनी हो उसके आस पास सिंचाई का पूरा 
पूरा प्रवन्ध रखना चाहिये, यदि कहीं पर सिंचाई का पूरा प्रबन्ध 
न हो तो ऐसी भूमि पर सन्तरे की खेती नहीं करनी चाहिए. 


यदि पास में ही पानी का अच्छा प्रवन्ध हो तो चिकनी मटि- 
यार भूमि और हल्की कमजोर भूमि में भी सन्‍्तरे की अच्छी खेती 
की जा सकती हे. जो भूमि कमजोर हो उसे खाद आदि डाल 
कर सुधार लेना चाहिये. जितनी भी मटियार भूमि होती हैं बैसे 
ता उनसे पोषक द्रव्य अधिक् होते हैं, किन्तु फिर भी इस भूमि में 
पड़ की जद अच्छी तरह से फेल नहीं पातों और इस कारणवश 


- छः सौ बावन -- 


फलों की बागवानी 


पेड़ों की जड़ों को थोड़े स्थान में ही अपने योग्य सामग्री हू'ढनी 
होती है. अतः मटियार भूमि मे सन्तरे की खेती करना कठिन है. 
कई स्थानों पर मटियार भूमि के नीचे भी अच्छे निथार वाली तलू- 
मट होती है. ऐसी भूमि को हरा खाद, चूना और गोवर की खाद 
आदि डालकर सनन्‍्तरे के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है क्यों 
कि चूने और खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और 
इससे वायु का प्रवेश भी ठीक हो जाता हे. 


वास्तव में सन्तरे की खेती के लिये भूमि में चुने का अधिक 
होना आवश्यक है. साथ ही साथ भूमि दुसट था मध्यम प्रकार 
की होनी चाहिये जो अपने अन्दर अविक पानी का भराब तो 
न रहने दे और अधिक पानी सोखने वाली हो. 

उथली भूमि में भी सन्तरे की खेती नहीं करनी चाहिए जिस 
की नीचे की तह की मिट्टी में चूना अधिक हो या मोटी रेत अथवा 
मुरम का आधिक्य हो. 

ऐसी भूमि मे भी सन्तरे की खेती नहीं करनी चाहिए, जो 
मुर्म जेसी और चिकनी हो. ऐसी मिट्टी, काली कपासी भूमि 
कहलाती है जिसकी निचली सतह की मिट्टी मे चिकटापन पाया 
जाता है. 

जिस भूमि में अम्छतता अधिक हो, रेत अधिक हो या ककड़ 
पत्थरों की अधिकता हो ऐसी भूमि मे भी सन्तरे की खेती नहीं 
करनी चाहिए. 

यह देख लेना चाहिए कि भूमि पर्याप्त गहराई तक एक सी 
ही हो और वताई खराबियां उसमे न हों. भूमि के पानी का थल 


- दछ सौ ब्ेपन ८ 


है 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


चार फीट से अधिक न हो. भूमि में दो गज तक के गहरे गड्ढे 
नखोद कर यह देखा जा सकता हे. है 
निम्न प्रकार की भूमि में सन्तरे की खेती नहीं करनी चाहिए. 
१. खारी भूमि, कर 
जो भूमि अधिक ज्ञार-युक्त, या सिंचाई के लिये जहां पर्‌ आस 
यास खारा पानी मिलता हो वह भूमि सन्‍्तरे की खेती के लिए 
अलनुपयुक्त है. 


२. दोष पूर्ण तल भूमि, 


जिस भूमि की सतह के भीतर की मिट्टी में निथार न हो या 
चीकट हो, जो तल भूमि की सी वनावट वाली हो,वह भी सन्तरे 
की खेती के लिये अुपयुक्त है. 


३. उथली भूमि, 


जो भूसि उथल्ली होती है, वास्तव सें उसमें सन्तरे के पेड़ों की 
जड़े ठीक प्रकार से फैछ नहीं पातीं. जिस प्रकार गमलों आदि में 
'पेड़ लगा दिया जाता है तो उसके फूछने फलने की शक्ति कुर्ठित 
ह्द जाती है. इस प्रकार यदि सन्तरे के भाड़ उथली भूमि में लगा 
'दिये जाते हैं तो उनकी जड़े फैलने से रुक जाती हैं, तथा वे पेड़ 
'फसल नहीं दे पाते. इस प्रकार उथल्ली भूमि सन्तरे की खेती के 
लिये विल्कुल् उपयुक्त नहीं. 


४. पानो की ऊंची सतह बाली भूमि, 


जो भूमि पानी की सतह _ से नीचे होती है, उसमें नदी नाले 
था वर्षा का पानी भर सकता है, और फसल्न को खराब कर सकता 


- छः त्तो चौदन - 


फलो की बागवानों 


है इस प्रकार जो भूमि पानी की सतह से आठ फुट तक ऊची न 
हो सन्‍्तरे की खेती के लिए सदा अनुपयुक्त हे. 
। ५. _भरेल भूमि, 

भरेल भूमि में पेड़ों की शाखायें मरी भांति बढ़ती नहीं और 
पेड़ों में रोग हो जाते हैं. इसी कारण से वह फल देने योग्य नहीं 
रहते कई बार भरेल भूमि को तय्यार करने की कोशिश की गई 
है लेकिन ऐसी भूमियां कठिनता से ही सन्तरे फी खेती के योग्य 
-हो पाती हैं. अतः इसके लिए अलजुपयुक्त हैं. 

ऊपर जो जो दोष पूर्ण भूमियां बताई गई हैँ, उनमें वच्यपि 
थोड़ा बहुत परिश्रम करके अच्छी तैयारी की जा सकती है; तथापि 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन भूमियों मे परिश्रम करने के बाव- 
जूद अनेकानेक ऐसे दोप रह जाते हैं, जो ठीक नहीं हो पाते 
ओऔर भूमि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है. 

कप 2 
खत की तेयारी --- 

जिस समय मिट्टी का चुनाव कर लिया जाय उस समय सर्वे- 
अथम यह जांच कर लेना चाहिए कि मिट्टी में सन्तरे की खेती के 
लिये किंन क्रिन'तत्वों की कमी है. उन तत्यों की कमी को पूरा 
कर देना खेत को तैयारी का एक वड़ा हिस्सा होता है. इसके 
बाद देखना चाहिये कि सन्दरे की खेती के लिये मिट्टी मे जो गुण 
आवश्यक हैं, वास्तव से कहीं मिट्टी में उन गुणों की कर्मी नो 
नहीं अर्थात मिट्टी मे चीकट तो नहीं है, या मिट्टी पानी के निथार 
के उपयुक्त नहीं हे. तो उस मिट्टी को तैयारी करने के लिए नि्प 
बनाना होगा, यदि इस प्रकार की मिट्टी दोप रहित हो जाती है तो 
उसमे सन्तरे की ख़ेती ठीक प्रकार से की जा सकती हे. 


् 


- छ- माँ पचपन “ 


झ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


बाग की तैयारी --- 


जो भूमि चिकनी और काबर हो उसे सुधारने के लिये उ 
में वालू मिला देना चाहिये, और जो भूमि हल्के स्तर की हो 
उसके पोत को उत्तम वनाने के लिए भारी मिट्टी मिला देनी चाहिये. 
जो भूमि भारी हो उसे ठीक करने के लिये हरी खाद और राख 
का प्रयोग अच्छा रहता है क्‍योंकि यह अच्छा खाद माना 
गया है. 

जो भूमि भारी हो उसे बिरछा करना आवश्यक होता है. अतः 
उसमें घोड़े की खाद अच्छी लाभगप्रद रहती है. जो भूमि हल्की 
हो उसमें गोबर की कृत्रिम या साधारण खाद मिला देनी चाहिये. 

जिस भूमि सें अस्छता का आधिक्य हो वहां ठीक परिसाण 
में चूना डालने से वह भूमि ठीक हो जाती है. जिन भूमियों में 
पानी का निथार अच्छा न हो उनमें जहां तक संभव हो अच्छी 
अच्छी और ऐसी नात्रियां बना देनी चाहियें जिनसे पानी का 
निथार पूर्ण सम्भव हो जाय. | 

सन्तरे की वागवानी के लिए वृक्षों की अधिक बाढ़ होना 
आवश्यक है. इसके लिए भूमि भुरभुरी तथा उपयुक्त होनी 
चाहिये. ऐसी भूमि गहरे परिश्रम से तैयार की जाती है. अर्थात 
खेत की वहुत ही अच्छी जुताई करके मिट्टी का आवश्यकतानुसार 
भुरभुरा वना लेना चादिये. खेत की मिट्टी का आवश्यकतानुसार 
जितना भी अच्छा पानी का निथार होगा तथा मिट्टी जितनी भुर 
भुरी होगी सन्तरे की खेती उतनी ही अच्छी की जा सकती है. 

वास्तव सें बात यह है कि यदि गीली भूमि मे हल बराबर 
चलाया जाय तो भूमि का पोत विगड़ जाता है और यद्दि जुताई 


- छ- सौ छप्पन - 


फलों की बागवानी 


करने में देर हो जाती है तो भूमि सब्त हो जाती है और उस 
समय उस सख्त भूमि पर हल नहीं चल पाता. 


जिस समय खेत की जुताई की जाय उस समय भी मिट्टी को 
भली भांति जांच लेना चाहिये और जुताई भी बहुत ही अच्छी 
ओर एकसार होनी चाहिए. यह जुताई मिट्टी पलटने वाले हल 
से गहराई के साथ करनी चाहिये. यदि भल्ी प्रकार बखर चला 
दिया जाता है तो गेढा कांस आदि नष्ट हो जाते हैं. आज के 
युग में अनेक प्रकार की मशीने प्रयोग मे छाई जाती हूँ इनमें 
ट्रोक्‍्टर मुख्य हैं. यदि ट्र क्टर से जुताई की जाय तो अच्छा रहता 


भूमि की तैयारी करते समय यह भी अवश्य ही ध्यान में 
रखना चाहिए कि खेत कुछ टेढ़ा रखा जाय जिससे आवश्यरता 
से अधिक पानी का भराव खेत में न हो सके, क्योंकि आवच्यकता 
से अधिक पानी के भराव को वह सहन नहीं कर सकती. यदि कहीं 
पर पानी खड़ा रह जाता है तो जड़ँ गल जाती दूँ जिससे पोधे नष्ट 
हो जाते हैं. 


निथार का प्रबन्ध -- 


सन्तरे की बागवानी करने वालों को निथार का ध्यान रखना 
अत्यधिक आवश्यक है क्योकि यदि निथार ठीक नहीं होता » 
तो फसल बिगड़ जाती है और कम होती है. जहा जहां पर खेत 
में पौधे लगाने हों खेती करने वाले को यह देख लेना चाहिये हि 
उसके आस पास कहीं भी छोटे गड्ढे न रह जायें, जिनमें पानी 
भर जाय. जिससे कि जड़ों के गलने का भय न रहे- 


- छः सौ सत्तानन - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 
॥/ हे 





फलों की बागवानी 


मिट्टी में यदि गीछापन हो जाता है तो जितना भोजन पाकर 
पेड़ पनपते हैं. जड़ो उतना भोजन प्राप्त करने मे असमर्थ रह 
जाती हैं और इस श्रकार पौधे अपना पूरा भोजन आप्त नहीं 
कर पाते, फिर ठीक ग्रकार से फल देने मे भी असमर्थ रहते हैं. 
इस पानी से दो प्रकार की हानि होती है. पहली वात तो यह है 
कि पेड़ों की जड़ों को ठीक प्रकार से गीलेपन के कारण वह वाय 
नहीं मिल पाती जो पौधों मे जीवन भरती है और दूसरी बात 
यह है कि अधिक गीलेपन के कारण जडँ सइ-गल जाती हैं. 
फलत: जड़े भर जाती हैं, और पेड़ पौधे समय से पूर्व ही मुर- 
माने लगते हैं. अत. खेत की तय्यारी के समय ही निथार की 
ऐसी नालियां वना लेनी चाहिए जिनमे से पानी पमरता रहे. 


पौधों की तेयारी -- 


वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह वात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी 
है कि बीज वोकर तथ्यार किये गये पौधे अच्छी वाढ़ नहीं लाते 
ओर न सनन्‍्तरे ही अच्छे होते हैं. 

उपरोक्त तथ्य से यह सिद्ध हो जाता हे कि अच्छी और 
लाभप्रद बागवानी के लिए सन्तरे का वाग लगाने के लिए कलम 
ज्ञगाकर ही वाग तैयार करना चाहिए. यदि अच्छे किस्म के चीज 
उपलब्ध हों तो इनको नसेरी के द्वारा तय्यार करके वागवानी के 
लिए चुना जा सकता है. 


बीज का चुनाव -- 
वीज का चुनाव करने के लिए किसी संतरे के बाग में स्पच 
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जाकर ही उत्तम जाति के पेड़ में से जिसमे कोई रोग न हो; 


-द सी वन्‍्मठ - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


जिसके पत्त और शाखाएं स्वस्थ हों, ऐसे पेड़ पर से अच्छे और 
पके हुए श्रेष्ठ संवरे तोड़ लेने चाहिएं. फल तोड़ते समय इस वात 
का ध्यान विशेष रखना चाहिए कि वे अधिकतर एक ही आधार 
के हों. फत्न छांट लेने के वाद इन्हें काट कर या मसल कर बीज 
निकाल लेने चाहिये. तत्पश्चात इन बीजों को स्वच्छ पानी से धो 
डालना चाहिए. जल से धोते वक्त इनको मसलना नहीं चाहिए. 
यदि वीजों को हाथों से मसत्न दिया जायगा तो उनके ऊपर का 
हल्का छिलका, जो उस समय वहुत कोमल होता हे अपना स्वासा- 
विक रूप विगाड़ लेगा, और बीज की शक्ति नष्ट हो जायगी. 


धोने के पश्चात वीजों को किसी वर्तन में डाल कर देखना 
चाहिए कि उसमे कुछ वीज तैरते तो नहीं हैं. जो बीज तैरते हों 
उन्हे खयाल कर फेंक देना चाहिए क्योंकि ऐसे बीज बोने के उप- 
युक्त नहीं होते. इस प्रकार अच्छे वीजों को ही नसेरी में उसी 
समय लगाया जा सकता हे. यदि किसी कारणवश उस समय 
इनके वोने की क्यारियां तय्यार न की जा सके तो इन बीजों को 
उसी के फल्लों के रस में कुछ दिनों तक रखा जा सकता है. ऐसा 
करते समय यह बात ध्यान में रखने की है कि जिस रस में यह 
वीज रख गये हों, वो ४-५ दिन के बाद बदल देना चाहिए. ऐसा 
करने से चीज सूखेंगे नहीं और खराव भी नहीं होंगे तथा बोने 
योग्य बने रहेंगे. के 


पौधों का चुनाव --- 


सन्‍्तरे की बागवानी का काय जुलाई के महीने से लेकर 

जनवरी तक किया जा सकता है, पर भ्त्येक काये को करने के 
हि च न छ 

लिये श्रेष्ठ पदाथे और समय की दृष्टि से संतरे की बागवानी 
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सितम्बर के महीने में प्रास्म्भ करना हो ठीक रहता है क्योकि 
इस महीने के वाद का मौसम इसके पौधों के लिये वहुत अनुकूल 
रहता है. अधिक वर्षा की सम्भावना नहीं रहती जिससे संतरे 
के पौधों के विगड़ने का भय नहीं रहता. साथ ही इस ऋतु में 
थोड़ा बहुत पानी पड़ने की आशा रहती हे. इस वजह से इस 
समय लगाये गए पौधे जल्दी जम जाते हैं. 


पौधे छगाने की प्रारम्भिक तैयारी करने के पश्चात पौधे के 
चुनाव का नम्बर आता है. पौधों का चुनाव ही बागवानी का 
मुख्य आधार होता है. अनेकानेक व्यक्ति जो वागवानी का चाव 
रखते हैं ऐसे समय पर गलती कर जाते हैँ. परिणाम यद्द होता 
है कि उनका सारा परिश्रम और घन उनकी आशा के अनुकूल 
छाभकारी नहीं होता. 

वाग में पौधे रूगाने के लिये यों तो किसी भी नसेरी या बाग 
के पौधे ३ आने से लेकर सात आने के मूल्य तक में खरीदे जा 
सकते हैं. लेकिन इस प्रकार के सस्ते पीधे विश्वस्त नहीं होते 
पौधे के चुनाव में पौधे की ऊंचाई अधिक देखकर ही सन्ताप 
नहीं कर लेना चाहिये. वरन उसके डंठछ और रंग पर भी ध्यान 
रखना आवश्यक है क्योंकि जैसे जैसे पौधा वढता हैं उसका 
डंठल अपना हरा रंग छोड़कर कुछ कुछ भूरा होने लगता है, चह 
भूरा रंग जड़ से कुछ ऊचाई तक ही ठीक होता है. क्योंकि नर्सरी 
की अवस्था के पौधों की समस्त डालियां भूरी नहीं दो पार्ती. 

जो कलमे कहीं वाहर से मंगाई जाये उन्हें आते दी सबसे 
पहले शुद्ध हवा मे प्थक-प्रथकू रख देना चाहिय, जिसस 
कि उनकी कोमलता अधिक समय तक वनी रदे- जिस समय 
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कलमें बन्द होकर आती हैं तो उनमें उचित प्रकाश नहीं पहुँच 

पाता अतः थोड़ी देर तक इन कलमों को धूप दिखाकर छाया में 

रख लेनी चाहिये और फिर थोड़ी देर के वाद उन कल्ममों के ऊपर 

भली प्रकार से पानी छिड़क देना चाहिए जिससे कि उसके पत्ते 
ओर टहनियां भीतर हो जायें. 


पोधों का स्थानान्तरण --- 


पौधों का स्थानान्तरण करने के छिये डचित सम्रय का ध्यान 
रखना चाहिये. इसके लिये सबसे अच्छा समय वर्षा के पहले 
का है जिससे कि वर्षा आरस्प होते ही पौधों की वाढ़ भी अच्छी 
होने लगे. वैसे सन्तरे के पौथों का स्थानानतरण जून, जुलाई 
और सितम्बर के अन्त से लेकर नवम्बर तक भद्ी-भांति हो 
सकता है लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहां वर्षा 
अधिक होती हो वहां पर स्थानान्तरण अक्ट्वर नवम्बर में ही 
किया जाये. 


यदि खेती के लिये निर्धारित स्थान पर सिंचाई का ठीक प्रबन्ध 
हो तो पौधों के स्थानान्तरण के लिये वसन्त ऋतु अच्छी होती है. 
किन्तु जिन स्थानों पर गर्मी की तीत्रता अधिक होती हो वहां पर 
वसन्त ऋतु में पौधों का स्थानान्तरण करना ठीक होता है. 


पौधों को जहां तक सम्भव हो सांचकाल के लगभग ५ बजे 
लगाना चहिये जिससे कि रात मर विश्राम का समय पाकर पौधों 
की जड़े भूमि में अच्छी तरह जम जायें, पौधे यदि आरम्भ से 
दी ठीक प्रकार से जमते नहीं तो वाद में कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है. 


- -*छेः सौ बास& - 
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काट-छांट --- 

सन्तरे के पौधों की कटाई छंटाई का ध्यान रखना चाहिए 
अन्यथा जहां पेड़ों की वनावट बिगड़ जाती है, वहां साथ ही साथ 
फलों की पैदावार भी कम होती है. अतः पेड़ पौधों की उचित 
और आवश्यक काट-छांट समय-समय पर अवश्य करते रहना 
चाहिये. 

काट-छांट के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुचित 
स्थान पर कोई भी औजार न छगे वरन छंटाई वहीं से हो जहां से 
पौधों का संठुलब ठोक वन जाता हो. इसके लिए पेड़ पौधों की 
टहनियों में स्थान निर्धारित होता है. छंटाई उसी स्थान पर 
आयश्यकतानुसार तथा सावधानी के साथ करनी चाहिए, 

वास्तव में पौधों की कटाई छंटाई एक कला है. साथ ही 
साथ ऐसा करने के अनेक कारण और उद्द श्य हैँ. उन्हीं को 
ध्यान मे रखकर उसी दृष्टि से यह काम सम्पादित करना चाहिए. 

पौधों को यदि छत्तेदार बनाना हो अर्थात छतरी की भांति 
उन्हें ऊपर से रखना हो तो भूमि की सतद् से लगभग एक गज 
ऊपर तक कोई शाखा नहीं रहने देनी चाहिए और साथ ही साथ 
ऊपर के हिस्से मे भी गोलाई के साथ आवश्यकतानुसार काट- 
छांट करते रहना चाहिए. 

पेड़ों में अनेक वेकार की शाखायें निकल आती एूँ. उसके 
कारण फलों पर दुरा प्रभाव पइता है. अतः इन बेकार की 
शाखाओं को काट देना चाहिये- 

बहुत से पेड़ों में कुछ शाखाओं पर अनेक प्रकार के रोग लग 
जाते हैं. यदि तुर्त ही इन शाखाओं की कटाई-छंदाई न कर 
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जल-शाखाएं 
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दी जाय तो इनकी शाखाओं के द्वारा अन्य शाखाओं में भी रोग 
छग जाता है. 


कई वार पेड़ों में जल्न-शाखायें निकल आती हैं. जिन्हें पनिहा 
शाखायें भी कहते हैं. यदि ये शाखायें थोड़ी भी पनप जाती हैं 
तो फल वाली शाखायें ठीक प्रकार से पुष्ट नहीं रह पाती हैं. 


कभी कभी सन्तरे के पढड़ों में फूलों की वहुत अधिक बाढ़ आ 
जाती है. उस समय यदि फूलों को माड़ दिया जाय तो फसल 
चढ़िया आती है. इसे बहार ज्ञाना भी कहते हैं. 


उचित समय -- वास्तव में काट-छांट के लिए सबसे अच्छा 
समय वह होता है जब पौधे विश्राम करते हैं. बहुत सी जगह पर 
सर्दियों में भी काट-आंट करना अच्छा होता है किन्तु सावास्णत- 
उचित और आवश्यक काट छांट फल ले लेने के पश्चात करनी 
चाहिए. 


शाखाओं को इस भांति काटना चाहिए जिससे ऊफ्रि शाखायें 
फटे नहीं. यदि शाखायें फट जायेंगी तो उनमें रोग और ऊीटा- 
गुओं का आक्रमण हो जायेगा. दूसरी वात यह हे कि शाखाओं 
को जोड़ पर से काटा जावे और काठ लेने के पश्चात फटे हुए 
सिरे पर वारकोल पोत दिया जावे. ऐसा करने से वाह्म वायु के 
द्वार णैपे में किसी प्रकार का रोग नहीं लग पाता. जिस समय 
शाखा काटी जाय सिकेटियर का फना ऊपर रखना चाहिए. 


छोटी छोटी पतल्ली टइनियां काटने के लिए एक विशेष प्रकार 
का चाकू होता है जिसे सिकेटियर कद्दते हें. जिसके झारा इन 
शाखाओं को ठीक प्रकार से काटा जा सकता हे क्योंकि यदि 
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साधारण चाकू से शाखाओं को काटा जाता है तो इसके फटने 
का भय रहता है. 


जड़ों का सुधार -- इस रीति को चालती देना भी कहा जाता 
है, बहुत से पौधे फत्न देना वन्द्‌ कर देते हैं. उनके काया कल्प 
के लिए जड़ों की काट-छांट अत्यन्त उपयोगी रहती हे. पौधे के 
आस पास लगभग तीन फुट गहरी और ढाई फुट चौड़ी नाली 
खोदनी चाहिए. तथा उसमें ऐसी जड़ों को जो अधिक गहराई 
तक गई हों, जो जड़े ऊपर की ओर फेली हों उन्हें नहीं काटनाः 
चाहिए क्योंकि उनमें खाद्य पदार्थ खींचने की शक्ति नहीं होती 
है. यह क्रिया करने के समय इतनी सावधानी रखनी चाहिए, 
इससे पौधों की उत्तम बहार आती है. 


सन्‍्तरे के वाग में जब॒ जब सिंचाई की जाय उसके तुरन्त 
बाद उसमें लगभग ३ इंच गहरी जुताई करके निराई-गुड़ाई करते 
रहना चाहिए. ऐसा करने से भूमि में जो कड़ाई आ जाती है वह 
विरत्नता में यरिवर्तित हो जाती है. तथा जो पानी भूमि सोख लेती 
है, वह भाप बनकर उड़ नहीं पाता- 4 
जब सन्तरे के पौधे कुछ बड़े होने छगें तव वर्षाकाल के 
आरम्स में तथा वर्षान्त में हर वार एक खड़ी और एक आड़ी 
जुताई करना अत्यन्त आवश्यक है, ऐसा करने से जो जल भूमि 
को वर्षा से आप्त होता है, भूमि उसे आसानी से सोखने योग्य 
हो जाती है, तथा भूमि में जो नोंदे उत्पन्न हो जाते हैं वे दबकर- 

मर जाते हैं. साथ ही साथ गलकर खाद का काम देते हैं. 

अन्य फसल --- 
सन्‍्तरें की वागवानी आरम्भ करने के लगभग ४ वर्ष 
का हा - छः सौ छियासठ - 
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तक खेती करने वाले को केवल पौधों की ही रक्षा करनी 
होती है. उनसे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती. इस मध्य काल 
में पौधों के छोटे होने के कारण इनके मध्य में जो खाली स्थान 
रहता है उनमें उस ऋतु की वरकारियां लगाकर भूमि का सदुपयोग 
करना चाहिये. तरकारियों के चुनाव में यह देख लेना चाहिये कि 
लगाई जाने वाली तरकारियां छोटी हों और पौधों के _राबर 


आ जाने वाली न हों. इस काल मे भी सन्तरे के पौधों में 


सिंचाई का सही सही पवन्ध रखना चाहिये. तरकारियों को पोधों 
से लगभग एक एक फुट या आवश्यकतानुसार उससे कुड कम 
दूरी पर लगा देना चाहिए. इन तरकारिया के अल्लावा लाखौरी, 


मटर, चना क्षणाया जाना उचित है. 


बर५़ 
रोग और उपचार --- 

सन्तरे के भाड़ों में अनेक प्रकार के रोग रूग जाते हैँ, जिनमें 
से सिरा सूखना (मर) और (गाद छोड़ना ) प्रमुख हैँ. ये रोग 
साधारणतः सन्तरे मे लग ही जाते हैं. इन रोगों का प्रथक विध- 
रण सक्षिप्त मे नीचे दिया जाता हे. 

गाद छोड़ना -- रोग असित पौधे की छात्र में से जहां तहां 
गोंद सा निकलने लगता है, जिससे पौधों मे टहानियों की बाढ़ 
पूरी सी नहीं आ पाती और फिर फल्लो में भी कमी पड़ जाती है. 
उस रोग से अविलम्ब संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए 
अन्यथा यदि यह तीज्रता पकड़ जाता है. तो सम्पूर्ण खेती को पूर्ण 
रूपेण नष्ट कर डालता है. 

डपचार -- यदि नालियों के द्वारा पेढ़ों की सिंचाई जाय ते 
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इस रोग का आक्रमण शीघ्रता से नहीं हो पाता. भूमि में एक 
प्रकार की फफूदी होती है, जो तरी पाकर तने पर आंख तक जा 
पहुँचती है, अतः इससे बचाव के लिये भूमि की सतह से लगभग 
एक गज ऊपर तक तने के पास मिट्टी का ढेर कभी भी नहीं 
लगाना चाहिए, तथा भूपत्रि की सतह से लगभग एक गज्ञ ऊपर 
तक तने पर वोडो-मिश्रण का अच्छा लेप कर देना चाहिए. 
तने की छात्र में जिस स्थान पर गाद लगी दृष्टि पड़े उस स्थान 
को भी भांति स्वच्छ कर लेना चाहिए और फिर उसके ऊपर 
१ पौंड जिंक फास्फेट, २ गैलन पानी, १ पौंड नीले थोथे और 
२ हे चूने के अच्छे मिश्रण का भत्नी-भांति लेप कर देना 
चाहिए. 


रर रोग -- जिस समय नर्सरी में कलमें लगाई जाती हैं; उस 
समय इस का आक्रमण होते देखा गया हे. इसका लक्षण यह 
है कि कल्में मर जाती हैं, तथा उन्हें कोई भी उपचार नहीं बचा 
पाता. अतः जब इसका पता लगे, अर्थात कल्लम की तरी नष्ट हो 


जांती सी अतीत हो तो वहां पर बहुत ह्वी हल्का तैयार किया हुआ 
पुटेशियम परमेगनेट का घोल डालना चाहिए. 


सिरा-सूखना -- वहुत से स्थानों पर तो यह रोग वड़ी भयंकर 
परिस्थितियां वना देता हे, जैसे मध्य प्रदेश के बालाघाट के संतरे 
के क्षेत्र पर यह रोग इतना अधिक हो जाता है कि सध्य प्रदेश 
सरकार ने उस स्थान पर सन्‍्तरे की वागवानी न करने की दी 
सकाह दी है. छगभग हर स्थान के सन्तरा-्षेत्रों पर न्यूनाधिक 
मात्रा में यह रोग हो ही जाता है. 
. जिस समय इस रोग का आक्रमण होता है तो पेड़ पौधों की 
पत्तियां पीली होकर कइने लगती हैं और टहनी सिरे की ओर से 


- छः सौ अडसठ - 
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सूखना आरम्भ कर बड़ी होने से पूव॑ सूखकर मड़ जादी हैं. इस 
रोग को सनन्‍्तरे के लिए ज्ञय रोग की भांति ही मानना चाहिए. 

चितकबरी पत्तियां -- जिस भूमि में सन्तरे के बाग लगाये 
जाते हैं, वहां की मिट्टी में यदि छोहे और जिंक की कमी होती 
है तो पेड़ों के पत्त हरे पीले रंग के चितकबरे से होकर भड़ जाते 
हैँ और फल रसहीन से आते हैँ. 


इस रोग का उपचार करने के लिए लगभग ६ मन पानी से 
ढाई पौन्ड जिंक सल्फेट घोलकर मिश्रण वना लेना चाहिये और 
जब पेड़ पौधों मे नई पत्तियां फूटने लगें तो इस घोल का आवश्य 
कतानुसार छिड़काव कर देना चाहिये. यदि वागों में सेन्द्रिय खाद 
अधिक दिया जाय तो भी इस रोग से छुटकारा मिल जाता है. 

गुलाबी रोग -- यह रोग भी एक प्रकार के फू द के कारण 
ही होता है. यह रोग विशेषतः उस समय छगता हे जब वर्षा का 
समय हो क्योंकि फफू द्‌ जल स्पश से शीघ्र प्रभावित हो जाती हे. 

जड़-पीड़ सड़न --- इस रोग का आक्रमण पानी के अधिक या 
कमी, जड़ों या छाल के कट जाने से अथवा जड़ों के फेज्ञाव मे 
अड़चन आ जाने से होता है. इसका उपचार करने के लिये ऊपर 
दिये गये कारणों से संरक्षण करना चाहिये. 


शत्रु कीड़ो की रोक थाम -- 


सन्‍्तरे के पेड़ों पर वचपन से लेकर ग्रौढ़ावस्था तक 'अनेका- 
नेक प्रकार के कीड़े आक्रमण करते हैं. कुछ कीड़े कोमल पत्तियां 
खाने वाले होते हैं, वे छोटे छोटे पौधों की पत्तियां खाऊर उन्हें 
हानि पहुँचाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो पौधों के बड़े होने पर 


> छू. सौ मन्दरत्र न्यय 





वात्रु कीड़े 


- छः सौ सत्तर - 


फलों की बागवानी 


उनके पत्तों पर छेद कर डालते हूँ तथा छुछ पंखयां ऐसी होती 
हैं जो फर्तों को खराब कर देती हैं. इस प्रकार इन कीडों से पोघे 
को आरम्भ से ही बचाना चाहिये. नीचे हम उन कीड़ों में से 
कुछ प्रमुख कीड़ों का पृथक पृथक संक्षिप्त वर्णन करेंगे. 


जाली वाला कीड़ा -- इस कीडे को इन्डरवेत्ञा क्वाड़ी नोटाटा 
कहते हैं. बैसे तो साधारणत: यह कीड़ा पुराने माड़ों का ही शत्रु 
होता है, किन्तु एक साल के पौधों को भी इस कोड़े से पर्याप्त 
हानि उठाली पड़ती हे- 


जब इसका आक्रमण होता है तो कभी कभी छोटी बड़ी टह- 
नियां सूख तक जाती हैं. यदि पेड़ पर कह्दीं जाला दीख जाय वो 
समम लेना चाहिये कि कीड़े का आक्रमण है और तुरन्त ही इस 
'की रोकथाम करनी चाहिये. 


काला कीड़ा --- इस कीड़े को स्टोमेशियम वारवेटमयी कहते हैं 
थह कीड़े भी सन्‍्तरे के वागो मे काफी नुकसान पहुँचाते है. इन 
कीड़ों का हमला १०-१२ वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों पर ही होता 
है. इसकी इल्ली का रंग सफेद तथा जबड़े काले होते हैँ. यह्‌ 
इल्लियां अन्द्र ही अन्द्र नालिया वना कर पेड़ों की शासाप्रों 
को पोल्ा कर देती हैं और अपने खोदे हुए बुरादे से बन्द करती 
जाती हैं. पेड़ों की डालियों और शाखाओं पर जो छोटे मोटे छिट्र 
दिखाई देते हे वे इसी कीड़े के द्वारा बनाये जाते हू. 


रोक थाम -- इन कीड़ों के अन्डे दरारों मे रहते हूँ इसलिए 
इन स्थानों पर औषधियों के द्वारा इनका नाश किया जा सकता 
है. अन्डे के स्थानों पर क्रूड क्रिया जोट और क्र ड उमल्शन और 


- छ- सौ ब्कत्तर - 





झ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


५ अतिशत वी० एच० सी० अथवा डी० डी० ठी० का ल्तेप 
करके इनकी बढ़ोत्तरी को रोका जा सकता है. 


तितली -- वास्तव में यह तितलियां पेड़ों को विशेष हानि 
नहीं पहुँचाती हैं. किन्तु इनकी इल्लियां सन्तरे के पौधों को बहुत 
नुकसान पहुँचाती हैं. . 


रोक थाम -- इन इल्लियों की रोकथाम करने के लिए सरक्ष 
विधि यही है कि इनकी इल्लियों को पौधों पर से चुन लिया जाय- 


सुरंग वाला कीड़ा -- इस कीड़े को फाइलो पनिटिस सिटोला 
कहते हैं. सामान्यतः सनन्‍्तरे के वृक्षों पर ही होता है. इसकी जो. 
इल्लियां होती है वह छोटे छोटे पत्तो के भीतरी भाग पर भीतर 
की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे उनका बढ़ना वन्द हो जाता है; 
और फसल को हानि होती है. जब इन इल्लियों का आक्रमण 
होता हे तो पत्तियों पर एक अकार की चिकनाहट सी आ जाती है. 
और तव पौधों कीवाढ़ रुक जाती है. जितने भी रोप के द्वारा 
लगाये हुए पौध होते हैं यदि इन पर इल्लियों का आक्रमण होता 
है तो वे पौधे नप्ट हो जात हैं. 

रोक थाम --- जिस समय इनका आक्रमण हो, तो ३२ गेलन 
पानी में ४० अतिशत शक्ति का एक पौन्ड डी० डी० टी० मिश्रित 
करके छिड़कना चाहिए. 

सन्तरा-इल्‍ली -- वह इल्ली केवछ सन्तर पर ही लगती है. 

रोक थाम -- सन्तरे की खेदी करने वालों के लछिए अपने 
वागों में चक्षकर लगा कर इन इल्लियों को एकत्रित करके नष्ट 
कर देना चाहिए. 


- छः सौ बहत्तर - 
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सन्दरे की मक्‍्सी “7 इसे एल्यूरो केथन्स इस्परानी फेरस कद्दी 
< सी छग जाती है. और 
वौधों की उत्पादन शक्ति अप है. यह 
पत्तियों के भीतरी भाग परे अंडे देंती हैं 
शोक थाम -- जिन जिन पत्तियों पर इनका आक्रमण हुआ हो 
उन्हें तोढ़ कर नष्ठ कर डालना चाहिये. 

फल पंखी ८ ईरस कीड़े को आथरीस स्री भी कहते दे. पं 
पंखी फर्छों के लिये हानिकर दोदी है. 

इन पंखियों के मुह पर नुकीली सू ड होदी है. जिसके दारा 
राज्ि के समय में फफू द आदि लग जाता है. तथा वे गलते लगते 


थाम -- ईने की रोक थाम करने के लिये सर्व प्रथम तो 
गुरबेल की लताओं की उ्लाई कर नष्ट कर देंता चाहिए. ऐसा 
* 


रासायनिक से ५० प्रतिशत की शक्ति के ९ पन्ड ढी० 
डी० टी० को रेस गेलन पानी में बोल फेरे थल वाले पीधा पर तल 


2] 


झिडकना थे थे, सने से पंखियां फलो पर ने नठ सकेगी 
और, फर्णों की भी कोई दानि न होगी 

बसी का फीड (7 कीड़े को ओरजलीफ माइनेर कहते दें? 
>> शह कीड़ा सन्‍्तरे के पौधें। का विशेष हानि नहीं पहुंचाता ऋौर 


वैसे यह कीई 
बच पाया जँदी है. इन कीड़ों को खेती ( जरा 
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साइला कीड़ा -- इसे ओरेन्ज स्पाइला कहते हैं. यह कीड़ा 
पत्तियों की बाजू पर आक्रमण करके उन्हें. निष्कास बना देता है. 
रोजिन के मिश्रण को छिड़क कर इन कीड़ों का नाश किया जा 
सकता है. 


सावधानियां -- 


. 2. पौधों को वीमारी से बचाने के लिए नालियां और पारे 
बना कर सिंचाई करनी चाहिए. 


२. पेड़ों की पीड़ के पास मिट्टी का टीला नहीं होना चाहिए. 


३. पीड़ पर जमीन से ३ फुट की ऊचाई तक बोर्डा मिश्रण 
का ल्लेप पोत देना चाहिए. 


४. बीमारी का पता लगते ही रोग-प्रस्त गाद लगी छाछ को 
सावधानी से कुछ स्वस्थ छाल सहित काट लेना चाहिए, छाल 
कक 
काटे हुये स्थान पर. जिंक, फास्फेट_ १ पौन्ड, चूना २ पौन्ड, नीला 
थोथा 'तूतिया) १ पौन्ड, पानी २ गेंढन, इन सब औषधियों का 


मिश्रण उस स्थान पर पोत देना चाहिये जहां से रोग-प्रस्त छाल 
कटी गई हे. 


सिरा सूखना -- आज कल इस वीमारी का जोर सन्‍्तर के 
वागवानी का दुश्मन बनता जा रहा है. 


यह सिरा सूखने की वीमारी वास्तव में सन्तर के पौधों का 

एक प्रकार का क्षय रोग ही हे. इस रोग के दो ही कारण पाये 

जाते हैं. पहला कारण कालेक्टोटियम ग्लोसपौरिओडस के आक्र- 
बस 


७ 


- छः सौ चौदत्तर - 
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इस रोग के आक्रमण से पौधों की पत्तियां पीली होकर मड़ने 
लगती हैं. पौधों की छाल सिक्ुडने लगती है. पौधों के मिरों का 
हिस्सा सूखना आरम्भ होकर सारा पेड़ सूख जाता है. यह रोग 
बहुधा पहली और दूसरी फसल के वाद ही होता है. 


रोक थाम -- सन्तर के पौधों के अनुकूल जमीन में पानी 
का जमाव न होने देना. पौधो के अनुकूल जमीन होना, आवश्य- 
कतानुसार खाद देता, वाग की जमीन में चूने का अभाव न होने 
देना, उचित समय पर घास नींदा आदि को अधिक सात्रा में न 
डगने देना. 

अन्य सजातीय वृत्तों की अपेत्षा सन्‍्तर के पौधों पर इसकी 
बीमारी का झाक्रमण विशेषतः हुआ करता है. 


बहार क्षाव --- 
जिन वृक्षों में मग वहार लानी हो, उनमें यह छाल काटने का 
कार्य अप्रैल के अन्तिम पत्त में करना चाहिए. यह छाल काटने की 
विधि हर वर्ष उपयोग में लानी चाहिए क्योंकि काटी हुई दाल 
ज्गभग २ माह में पुनः जुड़ जाती ढे तथा इसका प्रभाव एके 
ब्ष तक ही रहता हे. 
जिन वृक्षों पर ये विधियां कार्बान्वित की जायें. उनमे ठीक 
ढंग से आवश्यकताठुसार जल और खाद देते रहना चाहिए, 
पेड़ों की छाछ काटने के लिए, लोद्दे के सरिये काटने का जो 
आरी-पाना होता है वह उपयोगी ओर सत्ता रहता ह और 
आम मिल जाता है. अतः जहां से छाल काटनी हो उस शासा 
पर एक बृत बनाकर उसकी पूरी गोलाई जितनी छाल शाएा के 


- छे- सौ पिचत्तर - 


| 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


चारों ओर से इस प्रकार से काटनी चाहिए क्रि पेड़ की हड्डी 
(भीतर की लकड़ी) में आरी न लगे. यदि छाल काठते समय 
हड्डी में छा ही जाता है तो पेढ़ की शाखायें सूखने लगती हैं. 
छाल काटने के पश्चात जो भाग खुच जाता है, इस पर छूसीला 
फीता लपेट देना चाहिए, जिससे किसी रोग का या कीटाख़ुओं 
अथवा जीवाग़ुओं का आक्रमण होने का भय न रहे. 


लसीला फीता वनाने के लिये आवश्यकतानुसार राल छपेट 
उप्ते वारीक पीस लेना चाहिए तथा उससे तिगुना मोम लेकर 
पिघलाना चाहिए. फिर पिछले मोम में थोड़ी थोडी राल डाछ 
कर उसे घोलते रहना चाहिए. जब यह घोल तय्यार हो जाय तो 
गरम गरम में ही कपड़े की पट्टी लेकर एक ओर से आरम्म करके 
डुब्ोते हुये दूसरी ओर को समेट लेनी चाहिये, बस यही छसीला 
फीता तय्यार हो जाता है. 


फल चुनना --- 


फसल उतारने के बाद फलों का ढेर खुली भूमि पर न 
लगाकर टाट आदि किसी विछावन के ऊपर ही लगाना चाहिए. 
फलों के ढेर में से उन सारे फन्नों को प्रथक् कर लेना चाहिए 
जिनके खरौंच लग गई हो, सड़े हुए हों, दागी हों, कीट आदि के 
खाये हुय हो या अधिक पक्र गये €ों. 


इस प्रकार जो अच्छे फल शेष रहें उनकी भी प्रथक श्रेणियां 
कर देनी चाहिएं अर्थात बड़े आकार के फलों को प्रथम श्र णी मे 
रखना चाहिए. सध्यम आकार के फल्नों को दूसरी श्रेणी में और 
-छोटे फज्नों को तीसरी श्रेणी में रखना चाहिए. जहां सन्‍्तरे की. 


- छः सौ छियत्तर - 
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यह खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इस कार्य के लिए निर्धारित 
मशीन का प्रयोग किया जा सकता है. 

दूर के बाजारों में जो फल्न भेजे जायें वे बड़े और मध्यम 
आकार के ही भेजे जायें. शप फल्नों को पास के बाजारों में ही 
निकालने का प्रयास करना चाहिए. 

सन्‍्तर की पैदावार --- 

भारत में जो सनन्‍्तरे की पैदावार की जातो है वह लगभग 
सौ मच ग्रति एकड़ की औसत में पाई जाती है. मध्य प्रदेश मे 
इसकी उपज अच्छी होती है अर्थात अस्सी से दो सो पचास सन 
प्रति एकड़ मिली है. वैसे यदि औसत देखा जाये तो एक सो 
पचचीस मन के लगभग इसकी पेदावार प्रति एकड़ बेठती है. 

सामान्यतः यदि प्रति भाड़ की दृष्टि से देखा जाये तो हर 
भाड़ में स्वस्थ स्थिति में छगभग पांच सौ (४००) फल प्राप्त हो 
हो जाते हैं यदि भाड़ मे कोई खराबी हो जाती है वो उसी के अज्ु- 
पात से सन्‍्तरों की यह संख्या भी कम होती चली जाती हू. 


- दछ सो सतत्तर - 


अमरूद 


यह भारत में सर्वत्र पेदा होने वाला फल है; किन्तु इलाहाबाद 
के अमरूद अपनी जाति की श्रष्ठता तथा स्वाद के कारण अधिक 
असिद्ध हें. अमरूद गुण की दृष्टि से रक्त, पिच और वायु को 
शांत करने वाछा फल है. दिमाग की गरमी को भी इसके अहार 
द्वारा ज्ञाभ पहुँचता है. कच्चा फल शीघ्र नहीं हजम होता है जब 
कि अच्छा पका हुआ फछ दस्तावर होता है. आम तौर पर अम- 
रूद वैसे ही खाये जाते हैं पर कुछ छोग इसकी चटनी और जैली 
वनाकर भी खाते हैं. 

भारत वष॑ अमरूदों की जन्म भूमि नहीं है कही किसी 
संस्क्षत ग्रन्थ में इसके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है. इसके 
विपरीत अमरीका के जंगढछों में अमरूदों के वक्त बहुतायत से पाए 
जाते हैं. इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि अमरीका से ही 
इसके बीज अथवा पौधों का निर्यात हुआ होगा. 


जमीन श्रोर जलवायु -- अमरूद की थोड़ी बहुत खेती सभी 
प्रकार की भूमि सें हो जाती है. बढ़िया बागवानी करने के लिए 
दोमट और बलुआ दोमट मिट्टी ही श्रेष्ठ रहती हे. अमरूद का 
पौधा आम के पौधे के समान ही होता है इसलिए उन जमीनों में 
जिनमें थोड़ा बहुत पानी लगवा हो तो इसकी खेती हो जाती हे. 
यदि जमीन में पानी का निथार अच्छा होता है तो फत्न अच्छे 
आते हैं. 

अमरूद ऊष्ण अधान जलवायु का फल है. इसकी वायवानी 


- छः सौ अठ्चर - 


कि, 
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निचले मदानों में ठीक होती है तथा शीत प्रधान पहाड में 
अच्छी फसल नहीं आंती है. अमरूद की कुछ जातियां २-३ हजार 
फुट की ऊचाई पर दाजिलिंग जैसे स्थानों पर भी फन्न देती हैं, 
किन्तु उनके फलों में वह माधुर्य नहीं होता जो मेदानी इलाकों के 
फछों में होता है. अमरूद के पौधे बीज वोकर अथवा कलमे 
लगाकर दोनों ही भांति से तेयार किये ज्ञाते है. यद्यपि वीज़ द्वारा 
तैयार किये गये पौधे बड़े होते है. पर वे देर से पकते हैं साथ ही 
उनके बारे में यह भी विश्वास नहों किया जा सकता कि उनके 
पौधे वैसे ही फल जैसे कि वीज डाले गये हैं, देंगे अथवा नहीं. 
इसलिए व्यवसाय के लिए अमरूद की वढ़िया बागवानी करने के 
लिये पौधे कलम के द्वारा ही तैयार करने चाहियें 

पौधे तैयार करने के लिए मेरे कलम-पद्धति अथवा गूटी कलम 
पद्धति कोई भी प्रयोग मे लाई जा सकती है. कलमे बाधने की 
विधियां प्रथक प्रथक होती हैँ. 

बाय की तंयारी --- वाग के लिये जमीन का चुनाव कर लेने 
के बाद स्व प्रथम बाग की वधान अथवा पेड़ का प्रवन्ध करना 
आवश्यक होता है ताकि पौधों को संरक्षण भली प्रकार है| सके 
इसके साथ ही सिंचाई आदि का प्रचन्ध भी कर लेना आवश्यक 
होता है. बाग की ऊपरी तैयारी कर लेने के बाद जिस प्रवार 
आम और सन्‍्तरे की वागवानी में बाग की रचना की विधियां 
विस्वार से बताई जा चुकी है उसी भांति अमरूद के लिए पोषा 
के स्थान निश्चित करके गढ़े बना लेने चाहिए 

अमरूद के पौथों का आपसी अन्तर १४ फुट से २० फुट 


तक पौधो की जाति के ऋनुसार रखा जा सकता है. प्रत्येक गद्ग 


- छू भौ इनामी - 
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तीन फुट व्यास का ३-४ फुट गहरा खोदा जाना चाहिए. गढ़ों की 
खुदाई प्रीष्म ऋतु में कर देनी चाहिए कोर खुदाई करते में गढ़े 
की ऊपरी सतह की मिट्टी एक्र डेढ़ फुट की गहराई तक की प्रथक 
तथा निचली सतह की मिट्टो प्रथक रखनी चाहिए. वर्षा आरम्भ 
होने से पूर्वे गढ़े की निचली सतह की मिट्टी में प्रति गढ़े में २०-२५ 
सेर गोवर का खाद तथा दा सेर हड्डी का चु्ण मिलाकर गढ़े भर 
देने चाहिएं. जैसा कि सन्तरे की वागवानी में वताया गया है कि 
गढ़े में हड्डी का चूर्ण प्रथक से विलकुत् नीचे भी डाला जा सकता 
है. इस ग्रकार से तैयार किये गये गढ़ों में वर्षा आरम्भ होने पर 
अर्थात दो एक अच्छी वारिश हो जाने पर इन गढ़ों में बाहर से 
मंगाई गई कल्नमें अथवा स्वयं की नर्सरी में तैयार की गई कल्षमें 
लगा दी जानी चाहिएं. यदि धूप अधिक पड़ती हो तो छाया का 
प्रवन्ध कर देना आवश्यक है. 


गढ़ों में कलमें लगाने का समय वर्षा ऋतु का ही श्रेष्ठ 
रहता है पर कहीं कहीं शीत काल के अन्त में भी कलमें लगाई 
जाती हूं. 

नर्सरी -- अमरूद की कलमें स्वयं तैयार करने के लिए १० 
'फीट लम्बी ४-६ फीट चोड़ी क्यारी वनानी होती है. क्यारी तैयार 
करते समय मिट्टी में 5-१० सेर बढ़िया सड़ा-गला गोवर का खाद 
दे देना चाहिए. बनाई गई क्‍्यारी की भूमि अन्य धरावछ से 
ऊची रहनी चाहिए, जिससे जल का भराव अधिक न हो सके. 
वीज वोने से पूष॑ क्यारी को २-३ वार सींच देना चाहिये. तल- 
उचात वढ़िया स्वस्थ बृक्तों से तोड़े अथवा मंगाए गए अमरूदों 


के बीज ८५-१० इच के अन्तर से १-१॥ इंच की गहराई में वो 


- दछ' सीश्स्खसी - 
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देने चाहिएं यदि शाम को बीज बोए गए हों तो प्राव सिंचाई 
कर देनी चाहिए. १४-२० दिन में वीज के छोटे छोटे पौथे तैयार 
हो जाएंगे जिन्हें वरावर सींचते रहना चाहिए. इन पौधों में नो 
पौधे निवेक हों उन्हें उखाड़ कर ध्षारे पौधों का आपसी अन्तर 
दूर करते रहना चाहिए. इस प्रकार के साल भर की आयु के पौधे 
श-२ फुट के अन्तर पर रहें. साधारणत २ वर्ष के पौये कलम 
के योग्य हो जाते हैं. 
कत्में बांधने का काम भी उन्हीं दिनों करना चाहिए जब 
कि आकाश से वादल हों और हल्की हल्की यू दें पड़ती हो कलम 
बांधने का समय खायंक्राल का ही ठीक रहता है. 
सिचाई और तैयारो -- वीज द्वारा तैयार छिये गये पौधों मे 
कलमी पौधों की अपेज्ञा अधिक समय में फल आते हैं इसलिये 
आजकल कलमी पौधे लगाने का प्रचलन वढता जा रहा है, साथ 
ही कलमी पौधों द्वारा फल भो आशालुकूल बढ़िया प्राप्त होते हू. 
साधारणतया ऋलमी पौधे ३-४ वर्ष मे फल्न देने छगते दँ. तथा 
चीज द्वारा तैयार किये गये पौधे ५-६ साल में फल देते हूँ. 
फलों की वागवानी सिंचाई किए विना वढिया नहीं होती, इसलिए 
सिंचाई का ग्रबन्ध होना आवश्यक है. कुछ तराई के स्थान रस 
भी होते हैं जहां सिंचाई करिए वगेर भी फसल हो जाती हे. पर 
हर जगह पौधों को सिंचाई आवश्यकतानुसार करत रहना चाहिए 
फल्नों के इत्तों की सिंचाई करने भे वही विधिया ओर सावधानी 
रखनी चाहिएं, जो सन्तरे की वागवानी के लिए बताई गई 
धिचाई के साथ साथ पौधों की आवश्यक काट-छाट भी बागयानी 
का महत्वपूर्ण अंग हे. बहुत से वागवान अमरूद के पौचों की 
उचित कटाई-छ दाई नहीं करते हूं 


- छा सा शक्यामो ८ 
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अच्छे और अधिक फल्ल प्राप्त करने के लिए पोधों की काट 
छांट अवश्य ही करते रहना चाहिए. काट-छांट का महत्व 
वास्तव में उस समय और भी अधिक होता है जब कि बाग नया 
लगाया गया हो. अर्थात जब से कलमें बढ़नी शुरू हों उस समय 
से ही उनकी उचित बाढ़ के लिए कटाई-छंटाई करते रहना आव- 
श्यक है. काट-छांट इस प्रकार की जाय कि प्रत्येक पौधे 
की पीड़ पर तीन चार मुख्य शाखाएं तथा प्रत्येक शाखा 
पर ४-५ उपशाखा हों. इस प्रकार से उचित कटाई-छ'टाई करने 


से फल अधिक प्राण होंगे तथा पौधे की वनावट भी संतुलित बनीः 
रहेगी 
ह९॥।. 


फ़लल लेना -- जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कलम 
द्वारा तैयार किए गए पौधे ३-४ बप में फल देने छगते हैँ, किन्तु 

वीजू पौधों के फलने का समय ४-६ वर्ष होता है. अमरूद की 

फसल साल में दो वार फल देती हैं. चैत में फूलने वाले पौधे 

असाढ़, सावन, भादों के महीने में फल देते हैं, इन्हीं पौधों पर 

जबकि इन पर जेठ अषाढ़ में फल पकने शुरू होते हैं, पुन: नए. 

फूल आने लगते हैँ तथा दूसरी फसल के अमरूद कार्तिक अगहन 

तक मिल जाते हैं. अमरूइ का कच्चा फल हरा होता है जबकि . 
पकने पर यह पीला, सफेद अथवा कुछ गुलावी हो जावा है. पके 

हुए फलों में कीड़े लगने का भय रहता है. प्रति पेड़ फलों का 

अज्ञुमानित उत्पादन १ मन के करीब होता है. पौधों की आयु 

के अजुसार फल भी कम ज्यादा होते हैं. 


अमरूद के पौधों से फछ उतार लेने के बाद पौधों छी जड़ों, 
के आस पास की मिट्टी सावधानी से विना जड़ों को जुकसान 


22255 - छः सो दयासी - 


ज्>- के 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


रोठर होनी चाहिए क्योंकि अनार के पौधों की जड़े अधिक 
गहराई तक न जाकर ऊपर ही ऊपर फैलती हैं इसलिए बह जमीनें 
जो काफी गहराई तक भुरअुरी मिट्टी वाली होती हैं उनमें यदि 
अनार के पौधे लगा दिये जाते हैँ तो फल वढ़िया नहीं आते इस- 
लिए ऐसी जमीन को कुछ परिश्रम से तैयार कर लेना चाहिए. 


वागबादी के लिए जो स्थान चुना गया हो उसकी प्ररम्भिक 
तैयारी कर लेने के वाद जो गड्ढे खोदे गये हों उनमें पांच छः 
फुट की गहराई पर ई टों के रोड अथवा पत्थर के ढुकड़े डेढ़ दो 
फुट तक भर देने चाहिएं उसके ऊपर की मिट्टी में वीस सेर गोबर 
का खाद दो सेर हड्डी का चूरा मिलाकर भर देना चाहिए. यदि 
वाग की मिट्टी में अम्ल (तेजाब) के तत्व मौजूद दवों तो गडढ़ों की 
मिट्टी में एक सेर बुझा हुआ चूना डाछ देना आवश्यक है. 


नसेरी -- अनार की वागवानी करने के लिए उसके पौधे वीज 
से तेयार किये जा सकते हैं. किन्तु आजकल बीजू पौधों का 
अचलन लगभग समाप्त सा ही है क्योंकि वीज द्वारा तैयार किये 
गये पौधे उत्तम जाति के फ़ल्न नहीं देते इस लिए पौधे दाव-कलम 
अथवा भैंट-कलम.द्वारा तैयार किये जाने चाहिएं. नसरी में पौधे 
तैयार करने के लिए आधार-तरु वीज द्वारा तैयार करके वर्षा ऋतु 
में अच्छे जाति के पौधों की सेंट-कछूस लगाकर पौधे तैयार किये 


जा सकते हैं. यदि कल्मम द्वारा पौधे तैयार करने हों तो शरद तु 
में यह काये करना चाहिए, 


सिंचाई और क(ट-छांट -- नर्सरी में तैयार किये गये पौधों में 

| कल ३. हक | 7५ शक. 
अधिक से अधिक दुं। वर्ष की आयु तक के पोधे बाद मे तेयार 
किय गये गडढों मे स्थानान्तरित कर देने चाहिएं. पौधों की सिंचाई 


- छ- सो चौरादी - 


फलो की घागवानी 


आवश्यकताइुसार करते रहना चाहिए, पहली फ्सल आने से 
पूष पौधों की काट-छांट उचित ढय से करते रहना फ्लों की 
वागवानी का आवश्यक अ'ग है. पौधों की सिंचाई एवम्‌ काट- 
छांट की विधियां आम तथा सन्तरे की बागवानी में वर्शित है. 


फसल लेना --- अनार के पौधों की अच्छी फसल लेने के 
लिये इनके पौधों को फूलने से पहले कुछ खाद दिया जाना 
आवश्यक है. इसलिए सितम्बर अथवा अक्तृव॒र के महीने में 
पौधों की जड़ों को सावथानी के साथ दस पन्द्रह दिन के लिए 
धूप और प्रकाश ग्रहण करने के लिए फैला देना चाहिए, तत्पई- 
चात दूस सेर बढ़िया गोवर का खाद तथा आधा सेर हड्डी का चूरा 
जड़ों से हटाई गई मिट्टी मे मिलाकर जड़ों को ढक देना चाहिए. 
यह क्रिया प्रति वर्ष करते रहने से पौधों पर फल पर्याप्त आते 
रहते हे. सामान्यतः एक अनार का पौधा सौ सवा सौं फल दे 
देता हे लेकिन फलों की संख्या उन्हों व्गीचों मे आ्रप्त की जा 
सकती है जिनमे पर्याप्त परिश्रम किया गया होगा - 


अनार के पौधों पर छुछ शत्रु कीढ़े और इल्लियाँ आक्रमण 
करके बागवानी को ज्ुकसान पहुँचाते है. इसलिए उनका 
आक्रमण होते ही फलों के शत्रु कीड़ों से वचाव की जो विधियों 
उनको प्रशेग मे लाना चाहिए. तितली जाति के कीड़े फ्लो 
पर अख्डे दे देते हैं तथा उनके वच्चे फलो में घुसकर उन्हे खराब 
कर देते हैं इनसे बचने का एक मात्र उपाय यही हूं कि जिस 
समय छोटे २ फल पौधों पर लगे हों उन पर पुराना कपड़ा लपेट 
दिया जाये. + 


००__- यु य-त>नम, 


- छ सौं पिचासी - 


जन 


सेव , 


सेव की गणना संबसे अच्छे फल्षों में की जाती है, क्यों कि 
इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है. सेव में श्वेवसार 
की सात्रा पर्याप्त होने के कारण यह दीर्घायु और स्वास्थ्य हें 


“लिये अमूल्य फछ है. इसका गुण शीत श्रधान है. जहां यह 


अधिक गुणकारी है. वहां साथ ही इसकी पैदावार कम होने के 
कारण मूल्य अधिक है. तथा इसका प्रयोग उच्च वर्गीय धनी परि: 
वार ही अधिक कर पाते हैं . 


जमीन और जलवायु -- 


सेव के पेड़ समुद्र के तल से ३ हजार फुट से ५ हजार एंड 
.की ऊँचाई के स्थानों पर ही अधिक सफलता से छग पाते हैं; 
क्योंकि यह शीत प्रधान प्बेतीय स्थानों का फल है. किन्‍्ठु ईढें 
वर्षो के परिश्रम के वाद विस्मा्क और क्राब जाति के सेवों की 
ऐसी किसमें तय्यार की गई हैं जिनकी वागवानी भारत के कुछ 
समतल्न मैंदानों में मो की जाने लगी हे. समतल मैदानों में होने 
वाले यह सेव पहाड़ी इछाके के सेव की अपेक्षा मिन्‍न होता 
है. इसका रंग अधिकतर हरा, कुछ पीलापन अथवा सफेदी 
हुए होता है, जब कि काश्मीरी सेव लाल छिलके का होता है. 
इसके अतिरिक्त कालना नाम की जाति का सेव भारत के समतल 
-मैदानों में बहुत अच्छी तरह पैदा होता है. 
भारत के बे पहाड़ी स्थान जो भीष्म काल्न में भी पर्याप्त ठ्न्डे 
- रहते हैं, उन स्थानों पर सेव की खेती में अन्य इलाकों की अपेक्षा 


- छ. सो छियासी - 


नमक आता 


_ 2-०७ कान 


फलों की बागवानी 


अधिक सफलता होती है. भारत के दक्तिणी भाग में कुछ दिनो 
से सेव की खेती पर्याप्त भागों मे होने छगी है. इसके अतिरिक्त 
आसाम की खसिया पहाड़ी पर तथा मंसूरी और शिमला आदि मे 
भी सेबों के पर्याप्त वाग हैं. बंगाल प्रान्त भी एक ऐसा प्रान्त है। 
जहां की भूमि इतनी नीची है कि वहां सेव के बाग नहीं 
लगाए जा सकते हैँ. इससे स्पष्ट हो जाता है कि समुद्र से ऊंचे 
मेदानों पर ही इसकी वागवात्ी की जा सकती है. 


सेव की बागव्रानी करने के लिए पथरीली और पहाड़ी भूमि 
ही श्रेष्ठ रहती है. मेदानी इलाकों में ऐसी भूमि का अभाव 
होने पर मजबूत भूमि या दोसट भूमि में सेव के पौथे लगाए जा 
सकते है. बास्तव में सेव की वागवानी के लिए ऐसी भूमि उप- 
युक्त रहती है जिसमे पानी का ठहराव तनिक भी नहीं होता है. 

फलों के कुछ पौधों की चागबानी जमीन में पानी का कृत्रिम 
निथार का प्रतन्व करके की जा सकती है, पर सेव के लिए इस 
अकार के निथार का प्रबन्ध सर्वथा अनुपयुक्त रहता है, क्योंकि 
निथार का प्रवन्ध होने पर भी जमीन में थोड़ा चहुत पानी तो 
ठहरता ही है, लेकिन सेव के पौधों की जड़ें जरा भी पानी का 
ठहराब सहन नहीं करती देँ इसके बिपरीत सेब के पेड़ों को 
यानी की आवश्यकवा भी बहुत होती है. इसका अर्थ यह हुआ 
कि सेव की वागबानी के लिए वह भूमि ठीक रहती ह जहां 
वर्षा पर्याप्त होती हो अथवा सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हो. 
साथ ही भूमि ऐसी रोठर दो जिसमें पानी अविक जख्ब नह्ठो 
ओर उस पर से वह जाय. 

यदि बाग की जमीन में वर्षा के पानी के निफ़ास के योग्य 


- दा मौ सक्तनी - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


ढाल न हो तो पौधों के बीच खुली नालियां बना देनी चाहिएँ. 
जिससे वर्षा का पानी शीघ्रता से वाग के बाहर बहकर चला 
जाए. 


वाग की तैयारी -- सेव के लिए जैसे वातावरण और भूमि 
की आवश्यकता होती है वह ऊपर वताया जा चुका है. अतण्व 
बागवानी के योग्य भूमि मिल जाने पर बाग की आरम्भिक तैयारी 
कर लेने के वाद पौधों को लगाना चाहिए. सेव के पौधों के लिए 
जमीन मे उ्वरा शक्ति का पर्याप्त मात्रा में होना नितान्त आवश्यक 
है, इसलिए यदि वाग की जमीन कमजोर दिखाई पड़े तो खाद 
भूमि को उबेर बनाना चाहिएं. इस प्रकार भूमि तैयार करके 
पौधों के लिए गढ़े खोदने चाहिए. अत्येक पौधे में २०-२५ फुट 
का अन्तर पर्याप्त है, अतः बाग की जमीन में २०-२५ फुट की दूरी 
पर निशान छगाकर ३ फुट व्यास के४ फुट गहरे गढ़े खोदने 
चाहिएं. गढ़ों की मिट्टी में छयभग २० सेर गोत्रर की खाद तथा 
५ सेर खली की खाद्‌ प्रति गढ़े के हिसाव से मिकाकर भर देना 
चाहिए. 


इन गढ़ों में पौधे लगाने का कार्य शरद ऋतु में करना चाहिए. 
शरद ऋतु में सेव के पौधों के पत्त मड़ जाते हैं इसलिए इन दिनों 
पौधे छगाने से वे शीक्ष तैयार हो जाते हैं. क्योंकि पौधों पर पत्ते 
न होने के कारण जड़ों पर पौधों का अधिक भार नहीं पड़ता हे, 
इसलिए जब पौधे नसेरी मे लाए जाते है तब उनकी पोषण शक्ति 
के क्षीण हो जाने का प्रभाव पौधे पर नहीं होता. 


नसेरी और पौधो को तेयारी -- सेव की बागवानी करने के 
लिये यदि किसी नसेरी से बढ़िया पौधे प्राप्त न हों तो स्वतः ही 


- छ. सौ अठावो - 


फलों की बागवानी 


नर्सरी में इसके पौधे तैयांर कर लेने चाहिएं. नसेरी का काम 
करने वाली अनेक फर्म सभी किस्म के पौधों की कलमे चेचती हैं. 
पर भारत में सेव की खेती सभी स्थानों पर नहीं होती, अत. पौधे 
मिलने में कठिनाई हो सकती है. यदि विश्वसनीय वीज न मिल 
सके तो वीजू पौधे तेयार करके भेंट कलम हारा पौधे तैयार किये 
जा सकते हैं. वीज के अभाव में दाव कलम द्वारा पौधे तेयार 
करना भी वढ़िया रद्दता है. 

दाव कलम तैयार करने का श्रेष्ठ समय वर्षा ऋतु का ही है, 
अतएब इन्हीं दिनों दाव कलम के हारा पौधे तैयार करने चाहिएं. 
दाब कलम द्वारा तैयार किया गया पौधा अपने मात्र वंश के पौधे 
के अनुसार ही फल देगा. इसलिए कलम तैयार करने के लिये 
अच्छी जाति के पौधे का चुनाव करना चाहिये. 

जो शाख्रा दाव कलम के लिए चुनी गई हो अधिक पुरानी तथा 
बिलकुल नई भी न हो. कम से कम एक वर्ष और अधिक से 
अधिक २-२॥ वर्ष की आयु की टहनी की दाव कलम तैयार की 
ज्ञा सकती है. जो शाखा कलम वैयार करने के लिए चुनी गई दो 
यदि वह जमीन वक कुक सके तो उसे झुका लेना चाहिये, अन्यथा 
किसी बड़े गमले को मचान पर रखकर दांव कठुस तैयार करनी 
चाहिए. 

सिंचाई -- सेव की बागवानी पर्याप्त सिंचाई की सुविधा 
बगैर की ही नहीं जा सकती. केवल पहाड़ी स्थान जहां र्पा 
अधिक होती है वहा सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पदठी है, 
किन्तु उन स्थानों पर भो यदि उस समय जव पौधों में फत शा 
रहे हो और वर्षा न हुई हो तो सिंचाई कर देने से फल “प्रच्छे 
प्राप्त होते है. 


- छ सौ नवाप्ती ८ 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान , 


मैदानी इलाकों में वो सिंचाई का पूर्ण प्रवन्ध किये विना सेव 
की वागवानी करना धन का अपव्यय होगा. सिंचाई के साथ साथ 
पानी के निथार का होना भी सेव के पौधों के लिए अति आव- 
अ्यक है. इसके लिए यदि ढालू जमीन पर वागवानी की जाय तो 
अच्छा रहता है. कारण कि ढालू स्थान पर पानी का भराव नहीं 
हो पाता है. यदि जमीन में पर्याप्त ढाल न हो तो खुली चालियां 
पौधों के चारों तरफ बनाकर पानी के निकास का पूर्ण अवन्ध 


॥.4०... 


कर देना चाहिए. 


जिस समय वाणग में कल्नमें छगाई जाती हैं उस समय ४-६ 
'सिचाई के बाद पौधों की जड़ों के आस पास की मिट्टी बैठ जाती 
है. इससे पानी के भराव का भय पैदा हो जाता है अतएव कभी- 
कभी पौधों की जड़ों को व में एक वार खोदकर धूप और हवा 
'खिला देनी चाहिए. 


फसल -- सेव के पौधे लगभग ६-७ वर्ष में फल देने लगते हैं. 
पौधे के फलने का समय वर्षा के प्रारम्म से शीत काछ तक रहता 

पौधों में फूल अप्रैल में आ जाते हैं तथा फल्नों की प्राप्ति 
जुलाई और अगस्त के महीनों में होने क्ृगती है. पौधों के 
फूलने के समय से २-३ महीने पूर्व काट-छांट करने के लिए 
नई शाल्माएं निकल आती हैं किन्तु पौधों की काट-छांट का 
क्राय अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए. 
' . अच्छे और बढ़िया फल आप्त करने के लिए, जब फल 
आंवले के वरावर हो जाए तव देख लेना चाहिए कि पेड़ में आव- 
तो से आधिक फल तो नहीं हैं, यदि फत्न अधिक हों तो उन 
में से कुछ तोड़ डालने चाहिएं, ऐसा करने से फलों का आकार 
ओर उलादन अच्छा होगा. . 


- ब- सौ नव्बे - 


अगर 


अ गूर की वागवानी के योग्य भारत में वहुत थोड़े स्थान हैँ. 
इसका एक मात्र कारण यही है कि यहा की जलवायु इसकी खेती 
के लिए उपयुक्त नहीं रहती हे. भारत का सीमा प्रान्त जो अब्र 
पाकिस्तान का अग है, अंगूर की वागवानो के लिए बहुत अन्छा 
कटिबन्ध है. क्वेटा और चमन के अंगूर तो भारत में अपने 
नाम से ही असिद्ध हें. दक्षिणी भारत में नासिक, पूना तथा हैदरा- 
बाद मे और गोवा आदि में इसकी वागवानी को पर्यात्त सफलता 


मिल्ली है. 


अ'गूर का उपयोग ताजे फल में तो धनी वर्ग के परिवार करते 
ही हैं किन्तु इसके फल सुखा कर भी उसी तादाद में प्रयोग मे 
आते हैं. जैसे कि जाति के अनुसार छोटे, चीज रहित और बड़े 
वीज वाले अ गूर होते हूँ उसी प्रकार इनऊ सुखाये हुए मेवे किश- 
मिश और मुनक्‍्का कहलाते ढे जिनका प्रयोग प्रत्येक घर मे थोड़ा 
बहुत होता है. ताजा अंगूर वछ और रक्त का वधक और खासी 
बुखार के लिए उपयोगी पाचक और नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाज्ञा 
है. किन्तु वायु विकार के रोगिया को इसका उपयोग उचित नहां 
रहता हे. 


जमीन भौर जलवायु -- अंगूर का उतत्ति-त्थान वनस्पति 
शास्त्रियों के अनुसार दक्षिणी योरुप माना जाता हूं. अत्र भी 
आऋंस और इटली में जितना श्र गूर होता है उतना विच्च के ऊिसी 


- छ- सो इकानवे - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


भाग में नहीं होता, किन्तु धीरे धीरे सभी देशों में इसकी बाग- 
वानी का प्रसार होने लगा है. 


जाति की दृष्टि से तो अंगूर दो ही प्रकार के माने जाते हैं 
एक छोदे वीज रहित जो भोतिया रंग के गोलदाने वाले होते हैं 
तथा दूसरे वीज वाले. ये छोटे अ'गूरों की अपेक्षा ढुगुने और 
तिगुने आकार के होते हैं. इनके अन्दर वीज भी होता है. बड़े 
अगूरों में कुछ वेंगनी रंग के भी पाये जाते है. छोटे अ'गूरा 
को सुखाकर किशमिश तथा बड़ों से मुनक्का तैयार किए जाते हैं. 
वैसे भिन्‍न भिन्न प्रदेशों में वहां की जलवायु के अनुसार इनके 
रंग और छिलके की मोटाई में तथा स्थाद में भी थोड़ा बहुत अन्तर 
पाया जाता है. 


अंगूर के पौधे नहोकर सेम की भांति लताएं होती हैं जो 
किसी सहारे पर फल्लकर गुच्छों में फलती हैं. अंगूर की वेल 
नमीदार अथवा शील्युक्त वातावरण नहीं चाहती हैं. गीली जल- 
वायु के स्थानों पर इसकी लताएं नष्ट हो जाती हैं. अंगूर के 
लिए शुष्क और ठन्डा वातावरण अच्छा रहता हे. अ 'गूर की 
बागवानी के लिए दोमट एवं बलुआ दोमट जिसमें पानी का भराव 
न होता हो अच्छी रहती है. जिस. भूमि में पानी का निथार 
होता हो अंगूर की वागवानी नहीं कीजा सकती: 

वाग फी तेयारी -- जो वाग का स्थान अयूर की जलयायु के 
अजुसार उपयुक्त हो उसकी भूमि को खाद आदि देकर भली भांति 
तेयार कर लेना चाहिए. प्रति एकड़ भूमि में ४०० सन बढ़िया 
सड़ा गला गोवर का खाद लगभग तीन मन हड्डी का चूरा डालकर 
औष्म ऋतु में जमीन को दैयार कर लेना चाहिए. 


- छः सौ वानने - 


फलों की घागवानी 


अ यूर की वेलों को चूने की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती 
है. अतः यदि खेत में चूने के तत्व का अभाव प्रतीत हो तो खेत 
में उपरोक्त खाद देने से पूर्व बाग में चूना डालकर हल और 
बखर चला देने चाहिएं. उसके बाद ऊपर वताई गई खाद देनी 
चाहिए. अगूर की वागवानी में मछली की खाद भी वढिया रहती 
है. इसलिए यदि आवश्यकता हो या खेत की उधेरा शक्ति कम हो 
तो सछली का खाद दिया जा सकता है. 


नर्सरी -- अन्य फल्ल बृक्षों की भांति अंगर की लताये कलम 
के द्वारा ही तय्यार की जाती हैं, कलमे छगाने का काम वर्षा ऋतु 
के आरम्भ होने पर करना चाहिये, कलमों की तय्यारी के लिये 
प्रथक से नसेरी की क्यारी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है. 
कहलमें लगाने के लिये अंगूर की पूर्ण वाढ़ की फलों वाली शाखाओं 
से आँख वाल्ली शाखायें ले लेनी चाहियें. इन अखुए्दार 
डालियों को एक फुट से तीन चार फुट की रूम्बाई तक रखा जा 
सकता है. 


यदि नरसरी में ही कलमे तय्यार करनी हों तो तीन चार 
गज के फासले पर लताओं की अंखुए वाली शाखाये छगानी 
चाहियें, क्योंकि अंगूर के पोधे वेलदार होते ह इसलिए चेलों 
को चढ़ाने के लिये सहारे का प्रवन्ध होना आवश्यक होता है 
अंगूर के पौधों की तय्यारी लवाओं की कलमे लगाने के अतिरिक्त 
इसकी वेल को मिट्टी भें गावकर कलम की भांति ही नया पौचा 
तय्यार किया जा सकता है . 

पौधे का स्थानान्तरण -- नसेरी में तेवार की गई लतायें उस 
बाग मे जो इसके लिए पहले ही तैयार किया गया द्ं। लगा देनो 

- छः तौ विरानवे - 
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चाहिये. प्रत्येक पौधे में 5-८ फीट का अन्तर रखना आवश्यक है 
क्योंकि इसकी वेलें पर्याप्त मात्रा में फेल जाती हैं; वेलों के चढ़ने 
तथा फैलने के लिये सहारे का प्रबन्ध करना होता है. इसके 
लिये भी कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हें. 


हीं स्थानों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पक्के ईंट के खम्मे 
अथवा छकड़ी के सलीपर गाड़कर उनके सहारे कांटेदार तार छगा 
दिये जाते है जिनके ऊपर ये लतायें फेलती रहती हैं. इसके अतिरिक्त 
वांस की टष्टियां व मचान वनाने की विधि भी उपयोगी है. 
पाकिस्तान के सीमा ग्रान्त में जहां इसकी खेती पर्याप्त मात्रा में 


होती है वहां पर लताओं के फैलने के लिये मिट्टी की दीवार वाग 
के चारों तरफ वना दी जाती हे. 


लताओं के लिये इतने नीचे मचान बनाये जाते हैं कि बाग 
वानों को फल तोड़ने के लिये घुटनों के वछ चलना पढ़ता है. - 

अ गूर की पूर्ण बयरक वेलों की जड़ों को अ्रति वर्ष दिसम्बर के 
महीने में खोल देना चाहिए, जड़ों को दूस-पन्द्रह दिन वायु, धूप 
और प्रकाश ज्ञग जाने के वाद पुनः उसकी मिट्टी में बढ़िया 
गोवर की खाद अथवा सछली की खाद दे कर जड़ों को ढक देना 
चाहिये. ऐसा करते रहने से जमीन की उ्बरा-शक्ति क्षीण नहीं 
हो पाती साथ ही वेलों में फल्न भी पर्याप्त मात्रा में मिलते 
रहते हैं 

सिंचाई श्रौर काट छांट -- फलों की बागवानी करने वाले 


किसानों को इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि फ्लों के पौधों 
सें सिंचाई और काट छांट का विशेष महत्व होता है. इसी प्रकार 


अंगूर की चेलों की भी उचित काट छांट समयानुकूल आवश्यक है 


- छः सौ चौरानवे - 


फलों की बागवानी 


बकरे 


जिस समय बाग में वेल लगाई जाये और जड़ पकई कर बढ़ना 
शुरू करे उस समय उसके ऊपरी सिरे को काट देना चाहिये. 
ऐसा करने से नई अनेक शाखायें निकल पड़ँ गी और बेल 
अच्छी तरह फैल सकेगी. 

इसके अतिरिक्त हर साल अंगूर की फ्सल लेने के बाद 
मुख्य शाखा को छोड़ कर शेप सभी बेलों के आगे के हिस्से 
काट डालने चाहियें, इस प्रकार प्रति वर्ष नये फल नई शाखाओं 
पर बैंठेंगे और अच्छी फसल देंगे, कभी कभी ऐसा भी देखने 
में आया है कि वेलों मे फल्लों की वाढ़ मारी जाती है; बस समय 
बेल को कुछ हिस्सा छोड़ कर काट देना चाहिये- 

जहां से बेल काटी गई है उससे कुछ नीचे सुतली अथवा 
किसी पतली डोरी से कसकर वाध देना चाहिये. इस प्रकार का 
प्रबन्ध न करने से बेल को पत्तों के छारा जो नत्नतनीय तत्व 
तैयार होते ढे और भाड़ो के पोपनाथे नीचे की ओर आते है; 
उनके सार्ग में बाधा आ जाने के कारण वे जड़ों पर नहीं पहु चते 
तथा बेल का पोपण करते हू; यदि स्वस्थ चेलों पर भी यहद्द क्रिया 
एक दो वर्ष के अन्तर से की जाये तो फलों का आकार वढ़ जाता 
है और मिठास अच्छी हो जाती है. 

पाला -- अ'गूर के वागो को कभी कभी पाले से चहुत हानि 
उठानी पड़वी है. बेल को पाले से बचाने के लिये निम्न लिखित 
उपाय काम में लाने चाहिये, अस्थाई क्रियाओ के अतिरिक्त स्थायी 
रूप से भी कुछ ऐसे साधन इव जिनसे पाले का बचाव क्या जा 
संकता हे. 

स्थायी प्रबन्ध उन्हीं स्थानों पर लाभप््द रहता हू जहां पाला 


- छ- सौ फिचानवे ८ 


प्राधुनिक फृषि विज्ञान 


पड़ने की सम्भावनायें अधिक रहती हैं, स्थायी अवन्ध में वाग 
के चारों ओर दीवार बनाना तथा अन्य पौधे बागके वीच में 


ह्गाना अथवा बांस की टष्टियों से पाले की ठंडी २ हवा का सीधा 


-ऑंका न लगने देना मुख्य हैं. 


यदि अंगूर के बाग में पौधे छगाने हों तो इसके लिये शह- 
तूत का वृक्त अधिक उपयुक्त रहता है क्‍योंकि शहतूत अगर जे 
बातावरण के स्थानों में हो जाता है; दूसरे यह कि इन बक्ों 
कांद छांट करते हुये छोटा रखा जा सकता है और उनसे अ गूर 
की बेलों के लिये मचान का काम लिया जा सकता हें. 


अस्थायी विधियां --- 


घिचाई -- जब मौसम के द्वारा अर्थात दिन में तेज ठंडी हवा 
ले और आकाश स्वच्छ हो उस दिन रात को पाला पड़ने 
की सम्भावना होती है इसलिये जब भी पाते की सम्भावना ह्दो 
थाग की सिंचाई कर देनी चाहिये; यह सिंचाई न तो बहुत कम ही 
हो और न इतनी अधिक कि पौधों के थालों में पानी भरा रहे, 
इस सिंचाई का उद्श्य यही होता है कि अंदर की मिट्टी ढुंल 


श्रीली बनी रहे. मिट्टी गीली रहने से उसके अ दर की गर्मी शीघ्र 
नष्ट नहीं हो पाती. 


घुप्ना-- अंगूर की वेलों को पाले से बचाने के लिये घुए 
का अयोग भी लाभप्रद रहता है. बाग में घुआ देने के लिये 
सूखी चेल अथवा पत्तियां जलाने के काम में लाई जा सकती हूँ, 
इसके अतिरिक्त उपलब्ध हों तो तारकोल या डांबर का तेल भी 
अ्योग में लाया जासकता है. जब तेल या तारकोल का भश्रयोग किया 


- छः सौ छिपानवे - 


फलों की चागवानी 


जाये तो उन्हें छोटे २ डिब्बों में वाग के कई स्थानों मे रख कर 
आग लगा देनी चाहिये. 

पत्तों अथवा घास की ढेरियों से घुआं करने के लिए हवा का 
र्याल रखना आवश्यक है जिस दिशा से-हवा चल रही हो उस 
सरफ की चार दीवारी के पास कई स्थानों पर ऐसी ढेरियां जलाने 
से यह घुआं स्वतः ही वायु के भार से ही पूर्ण वाग में फेल 
जायगा. 


फसल -- देश और स्थान के चातावरण के अनुसार इसकी 
फसल कुछ आगे पीछे तैयार होती है. दक्षिणी भारत में मार्च के 
सहीने में बेलों पर से फल आप्त लेने शुरू हो जाते है जबकि हिसा 
लय की तराई में अ'गूर की चेलें सितम्बर के मद्दीने मे फन्त 
देती हैं. क्वेटा और चमन के वाग जून जुलाई मे फल देती हें. 
अ'गूर की लताओं में इसके फल गुच्छेदार लटकते है, जिस समय 
फल कच्चे होते हैं. अथवा उनमे खटास होती हे उस समय 
उत्तका रंग हलका गहरा होता है किन्तु जैसे जेंसे फल पऊते 
हैं फलों का रंग मोतिया हो जाता है. 

बढ़ी किस्स के फल जो पक कर बेंगनीयां फल होते हू, उनका 
चह रंग पकने पर ही होता है, अन्यथा वे भी हरे ही होते दूँ, 
फलों को गुच्छे सहित कैंची के द्वारा काट लेना चाहिए. दूर 
स्थानों पर मेजने के लिये फलों को ऐसी अचस्था मे उतारना 
चाहिये कि न तो वे अधिक कच्चे हों और न इतने पके हुये फ्ि 
रास्ते ही में गल जायें. यह अनुमान कुछ अनुभव के द्वारा द्वी 
प्राप्त किया जा सकता है. 


न+ की >> 


- छा. मो सतानवे - 


केला 


केला एक ऐसा फल्न है जिसके सभी भाग उपयोगों में 
आते हैं. केले का जन्म-स्थान भारत वर्ष ही है और यह यहां के 
सभी प्रान्तों में बहुतायत से पेदा होता हे. इस फत्न की गयना 
संसार के श्रेष्ठतम फलों में की जाती है. इसकी इस विशेषता का 
एक कारण यह भी है कि अन्य फलों की भांति इसे खाने में वीज 
ओर मुठली आदि की मंमटे नहीं होतीं. वढ़िया जाति का केला 
मक्खन की तरह मुछायम, शहद की तरह मीठा तथा मन भावनी 
सुगन्धि से युक्त होता है. 


इसकी खेती वंगाल की निचली भूमि से लेकर समुद्र की सतह 
से ६०८० फुट की ऊचाई तक की जा सकती है. आयुर्वेदिक 
दृष्टि से भी केला वहुत गुणकारी फल है. इसके निरन्तर सेवन. 
से दीघकालीन कोष्ठ के कठिन के रोग भी नष्ट हो जाते हैं- 
यह पित्त को शान्त करता है तथा कृमि नाशक होता है. इसमें 
इवेत सार की साजत्रा भी पर्याप्त होती है. | 

पके हुए केले तो फल्न के रूप में खाये ही जाते हैं किन्तु आम 
की भांति कच्चे केलों की तरकारी भी भारतीय परिवारों में अति- 
चाव से खाई जाती है. इुछ लोग केले के फूल जो उ गलियों के 
वरावर होते हूं साग वनाने के काम में छाते हैँ. बंगाल निवासी 


ह की पीड़ के अन्दर का सफेद भाग भी खाना पसन्द 
करते हैं. 


- छः सी अठानवे - 


फलों की बागवानी 


केले के पत्त , तथा पीड़ पूजा आदि के काम में तो आते ही 
किन्तु अब विज्ञान के सहयोग से इनके द्वार कागज और टाट 
आदि भी बनाया जाने लगा है. केल्ले के पत्तों मे क्षार की मात्रा 
भी पर्याप्त होती हैं इसलिए धोबी उन्हें जलाकर कपड़ा साफ करने 
के काम में लाते हैं. केले के पेड़ की जड़े गला देने के बाद 
चढ़िया खाद वन जाती है 
जमीन और ज्ञलवायु -- जलवायु की दृष्टि से केले की वाग- 


वानी लगभग भारत के सभी स्थानों भे की जा सकती है, किन्तु 
६००० फुट से अधिक ऊचाई पर बढिया केले प्राप्त नहों हो 
सकते. इसी प्रकार बलु आ भूमि में भी केले की बागवानी अच्छी 
नहीं होती. साथ ही अधिक चिकनी मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त 
नही. ऐसी मिट्टी को चालू, राख घास पाव अथवा गीशाला की 


बुहारन मित्लाकर उपयोगी वनाया जा सकता ह 

केले की बागवानी करते समय यह बात भी विशेष तप से 
ध्यान म रखती चाहिए कि केले के पौधों के आस-पास अन्य फल- 
दार पौधे नहीं लगाये जा सकते. यदि ऐसे पाधे लगाने दी हो ता 
उन्हें पर्याप्त दूरी पर लगाना चाहिए इसका एकमात्र कारण यह 
है कि केले का पौधा पनिया होता दे तथा इसकी जई आस-पास 
की भूमि का जल पूर्ण रूप से खींचती रहती हू. 


? 0 


बाग की तैयारी --- 
जो जमीन वागवानी के लिए चनी गई हो उसकी गहरी जुनाई 


करके दस दस फट के अन्तर पर पांघे लगाने के लिए छगभग 
डेढ़ फुट गहरे तथा इतने ही व्यास के गढ़े बना लेने चाहिए तथा 


न से निन्‍्यानदे - 


आधुनिक कृषि विज्ञान 


अति गढ़े में दस सेर गोवर और पत्तों का खाद एक सेर हड्डी का 
चूर्ण तथा ढाई सेर राख मिल्लाकर डाल देनी चाहिए. इस प्रकार 
कि & 5 में गेने 

तैयार किये गये गढ़ों में वर्षा ऋतु आरम्भ होने पर पौधे लगाये 
जा सकते हैं. 


केले के पेड़ में न तो शाखायें होती हैं और न ही इसके फल 
में बीज होते हैं जिसके द्वारा नये पौधे तैयार किये जा सके किन्तु 
प्रकृति ने फिर भी इनकी फसल को फैछाने का सररृतम उपाय 
प्रदान किया है अर्थात जिस स्थान पर केले का एक पौधा छगा 
दिया जाता है उसकी जड़ के आस-पास एक प्रकार से शाखाओं 
के रूप में अन्य पौधे उत्पन्न दो जाते हैं. चूकि एक पौधा एक ही 
बार फ़ल्न देता है इसलिए जिस पौधे से फल ग्राप्त हो जाता है वह 
काट डाला जाता है, तब तक उसके आस-पास के उगे अन्य पौधे 
फल देने के योग्य हो जाते हैं. यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता 
है. बागवानी करने के लिए नसरी से बच्चे पौधे प्राप्त किये जा 
सकते हैं. 

जातियां -- केले के पौधों की जातियों को हम झुख्यतः दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं. एक वे जिनकी बागवानी सांग 
सब्जी के उपयोग में आने वाले कच्चे फछ के लिए ही की जाये. 
दूसरे वो जिसके फल्न खाने के काम में लाये जाते हैं. हम केले 
की कुछ जातियों का तथा उनके गुणों का संक्षिप्त वर्णुन दे 


रहे हैं. 
ढाके का मंमान --- इस जाति के पौधे में जो पत्त होते हैँ 
थे जड़ की तरफ कुछ रूचकदार होते हैं. तथा पत्तों के पिछले भाग 


33३ दाग द्वोते हैं. इसकी पेदाबार ढाका जिलें में पाई 
जाती है. 


- सात सी - 


है 


$ 


फलों की बागवानी 


कटहली -- कटहली केलों के पेढ़ मत्तमान की अपेक्षा श्रधिक 
अच्छे होते हैं किन्तु इसके फल इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं जितने 
कि मतेमान के 

मर्तमान जाति के पौधे के फूलों में चम्पा जैसी महक आती 
है और इसके फल भी चम्पा जाति के केले से आकार मे बड़े होते 
हैं. फल भी पकने पर अधिक झुलायम हो जाता है. चम्पा 
के पतों पर रेशे की जो ने होती हैं वे हल्की लालिमायुक्त होती 


* हैं, इसका फल ४-६ इच लम्वा तथा इसका स्वाद मीठा और 


खुशुबूदार होता है. 

उपरोक्त जातियों के अतिरिक्त अमृत सागर और कन्हाई बनन्‍्भी 
दो जातियां मुख्यतः बढ़िया द्वोती है. इनमे कन्हाई वन्भी के 
केले की विशेषता यह है कि यह पकने पर हरे रहते हैँ तथा फेले 
की लम्बाई ६ इ'च तक पाई जाती है तथा इनका आकार गोला- 
कार न होकर पहलूदार होता है. प्रत्येक पौधे पर से ७५-८५ 
केलों की चखरी प्राप्त होती है. 

इसी प्रकार अमृत सागर जाति का केला ढाफा जिले में 
अधिक होता था किन्तु अब अन्य प्रान्तों मे भी इसकी बागवानी 
होने लगी है जो बहुत वढ़िया होता हैं. इसके फल ७-८ इ'च लस्चे 
अवश्य होते हैं पर अन्य केलों की अपेक्ता इसका स्वाद भी बढ़िया 
होता है 

बाग भ्रौर फसल --- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है पौध 
के लिए जमीन तैयार करके तथा गढ़े खोदकर वर्षा ऋतु में पौधों 
की कलमे जो नसरी से प्राप्त की गई हों अथवा फिसी अन्य बाग 
से ली गई हों लगा देनी चाहिएं. इसके अतिरिक्त सर्से पद्दति 


« झात सौ प्क + 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


द्वारा ३ इ'च ऊ चे लम्बे केले के डोंडे लगाकर भी पौधे तैयार किये 
जा सकते हैं मु 


अपनी जाति के अनुसार केलों का पौधा १ वर्ष से ३ वर्ष 
तक के समय सें फलने लगता है. काबुली या बौना जाति के केले 
का पेड़ ३-४ फुट ऊचाई का रहता है और इतने छोटे पेड़ में भी 
३ ४ कुट लम्बी फल्नों की चखरीयां लगवी हैं. पौधे से फसल उनकी 
जाति तथा भूमि की तैयारी पर निर्भर करती है 


वाग में जहां पौधे छगाये जाते हैं. एक वर्ष के अन्दर उगने 
शुरू हो जाते हैं. यदि यह पौधे अधिक संब्या में उगने दिये जाये 
तो फसल की पैदावार घटिया हो जायेगी इसलिए प्रति पौधे पर दो 
तीन पौधों को छोड़कर शेष को काट डालना चाहिए. 


जब पहले पौधे से फल्न की चखरी (छोंद) उतार ली जाय तब 
उस पेड़ को भी जड़ से काट डाछना चाहिए. यदि हो सके तो 


उसकी जड़ भी उखाड़ देनी चाहिए, जिससे अन्य पौधों की-जढ़ों 
के फेछाव में वाधा न पड़े. 


केले के पौधों की जड़ों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती 
है और निरन्तर उचित सिंचाई करते रहने से जड़ों में आस-पास 
की मद्टी वैठ जाती है इसलिए हर महीने केलों की जड़ों के आस- 
पास की मट्टी निदाई करके पोली करते रहना चाहिए. अतिरिक्त 


बढ़िया फसल लेने के लिए जब पौधों में फूल आने लगे तब खाद 
दे देना चाहिए 


केलों को यदि निकट के शहर में ही वेचना हो तो उन्‍हें तभी 
[| छ ९ ० 
तोड़ना चाहिए जब वे पूर्ण तथा पक गये हों, किन्तु यदि वाग के 
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चाहिए जिससे थे वहां के वाजार में पहुँचते पहुँचते पक जाएं. 


पपीता 


यद्यपि पपीते का जन्म स्थान भारतवर्ष नहीं है फिर भी इसकी 
खेती सभी ग्रान्तों में होती है और भारतवप इसका उपयोग बढ़े 
चाव से करता है. पपीता खाने में स्थादिप्ट और मीठा तो होता 
ही हे साथ ही पेट के विकारों को दूर करने की क्षमता भी उसमे 
पर्याप्त मात्रा में होती है. वैज्ञानिकों ने इसके गुणा को पहचान 
कर कच्चे पपीते से पेन्स्लीन नाम की दवा तेयार की है जो लास्यों 
रुपये की वाजार मे विकती हे. 


पपीते का पौधा जाति और भूमि की उ्ेरा शक्ति के अनुसार 
७-८ फट से लेकर १४-२० फुट ऊ चा होता है. पेड़ों में प्रारम्भिक 
अवस्था में एक ही पीड़ होता है ओर उस पर ही फल लगते हैं 
किन्तु वाद में कुछ शाखायें भी निकल आती हैं. इसका पड़ एक बर्ष 
की आयु में भी फल देने लगता हू. इसके फल भी श्रपन पंडु की 
जाति के अनुसार आधा सेर से लेकर ३ सेर बजन तद्धभ के होते 
हैं. 

- सात सौ तीन - 
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भारतवष' में जो भी पपीते की खेती करते हैं वे बागवान इस 
के ऊपर जरा भी परिश्रम न करके खेत की शक्ति और जलवायु का 
सहारा लेते हैं इसलिए बहुधा हमें बाजार में बढ़िया फल 
प्राप्त नहीं होते इसका एक कारण यह भी है कि पपीते का पौधा 
वीजू आम के समान बिना अधिक परिश्रम के बढ़कर फल्ल देने 
लगता है. किन्तु यदि इसकी बागवानी पर थोड़ा भी परिश्रम 
किया जाय तो जहां हमें फल बढ़िया मिलेंगे साथ ही पैदावार भी 
अधिक होगी. 


जमीन -- पपीते की बागवानी करने के लिये दोमट, वलुआ 
दोमट और लाज्ञ मिट्टी भी अच्छी रहती है. जिस भूमि में पौधे 
लगाये गये हों वह भूमि कुछ ऊची हो तो अच्छा रदंता हे क्योंकि 
वर्षा ऋतु में ऊंची जमीन में पानी का जमाव भी नहीं हो पाता. 
बैसे इसकी बागवानी थोड़ी ऊचाई की पहाड़ी जमीनों में भी 
अच्छी प्रकार हो जाती है. भारतवर्ष में गोहाटी, हजारीबाग 
रांची, दुमका और सन्‍्थाल परगने की भूमि पपीते की बागवानी के 
लिए बहुत अच्छी सिद्ध हुई है... बाग में पौधों के लिए दस फुट के 
अन्तर से १॥-२ फुट व्यास के इतने ही गहरे गढ़े बनाकर हडडी. 
का चूणो युक्त खाद दे देना चाहिये. 


नसरी -- पपीते का पौधा वीज द्वारा तैयार किया जाता है इस 
लिए इसके पौधे तैयार करने के लिए अच्छे बीज का चुनाव इसकी 
बागवानी का मुख्य अंग हो जाता है. बाजार से खरीदे गये बीज 
उतने विश्वसनीय नहीं हो सकते जितने स्वयं के तैयार किये हुए, 


इसलिए किसी बाग में जाकर बीजों के ल्षिए ज्यादा पके फल ले 
लेने चाहिए. 


- सात सौ चार - 
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फलों की वायबानी 


हि पपीते को चीर कर वीज निकाल लेने चाहिएं. यहां एक वात' 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि फल से प्राप्त हुये सभी चीज 
बागवानी के लिये ठीक नहीं होते हैं. फलों मे डन्ठल के पास जो 
बीज होते हैं, उन से मादा पौधा तैयार होता है, तथा नीचे की 
ओर के बीजों से नर, इसलिए डंठल के आस पास के घीज ही 
अधिक से अधिक आधे बोने के ले लिये जाएं. इन बीजों को 
छायादार स्थान में सुखा लेना चाहिये. 
बीजों को अंकुरित करने के लिए लकड़ी का बना हुआ अंशुर 
दान- अयोग में छाना चाहिये. अंकुरदान मे घास पात की सूद्धी 
खाद और थोड़ी सी कंडे की राख मिलाकर मिट्टी भरनी चाहिए. 
शरद ऋतु की समाप्ति पर इन अ'कुरदानों में चीज डाल देने 
धाहिएं. लगभग दो सप्ताह के अन्दर बीज अर 'कुर फेंक देते हैं, - 
अ'कुरदान को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां सुबह शास की 
नरम धूप पौधों को मिलती रहे. मई और अ्रै के महीने मे भी 
पौधे तैयार किए जा सकते हैं. 
> जब ये पौधे पांच छः इच के हो जाएं तो उन्हें अकुरदान से 
सावधानी के साथ उठाकर बाग की किसी भी बडी क्यारी सें जो 
पहले से ही तैयार कर ली गई हो एक एक फुट की दूरी पर लगा 
देना चाहिये. इन पौधों को भी कडी धूप से बचाने के लिए छाया: 
का प्रबन्ध करना चाहिए. जब पौधे दो-ढाई फुट के हो जाएं त्व 
बाग के बनाये गए स्थानों में स्थानान्तरित कर देना चाहिए, 
फसल -- पीपते के पौधे समान्यतः एक वर्ष की आयु से फत्त 
देने लगते हैँ. यद्यपि किसी वर्ष फल्न थोड़े बहुत मिल जाते हू किन्तु 
यदि पहले वर्ष के फूलों को तोड़ कर उन्हें. न फलने दिया ज्ञाये 


- सात सौ प्रा - 
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सो दूसरे ब्ष अच्छी फसछ प्राप्त होगी. पपीते के पौधे चार-पांच 
वंषे तक अच्छे फल देते रहते हैं तथा प्रति -पीधा ४०-६० फल 
आप्त हो जाते हैं. इसी समय इसमें अन्य शाखायें निकल आती 
हैं; इसलिये पहले मुख्य सिरे को काट देने से नव अ कुरित 
शाखाओं में पुनः अच्छे फल आ जाते हैं. 


वि नर-पादा -- पपीत के पौधों में जैसा कि लिखा जा चुका 
ढे कि नर, सादा जाति के दो प्रकार के पौधे पाये जाते हैं. नर 
जाति के पौधों में फल्नों के स्थान पर सुनहरी जुद्टी की तरह लम्बे 
“डंठलों पर केवल फूल ही लगते हैँ, कुछ ऋषि विशेपज्ञों का मत है 
कि यदि नर का सिर काट दिया जाये तो वह फल्न देने लगता है. 
पीपीते की बागवानी में इन पौधों का पर्याप्त महत्व है. 


यदि सारे वाग में मादा ही पौधे छगाये जायें (यद्यपि यह वाग- 
'बान के हाथ में नहीं होता है. क्योंकि जब तक पौधा फलने योग्य 
'नहीं होवा डसकी जाति का पता नहीं लगता) तो उन पर भी नर 
पौधों के अभाव में अच्छे फल नहीं लगेंगे, इसलिए बाग के 
'अ दर प्रति ५०-६० मादा पौधों के बीच एक नर शैधा भी छूगाना 
आवश्यक है. नर और मादा पौधों के समन्वय के सस्वन्ध में 
कुछ इस हक का अनुभव देखने सें आया है कि मधु मक्खियां 
नर पौधों ' के फूलों से रेणु-तत्व का संग्रह करके जब सादा जाति 
के पौधों पर मधु लेने जाती हैं तो इनकी इस क्रिया से मादा 
जौधों की अजनन शक्ति बढ़ जाती है. 


च् 


जा, जाय 


के - सात सौ छः - 


जामुन 

जामुन के पेड़ पहाड़ी स्थानों को छोड़कर भारत के सभी 
मैदानी स्थानों पर पाये जाते हैं. जामुन साधारणतया दो प्रकार 
के एक छोटे तथा दूसरे बड़े होते हैं और सब्र प्रऊार की जलवायु 
में हो जाते हे. 

जमीन और पौधा -- जामुन के पेड़ चीज बोकर तैयार ऊिये 
जाते हैं. फलों की वागवानी करने वाले अपने बाग में दो-रफ 
जामुन के वृष्त लगा लेते हैँ. कुछ वर्षा मे इसका पेड़ पर्याप्त 
बड़ा हो जाता है, और प्रति वर्ष १०-१४ मन की फसल दे देता 
है, इसके पेड़ के फैलाव के लिये लगभग पच्चीस तीस फुट 
व्यास की भूमि छोड़नी चाहिये, वर्षा ऋतु के आरम्भ मे दो चार 
बीजों को बोकर पौधे वैयार कर लेने चाहियें तथा उनमे से जिन 
पौधों की वाढ़ अच्छी हो उन्हें छांटकर उपयुक्त स्थान पर न्थाना- 
न्तरित कर देना चाहिये. 


सिंचाई झौर काट छांट -- जब इसका पेड़ दो तीन साल तक 
का हो उस समय तक इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है क्ष्यॉफि 
बड़ा होने पर इसकी जई  पर्याण गहराई तक॑ जाती हैं और जल 
प्रहण कर लेती हैं. पौधों की काट छांट अपनी उन्छानुसार करने 
रहना चाहिये. 


फसल -- जामुन का पड दस बारह साल में अच्छे फल देता 
डै, इसलिये इसकी तरफ बागवान विशेष ध्यान नहीं देते. बढ़िया 
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ओर अच्छे फल लेने के लिये पौधों को फल आने से दो महीने 
पूर्व थोड़ी खाद देकर सिंचाई कर देनी चांहिय तथा जाड़े के 
दिलों में इसकी जड़ को, धूप खिला देनी चाहिये, जामुन का उप- 
योग अधिकतर खाने के लिये ह्वी किया जाता है, तथा बहुत मात्रा 
में फलों के रस से सिरका भी तैयार किया जाता है. उदर शूल 
के लिये जामुन और इसका सिरका अत्यन्त उपयोगी होता है. 





- सात सौ ऋाठ - 


कमरख 


कमरख के पौधे पन्द्रह चीस फुट ऊ'चे होते हैं, और मैदानी 
इलाकों पर तेयार किये जा सकते हूँ. इनमें सामान्यतः दो जातियां 
पाई जाती हैं, एक के फल सीठे तथा दूसरी के खट्टे होते हैं. 
इसका फल चार पांच धारियोंदार आकार में लम्बा होता है. 
कच्ची अचस्था में मीठी जाति के फल भी खट्ट होते है. 

जमीन और पौधे --- इसके पौधे वीज वोकर तैयार किये 
जाते हैं. दिसम्बर अथवा जनवरी के महीने मे पौधे तेयार करन 
चाहिये. नसरी में भी इसकी पौध फेल जाती है, पौधे लगाने 
के लिये कम से कम तेरह चोदह फुट के अंतर पर गढ़ा खोट 
कर हड्डी का चूण मिला हुआ योवर का खाद डालना चाहिये, बाहर 
से मंगाये गय अथवा नसरी में तैयार किये गये पौधे बरसात के 
दिनों में गढ़ों में स्थानान्तरित कर देने चाहियें. 

सिचाई भझ्रौर काट छांद -- छोटे पौधों की सिंचाई प्राण 
करनी चाहिए, किन्तु जब वे बड़े हो जायें तो गर्मी के दिना में 
एवं फूलछते के समय सिंचाई कर देनी चाहिये. पेड की काट 
छांद का काम फल आ लेने के बाद करना चाहिय, 

फसल -- कमरख का पौधा छ. सात साल में फल देने 
लगता है, अक्तूबर और नवम्बर के महीने में पौधे फन्न देने दे 

कमरख का उपयोग सागभाजी के लिये और अचार मुरवत्र 
के लिये प्रयोग में लाया जाता है, मीठे कमरत का शरद शीत- 


लता शअ्रदान करता है. 
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अनन्नास 


अनन्नास का पेड़ शीतकटिवन्य में सरलता से फलता फूछता 
है, भारतवर्ष में इसकी बागवानी वंगाल में बहुत अधिक होती है. 
उन स्थानों पर जहां की हवा में नमी रहती हो; अनन्नास के 
पेड़ लगाये जा सकते हैं, यद्यपि भारतवर्ष के सभी स्थान इसकी 
बागवानी के लिए उपयुक्त नहीं हैं. किन्तु ऐसे भी स्थान प्र्याप्त 
हैं जहां इसकी बागवानी की जा सके. 


जमीन और पौधे -- इसकी बागवानी के लिए तो जमीन तय 
ही होनी चाहिए. साथ ही साथ उसका रसदार होना भी 
आवश्यक है. दोमट अथवा बलुआ दोमट मिट्टी यदि अम्छता 
युक्त हो तो अच्छी रहती है. जमीन में छगभग ढाई सौ सन 
गोवर का खाद, १ सन हड्डी का चूण और १ सन राख मिला कर 
जुताई कर देनी चाहिए. जुताई करने के बाद तीन तीन फुट के 
फासले पर नालियां वना कर उन से जो मिट्टी निकले, प्रत्येक दो 
नालियों की बीच की भूमि ऊंची वना दे. वर्षा ऋतु के आरम्भ 
में इन ऊंची तैयार की गई मेंढों पर दो-दो फुट के फासले पर जहां 
कि इसका पौधा लगाया जाये पाव-पाथ भर अरण्डी, अथवा 
नीम या सरसों की खल्नी दे देनी चाहिए. 


अगस्त और सितम्बर के महीने में किसी नसेरी से लिए गए 
[ (९ कि | आई +०००प 
प्राकृतिक सकसे रोपने चाहियें. बागवानी करने के लिए प्रथम 
बार तो इसका पौधा कहीं से उपछब्व करना ही छोता हे. वाद 


- सात सौ दस - 


>.. +००बन्‍+न्‍मभ्ककम्कााणक.. कि 


फलो की बागवानी 


में इसकी जड़ों पर से ही जो पौधे निकलते आएं उनसे बाग का 
विस्तार किया जा सकता हे 

सिचाई और काट छाट -- इसके पौधों को नमी की आवश्य- 
कता होती हे, इसलिए सिंचाई करते रहना चाहिए. फलों का उत्ता- 
दून कम होने पर तो और भी अधिक सिंचाई की आवध्यकता 
हो जाती है. अनन्नास की बागवानी पपीते के पौधों के साथ भी 
अच्छी रहती है क्योंकि इन दोनों की संयुक्त वागबानी से कोई 
भी पेड़ एक दूसरे को हानि और बाधा नहीं पहुँचाता है, अपितु 
पपीते के ऊचे वृत्त अनन्नास के पोधों पर छाण वनाकर इसक 
बातावरण शीतल बनाये रहते हैं. तीन चार फसल लेन के वाद 
पौधों की जड़ों की मिट्टी से पर्याप्त खाद दे देना चाहिए, 


फसल -- अनन्नास का पेड़ एक डेढ़ वर्ष में फलने लगता हूँ 
तथा जुलाई, अगस्त मे इसके फल प्राप्त हो जाते है. इसके परे 
हुए फल और कच्चे फल में अगर की भांति थोड़ा ही अन्तर 
होता है. पक जाने पर फल का रंग गहरा हरा न होकर हुछ. 
मोतिया हो जाता है, तथा छुछ उसकी सुगन्धि भी अच्छी मालूम 
पड़ती है. फलों को उस समय तोड़ना चाहिए जबकि कम से फ्म- 
उनके नीचे का आधा भाग रग बदल चुका हो 


री साई 


- सात सी न्यारह - 


तरवूजा 


ग्रीप्मकाल में गरीव अमीर सभी परिवारों में शीतलता प्रदान 
न्करने वाला एक मात्र तरबूज का फल ही है. इसकी गणना खेती 
ही में करनो चाहिये क्‍योंकि प्रत्येक वर्षा के लिए इसकी पौध 
लगानी होती है. फल इसका आकार में लगभग सभी फलों से 
बड़ा होता है और यह जमीन पर वेढों में फलता है. 
जमीन भ्रौर पौध -- तरवूजे की खेती करने के लिए बेसे बलुआ 
और बलुआ दोमट मिट्टी में अच्छी होती हे, किन्तु अधिकांश में 
इसकी खेती पड़ती के खेतों में और नदियों के खादरों तथा धारा के 
द्वारा छोड़ी गई भूमि पर ही कर ली जाती है, नदो की रेत में खेती 
करनी हो तो थोड़ा बहुत खाद अवश्य देना चाहिए तथा ४-५ फुट 
के फासले पर जनवरी-फरवरी में बीज की बुवाई करनी चाहिए. 
फसल -- तीन चार महीने के वाद फल्न लग जाते दें तथा ये 
चैसाख और जेठ के महीने तक पक जाते हैं. कच्चे और पके 
फल पहचानने में जरा कठिनाई होती है किन्तु साधारणतया पके 
हुए फल का डन्ठल्न फल के ऊपर से जरा से इशारे से ही टूट 
जाता है. 
तरवूजे के फल राजस्थान में बहुत ही अच्छे और बड़े होते हैँ. 
क्योंकि इसकी खेती के लिये सूखा वातावरण अच्छा रहता है- 
वेसे भी अन्य स्थानों पर वढ़िया फसल लेने के लिए एक बेल में 
८-१० फछ से अधिक नहीं लेने चाहियें. जिन फलों को बीज 
के लिये रखना हो उस बेल में ३-४ से अधिक फल नहीं छोड़ने 
चाहियें जिससे बीज की नस न विगड़ने पाये. 
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* » सात सौ ब्रारह - 


खरतूजा 


खरचूजा तरवूजा के समान ही पेठा होने वाला फल है. इस 
की खेती सी नदियों के रेत में की जाती है. वैसे भारत में लख- 
'नऊ के खखूजे अपने नाम्र से सचर्गा प्रसिद्ध है लखनऊ के 
खरवूजे आकार में छोटे और कुछ चपढे होते हैं. किन्त इनका 
स्वाद मधुर और सुगन्धि युक्त होता. 
जो भूमि खरबुजे की खेती के लिये चुनी गई हो उसमे स्वाद 
देकर तरबूज की नालियों की भांति ही नालियां वना लेनी चाहिये, 
ये नालियां १॥ फुट चोड़ी तथा ३ फुट के अन्तर पर होनी चाहिये. 
पौधों का परस्पर में २॥-३ फुट का अन्तर रखा जा सकता हैं 
बीज जहां तक हो सके नये ही लेन चाहिएं. पुराने धीज यद्यपि 
अच्छे फल देते हैं किन्तु उनकी लेले स्वस्थ नहीं होती हूँ. 
फसल --- खरबूजा की वेलों को उस समय तक पिंचाई की 
थोड़ी बहुद आवश्यकता वनी ही रहती है जब तक कि उनमे फ्न् 
आधे, जब फल पकने लगें उत समय सिंचाई बन्द कर देनी 
चाहिए. बढ़िया और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए चेलों की 
शुरू से ही छांटने की आवश्यकता होती है. इसलिए जब २“ 
'फुट त्ञग्ची हो जाये तो उन का आगे का सिशा तोड़ ठेना चाहिए 
ऐसा करने से वेल्ल मे नई शाखाएं फूट आयेगी. 
इन नई शाखाओं पर तीसरे-चोथे दिन फछ लगने बाल पूल 


७... 2 कक 


खिलते हैं, यदि फूल आने मे बिज्ञम्त्र अतीत हो तो उन शास्पाों 


- झात सी तेरद - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


के अग्र भाग भी तोड़ देने चाहिएं. ऐसा करने से फल अच्छे 
प्राप्त होते हैं. इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
प्रत्येक वेल में ३-७ उप शाखाओं से अधिक नहीं रहनी चाहिए, 
तथा अत्येक शाखा में ३-४ से अधिक फल्ल नहीं लगने देने चाहिएं; 
यदि इससे अधिक फल्न लगने दिये जायेंगे तो फलों का आकार 
छोटा हो जाएगा. क्योंकि सभी फलों को उसी एक ही वेल से 'जो 
रस प्राप्त होगा वह बट जायेगा, 
खरबूजा खाने मे दस्तावर किन्तु बलदायक फल है. हरे 
फलों की तरकारी भी बनाई जाती है, फलों से जो चीज निकलते 
हैं उन्हें छील कर विभिन्‍न खाद्यान्नों में मेवे के रूप में मिलाया 
जाता है. बीजों का मग्जु ठण्डा और शक्ति वर्धक होता है. 


ििकक-कम्णक कट पक ००) ३, 





- सात सो चौठह - 
बात 


कान कर. 


ककड़ी 


ककड़ी भी खरबूजा और तरबूज के दिलों में पैदा होती ह्, 
इसकी गणना फलों मे तो नहीं को जा सकती न ही यह फल हे. 
सामान्यतः यह दो जाति की होती हे पहली जाति की ककड़ियां 
पतली एक सवा इच मोदी और एक फुट लम्बी होती हैं. तथा 
दूसरी श॥। तीन इ'च मोटी और २ूश। फुट लम्बी होती है, बडी 
ककड़ियां खाने में इतनी स्वादिप्ट नहीं होतो जितनी कि छोटी 
होती है. 

जमीन और पौधा -- तरवूज-खरबूज़ की भांति ही इसकी 
खेती भी उन्ही स्थानों पर अधिक होती है. यदि जमीन में खाद 
दे दिया जाता है तो फसल अच्छी हो जाती है; चैसे बिना खाद 
के भी हो जाती हे, किन्तु नहर की रेत मे खेती करते समय 
खाद अवश्य देना चाहिए. इसकी बुवाई करने के लिए २ फुट 
चौड़ी २ इच गहरी तथा ३ फुट की दूरी पर नालियां बनाकर 
३-३ फुट की दूरी पर २-२ बीज जनवरी फरवरी के मद्दीन में 
वो देने चाहिएं, मिंदाई करते समय दोनों वेलों मे से जो निर्रल 
हो उसे डखाड़ देना आवश्यक होता है. 

फसल -- अग्रैल मई के महीने मे कंकडिया फलने लगती 
हैं. यदि खाने के लिए वेचना हो तो छोटी * ककडियों का मूल्य 
भी लगभग उतना ही मिल जाता है. जितना कि बड़ी होकर 
साग के लिए बिकने वालियों का- 

प्रत्येक वर्ष की फसल में अच्छी स्वस्थ लताओं में व्ीज के 
लिए ककड़ियां छोड देनी चाहिएं और जब वे पूर्णतया पक जायें 
तो उन्हें अगलो फसल के बीजों के लिए रखा जा सझना द्द. 


- साद सौ पन्द्दद ८ 





कटहल 


कटहल की बागवानी कहीं भी प्रथक से नहीं की जाती है 
इसका एक मात्र कारण यही है कि इसका पेड़ जो २४-३० फुट 
>चा होता है ७८ वर्ष में जाकर फल देता है. इसलिए बाग- 
वान अपने अपने वगीचों में दो एक पेड़ छगा देते हैं. बंगाल 
विहार और दक्षिणों भारत तथा गुजरात में इसकी पर्याप्त 
खेती होती है. 


जमीन और पेड़ -- वैसे कटहछ के लिए कछार की भूमि 
अच्छी रहती हे पर यह हर प्रकार की भूमि में हो जाता है. वर्षा 
ऋतु में इसके वीज के द्वारा आम की भांति गढ़ा तय्यार करके 
पौधा लगाना चाहिए, गढ़ों में पौधों के बीज सीबे न बोकर 
अलग क्यारी में १०-४ वीज बोकर उनमें से जिनकी बाढ़ 
अच्छी हो उन्हे गा मे स्थानान्तरित कर देना चाहिए, 
था जब छोटा दो तो उसकी देख रेख और सिंचाई की आव- 
इयकता होती हे तथा थोड़ी खाद भी देते रहना चाहिए. 
फसल --- अग्रैल-मई-जून के महीनों में कटहल के पेढ़ 
फलते हैं. इसके फल तरबूज को तरह काफो बड़े हाते हैं, ऊपर 
का छिलका मोटा और नोकदार दानों का होता है. पेड़ की 
आयु के अनुसार बड़े कटहछ त्वगन लगते है, जिनका वजन 
१५-२० सेर तक पाया जाता है, पेड़ों म इसके फल्न मोटी 
शाखाओं और पीड़ पर लगते हे. अत्येक्त पेड़ से २०-२४ से 


- सात सौ सोलह - 


। 
ही 


छ्ेकर सौ सवा प्रात दो जाते दें कमी कमी 
बड़ी आओ के जैधों पर जदों भे भी कटदल थे जञते हैं! मन 
> भेदो वीर ड्व उस समय वहां की. भूमि 
कंट जाती ५० जे जाग दिल पर मे कटहल 
हगा दें. 
कच्चे कटदलों की साग जात है. जो सब्जियों 
अधिक और की सममा नव है, किन्तु पर्क लाने 
इसका गंदा प्वीठा दो जीती है. पके ज॑ मिठास ० 
ऐसी दोती है कि वदंत से लोगों को के पल अच्छे; नह 
लगते; के पेढ़ों के फ्ततो की पत्तलें बर्नाई जीती द्दू तथा 
|| कर्मीचर बनता हैं 





आह 


यद्यपि आडू भारतवर्ष का फल नहीं है फिर भी इसके 
पेड़ यहां की जलवायु में अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं, वास्तव में 
आइ्ू शीत कटिवन्ध का फल्न है और पहाड़ी भूमि में सरलता से 
हो जाता है. इसका फछ आकार में आंवले के वरावर होता है 
'ऊपर का छिछका बहुत पतला एवं बेंगनी और लाल रंग का 
होता है. अत्येक्र फन्न में वादाम के आकार की एक गुठली 
होती है. 

इसके पौधे वीज के द्वारा अथवा आंख बांध कर और भेंट- 
कलम से भी तैयार किये जा सकते हैं. बीज से नरसरी में पौधा 
'तैयार करके यदि निकट ही अन्य पौधे हों तो कलम वांध कर 
अथवा चइमा चढ़ा कर पौधे तेयार कर लेने चाहिएं. वीज् बोने 
अथवा कल्षम या चश्मा चढ़ाने का कार्य मा्च-अग्रैल के महीने 
में करना चाहिए. वर्षा के अन्त में अथवा शीतकाल के प्रारम्भ 


में तैयार किये गये पौधों को बाग के गढ़ों में स्थानान्तरित कर 
"देना चाहिए. 


सिंचाई, काट छाँट -- आइ्ू का पौधा पर्याप्त पानी चाहता है 
इसलिए इसकी सिंचाई करनी चाहिए. पेड़ों से जब पत्ते भड़ने 
'लगें, तव तो और अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है. फर- 


वरी के महीने सें काट-छांट करने और खाद आदि देने से फल्न 
“अच्छे आते रहते हैं. 


- सात सौ अठारद - 


फलों की दायवादी 


जिस समय पेड़ों पर फल आ रहे हों उस समय तो पानी 
दिया जा सकता है. किन्तु जब फलों का पकना शुरू हो सिंचाई 
वन्द कर देनी चाहिये. वर्षा ऋतु समाप्त होने पर तथा फसल ले 
लेने के वाद कुछ दिनों (१०-१२) पौधों की जड़ों को खोल कर 
धूप और हवा भी दिखा देनी चाहिए. 


फसल -- आइडू का पेड़ तीन चार साल की आयु में फ्ल देने 
लगता है. और फल्त देने का क्रम सात वर्ष तक चलता रहता है. 
इसलिए यदि निरन्तर दी इसकी वागवानी करनी हो तो जब पहले 
पौधे चार वर्ष' के हो जाय॑ तो दूसरे स्थान पर अन्य नये पौधे 
तैयार कर लेने चाहिएं जिससे कि पहले पौधों के वृद्ध हो जाने पर 
उन्हें काटा जा सके. 

मई और जून के महीने में आह के पेड़ों से फल प्राप्त होते 
रहते हैं तथा प्रति पेड़ तीस चाल्लीस सेर फल्न मिल जाते दे... आहू 
के वीजों से तेल भी तैयार होता हू. फन्न खाने के काम में आते 
हैं जो कि उदर शूल नाशक ओर कुछ रेचक होते हैं. 





9. 
« सात सो उननीस - 


शरीफा 


शरीफा खाने में अत्यन्त मधुर और ठन्डा होता है. इसका 
जन्म स्थान अमरीका माना जाता हे किन्तु भारत के क्रनभग सभी 
स्थानों में इसकी बागवानी होती हे. इसकी बागवानी उत्त सभी 
स्थानों पर की जा सकती है जहां का वातांवरण समशीतोष्श हो. 


जमीन श्रौर पोधा --- इसकी बागवानी के लिए जमीन का 
चुनाव करते समय एक विशेष बात का यह ध्यान रखना चाहिए: 
कि उस भूमि सें पानी का भराव नहीं होना चाहिये कयोंकि-इसके 
पौधे की जड़े अधिक पानी सहन नहीं कर पाती हैं. बैसे बलुआ 
दोमट का हल्की दोमट मिट्टी में इसकी पौध अच्छी छग 
जाती हे. 


शरीफे का पौधा १५-१६ फुट ऊ'चा होता है इसलिए पौधों 
को २०-२० फुट की दूरी पर लगाया जाना आवश्यक है. पौधों के , 
लिए जो गढ़ा तैयार किया जाय, वह ३-४ फुट के व्यास में ६ फुट 
गहरा खोदा जाना चाहिए. गढ़ों को खाद आदि देकर वर्षा ऋतु 
से पहले ही तैयार कर लेना चाहिए. 

वाग लगाने के लिए पौधों को वीज के द्वारा नर्सरी में तैयार 
करना चाहिये. यदि निकट ही दूसरे वागों में इसके पेड़ हों और 
दाव कलम तेयार की गई हो तो उप्ते ६-७ महीने नसरी में पालकर. 
तैयार किये गये गढ़ों में लगाना चाहिए. दाव कलम तैयार करने 
का कार्य वर्षा ऋतु सें करना चाहिए. * 


« सात सौ बीस - 


फलों की बागवानी 


सिचाई, काट-छाँट -- वाग में पौधों को लगाने के वांद कुछ 
दिनों सिंचाई करते रहना चाहिए किन्तु जब पौधे बड़े हो जाएं तो 
आवश्यकता होने पर ही पानी देना चाहिए. वर्षा ऋतु में पौधों 
की पीड़ के पास जल का भराव नहीं. होना चाहिए क्योंकि इसकी 
जड़े' अधिक जल सहन नहीं करतीं. 


जड़ों को ठीक प्रकार से वचाने के लिए या तो वाग की सारी 
जमीन ही ढाल बना देनी चाहिए, अन्यथा प्रत्येक पैधे की 
जड़ के पास मिट्टी डाल कर उन्हें ऊचा कर देना चाहिए. इसी 
प्रकार बच्चे पौधों को अधिक धूप से भी बचाने की आवश्यकता 
होती है. पौधों की जड़ों की मट्टी पोली करते रहने से इसके पेड 
बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैँ. फसल देने के बाद डालो की कटाई 
छंटाई कर देनी चाहिए. 


फसल -- शरीफे के पेड़ ४-६ वर्ष की आयु में फल देने लगते 
हैं. इनके पड़ों पर मार्च अग्रेल के महीनों मे फूल भआ जाते है 
तथा अगस्त सितम्बर से फल पक कर तोड़ने योग्य हो जाते दे. 
पौधों के फूलने से पहले यानी जनवरी के महीने में जडो को 
खोलकर धूप और हवा देकर जत्र उन्हें, ढका जाए उस समय 
पत्तियों की खाद हड्डी के चूर्ण के साथ दे देने से फसल तो अच्छी 
आती ही है, साथ ही फल्नों का आकार भी वड़ा हो जाता छ. 


शरीफा पूर्ण रूपेण पक्र कर खाने योग्य पेड़ पर नहीं होता दे 
बल्कि इसे मटकों में बन्द करके अथवा नाज और भुम का 
कोठियों (भण्डार) में वन्द करके पकाया जाता हू. शाराफ का 
फल वात्न-अवस्था मे दाने रहित होता है. किन्तु जैसे जैसे फाड़ 


- सांत सो इन्दीस “८ 


झाधुनिक क्रषि विज्ञान 


बड़ा होता जाता है, इसके ऊपर उछटो रखी हुई गोल कोौड़ियों 
के समान दाने उठते जाते हैं. 


जव ये दाने पूर्ण तथा विकसित हो जाते हैं और दो दानों 


“के बीच छाल रेखा सी दिखाई पड़ने लगती है तब फल्ञ तोड़ लेने 


थोग्य हो जाता है, फिर नाज की गोलों में रखकर पका लिया जाता 
है. इस प्रकार पाल में रखे गये फलों को भी एक दिन के अन्तर 
से देख लेना चाहिए ताकि अधिक पक कर गत्न न जाएं. साधा- 
हक दिन से एक सप्ताह में फल्न पक कर खाने योग्य हो 
जाते हैं. 


शरीफा जब कच्चा होता है तब इसका रंग सफेदी लिए हुए 
होता है किन्तु जैसे जैसे यह वढ़ता और पकता है हरा हो जाता 
है. पूर्ण पक जाने पर इसके दानों पर काले धब्चे बन जाते हैं. 
शक एक शरीफे से २४-३० तक बीज प्राप्त होते हैं. 





- सात सौ बाईस - 


नासपाती 


वाजारं में दो तरह की दिखाई पड़ती हैं. एक देशी जाति 
की होती है! जिसका फल्न छोटा और छिलका कुछ सख्त होता हैं. 
यह मैदानी इलाकों में पैदा होती हे. दूसरी जाति के फन्न आऊार 
में बडे तथा कोमल छिलके वाले होते दें. इनकी वागवानी पहाड़ी 
इलाकों पर अच्छी होती है नासपाती के पौथे शरीफे के समान 
ही बड़े होते हैं. पर इनके लिए शीत वातावरण आवश्यक होता 
है. इसलिए पहाड़ी इलाकों की नांसपाती अच्छी होती है. 


जमीन झौर पौध --- नासपाती के लिए बलुआ दुमट जमीन 
जिसमें आइू के पेड़ अच्छे लगते हों श्रेष्ठ रहती है. देशी नास- 
पाती लगभग सभी जमीनों पर अच्छी हो जाती है, वैसे इसके लिए 
तर जमीन दी अच्छी रहती है. नासपाती के पौधे लगाने के लिए 
बाग की प्रारम्भिक तैयारी शरीफे के समान ही की जाती है. २४८- 
२० फुट की दूरी पर ३ फुट व्यास के ५-६ फुट गहरे गढ़ों मे नसंरी 
से खरीदे गये या स्वयं तैयार किये गये पौधे दिसम्बर और 
जनवरी के माह में स्थानान्तरित किये जाने चाहिएं. 


नरसरी -- नासपाती के पौधे चश्मा चढा कर. कलम दांध कर 
दोनों रीति से तेयार किये जा सकते हैं. देशी जातियां कलम बांध 
कर तैयार की जाती हैं. कलम बांधने का कार्य नवम्बर-दिसम्धर 
में किया जाना चाहिए. विदेशी जाति के पौधों को चञमा चढ़ाकर 
जनवरी के महीने में तेयार किया जाता है. 


- भात सौ तेरस - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 


उपरोक्त विधि से तख्यार किये गये पौधे दिसम्बर आर जनवरी 
के महीने में बाग के गढ़ों में स्थानान्तरित किये जाने चाहिएं क्यों 
कि ये दिन पौधों के विश्राम करने के होते हैं. 

सिचाई, काट-छांट -- पौधों के फलने से पूषे के समय तक 
सिंचाई आवश्यकतानु धार करते रहना चाहिए. शरद ऋतु 
मध्य में जिस समय पौधों के पत्ते बढ़ें, अधिक बढ़ी हुई और 
व्यर्थ डी शाखाओं की काट-छांट कर देनी चाहिए. 


फसल -- नासपाती का पेड़ जून से सितम्बर तक वर्षा ऋतु में 
फल देता है. बाग में छगने के वाद ५-६ वष में पौधे फल देने 
लगते हैं- जिन दिनों पौधों पर फल आने लगें उस समय सिंचाई 
बन्द कर देनी चाहिए अन्यथा फल्नों की मिठास कम हो जायगी- 


नासपाती छीछकर खाया जाने वाला फल है. फल के अन्द्र 
बीजों के तीन चार घर होते हैं. कच्चे फलों की तरकारी 
भी बनाई जाती है. नासपाती अपने गुण के अनुसार कफ-पित्त 
का नाश करके वल वीये को बढ़ाती है- 





- सात सौ चौबीस - 


शक जल पलक कनज्स 


लोकाद 


भारतबप का जलवायु और भूमि में लोकाट प्रायः सभी 
स्थानों पर सकत्ञता पूर्वक हो जाते हैं. चीन और जापान इसकी 
जन्म भूमि है, और वहां इसकी बागवानी सत्र होतो हे. 

पौधा -- लोऋाट का पौधा वीज के द्वारा तो तय्यार किया ही 
जा सकता हे किन्तु यदि अन्य पौधों से कलम तेयार कर ली 
ज्ञाय तो अच्छा रहता है, इसके पौधे कलम वबाध कर अथवा 
चश्मा चढ़ाकर या गूटी-दाव कज्षम से भी त्य्यार हो जाते दे 
दाव कलम अथवा सेंट कलम तय्यार करने का कार्य जून-जुलाई 
अर्थात वर्पारम्भ में करता चाहिए और चश्सा चढाने का कार्य 
माच-अग्रैल मे किया जा सकता है. 

बाग की प्रारम्भिक तय्यारी कर लेने के बाद २०-२० फुट के 
अन्तर पर २-२॥ फुट गहरे तथा इतने ही चौड़े गद्े तैयार करके 
प्रति गढ्ा २० सेर गोबर की खाद, दो सेर हड्डी का चूर्ए, ५ सेर 
शाख मिलाकर गढ़ों को भर कर जनवरी में पौधे लगा दिये जायें. 

विचाई, काट-छांद -- लोकाट के पीधो को सिंचाई की आव- 
उयकता पर्याप्त होती हे. इसलिए सिंचाई का प्रवन्ध होना चाहिए. 
इसके पेड़ों मे जब फछ आ रहे .हों उस समय भी सिंचाई को 
जानी चाहिए. काट-छांट का काम पेड़ की वाद और आवश्यकता 
नुसार किया जा सकता है. फसल ले लेने के वाद आगे के भद्ीने मे 
पौधों की जड़े १०-१२ दिन को खोल देनी चाहिएं. जड़ों में मिद्ठी 
भरते समय प्रत्येक पौधे मे नन्नजन पहुँचाने के लिए खली अथवा 


- सात सी पच्दीख - 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान 


कृत्रिम नत्रजन की खाद दे देनी चाहिए. यदि एक सेर हड्डी का 
चुणण भी दिया जा सके तो अगली फसल बढ़िया खिल जाती है. 


फसल -- लोकाट का पेड़ मार्च और अप्रे के महीने में फल 
>द्विवा है और प्रथम वार की फसल ५-६ सार की आयु के पेड़ों 
पर ही आती है. पकने पर फल का रंग नारंगी अथवा पीला हो 
जाता है. ऊपर का छिलका कागज की पतली मिल्ली के समान 
होता है, जो नाखून के सहारे से छिलकर प्रथक हो जाता हे. 


एक फल के अन्दर मू गफलली के दाने के समान एक से लेकर 
चार तक बीज के दाने होते हैँ. फल का गृद्दा अधपकों का खट- 
मिद्ठा तथा पूर्ण पक जाने पर मीठा हो जाता है. इसका गुण 
शीतल होता है. 





- सात सो छब्दीस - 


आम 


भारत की जमीन पर प्दा होने वाले आस से कौम 
परिचित न होगा, सारे उच्च श्रेणी के लोग अंगूर को फ्लों 
का सम्राट कहते हैं, किन्तु वास्तविकता और उपयोगिता छी 
दृष्टि से देखा जाय तो उपरोक्त कथन सत्य प्रमाणित नहीं 
होगा. अंगूर भारत की भूमि में इतना फूलता फलता भी 
नहीं है साथ ही सर्व साधारण तथा भारत के आ्रामो में उसकी 
पहुँचन के वराबर ही है. इसके विपरीत भारत का आम 
प्रत्येक छोटे बड़े नगर और परिवार में आदर की दृप्टि से 
खाया जाता हैं. इसलिए हम आम को फलो का राजा कहें 
तो अतिशयोक्ति न होगी 


आयुर्वेद के अनुसार आम खाने के बाद दूध पीना सोने 
में सुहागें का काम ,करता है. शरीप्म ऋतु छी ऊप्णता और 
दाह को भी इसके प्रयोग से शान्ति मिलती है. गांवो मे जब 
किसी को लू लग जाती है तव आम की कच्ची क्‍्यारियों 
(अम्बियों) का पना बहुत लाभकारी होता हैं. आम एक ऐसा 
फल है, जिसका उपयोग इसके फलछते ही किया जा सम्ता है. 
कच्चे और छोटे फल्नों की चटनी, पना, अचार, मुग्ब्बे आदि 
बनाये जाते हैं. इतना ही नहीं आम की गुठली का प्रयोग भी 
आजकल वहुतायत से किया जाने लगा है. 


« सात सी सराउम - 


श्राधुनिक कृषि विज्ञान 
आवश्यकताएँ --- 


फलों की बागवानी करने के लिए इस फछ की पैदावार 

कि अनुसार भूमि और जलवायु के बारे सें पूर्ण रूप से . 
+ आशियंज करना जरुरी ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक होता है. 
आय: देखने में आता है कि अनेक उत्साही क्पक इस कमी के 
कारण लाभ की बजाय हानि ही अधिक उठाते हैं, अतः बाग- 


वानी के लिये जिस भूमि का चुनाव किया जाये उसके बारे में 
श ज्ञान श्राप्त कर लेना चाहिये. 


जमीन -- भारतवर्ष में आम की पैदावार थोड़ी चहुत हर 
जगह ही होती है, क्‍योंकि आम का वृक्ष एक ऐसा वृत्त है 
जैसे किसी विशिष्ट जलवायु और भूसि की आवश्यकता नहीं 
दीती, समुद्र की सतह से ३,००० फुट की ऊंचाई पर आम 
के पेड़ बिल्कुल ठीक प्रकार से फलते फूलते हैं. किन्तु इससे 
आऑधक ऊंचाई पर इनको वाढ़ में कुछ कमी हो जाती है, फिर 
भी परीक्षणों द्वारा पता चलता है कि आम का पेड़ समुद्र की 
सतह से ५,००० फुट को ऊंचाई पर भी लग सकता है. 
आम के बगीचों के लिये किसी विशेष कार की मिट्टी 
वाली भूमि की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु इस बात का 
यान अवश्य रखना चाहिये कि बगीचे की जमीन पर पानी 
का निथार ठीक रूप में होता है, अर्थात पानी के भराब वाली 
जमीन में आम के वगीचे ठीक प्रकार नहीं लगते. आम के 
पेड़ों की जई काफी गहरी जाती हैं इसलिये उथल्ली भूमि में 
भी आस के बगीचे लगाना कठिन होता है. 


- साल सो अठाईस - 


फलो की बागवानी 


है इसके लिये जो स्थान चुना जाये उसमें कई ज़गहो पर 
गढ़ें खोदकर देख लेना चाहिए कि जमीन में ४-६ फट की 
गहराई के बाद चट्टानें तो नहीं हैं, कही कहीं पर चट्टानें न 
होकर भी्‌ २-४ फुट नीचे की भूमि कड़ी तह (हाई पेन) बाली 
दीती है जो इसके नीचे उपयुक्त नहीं होती. वागबानों के विशेषज्ञों 
के अनुसार वगीचों के लिये हल्की कावर (वाइट लोस अथवा 
सध्यम अथवा दोसट जसीन ठीक रहती है गंगा के कदर 
की कंकर हीन भूमि भी आम की वागवानी के लिए उत्तम हे. 


काबर जमीन भी यदि भारी हो तो पानी का जमाब 
होने लगता है, इस अकार भारी कावर जमीन भी उपयुक्त 
'नहीं रहती, साथ ही हल्की जमीन का परिशाम भी ऐसाही 
होता है. हल्की रेतीली जमीन पर शुरू में पौवों की बाढ़ 
अच्छी होती हे, लेकिन पौधों की आयु कम हो जाती है, 
ओर फल्ल भी उत्तम प्राग्त नहीं होते. 


अनेकानेक प्रयोगो के वाद ऐसो विधि निकाली जा रही ह्‌ फ्रि 
चट्टान की भूमि को छोड़कर शेप सभी प्रकार की जमानों 
को थोड़ा सा परिश्रम करके आम को बागवानी के उपयुक्त 
चनाया जा सकता है. आम का वाग लगाने के लिय जा मान 


चुनी जाये उसकी वैज्ञानिक जाच अबश्य कर लेनी चाटिय. 
इस से वागवान के श्रम और धन का अपक्रयय नहा होना. 
अधोभूमि की जाच करने के लिए बागवानी के लिए चुनी गई 
जमीन पर अनेक स्थानों पर ७-८ फुट गहर यह खादने चादर 
जब इस भ्रकार के गढ़े खोदे जायेगे तो जमीन के अन्दर पाई जाने 
बाली विभिन्‍न प्रकार की मिट्टियो का ते स्यप्ठ दिखाई पड़ने 


-« सान सौ उनत्तीम - 


छठ 


आधुनिक कृषि विज्ञान 





कलम बांधना 








वौर 


वौ 


- सात सो तोस - 


फलों की चाग्रवानों 


लगेगी. उपरोक्त बताई गईं विधियों से भी प्रकार जांच करके 
बयीचा लगाने का निर्णय करना चाहिए, 

जल का निथार -- यद्यपि आम के बृत्षों के लिए जमीन 
में पानी का भराव और उसके निथार के प्रति विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सन्‍्तरे जसे कोमल वृक्षों को 
अपेक्षा आम के वृक्ष अधिक कठोर होते हं, और थोड़ा बहुत 
पानी सहन कर सकते हूँ. किन्तु फि! भी आवश्यकता से श्रधिक 
पानी का जमाव हो जाने पर आम के बृक्षा मे फन्नों की बाढ़ मारी 
जाती है. 

वर्षा के दिनों मे विशेष रूप से इस वात का ध्यान रखना 
पाहिए कि वगीचे में पानी का भराव न हो पाये. यदि बगीचे 
में पानी का भराव होता हो तो उसके निकास का प्रचन्ध करना 
चाहिए. यदि पानी का निथार स्वतः न हो तो बगीचे मे पेढ़ो वी 
चौथी कतार के वाद १॥ फुट चौड़ा और ६६ च गहरी नालियां 
खोदे. प्रत्येक चौथी कतार के वाद की पानी की लाली को एक 
मुख्य नाली मे मिलाएं जिसकी चौडाई २ या २। फुट और गद- 
राई लगभग १ फुट के हो. 

चुनाव में सावधानी -- आम के बगीचे के लिए ऐसे स्थाना 
को चुनना चाहिए जहां पर ५० इ'च से अविक वर्षा द्वोती धो. 
क्योंकि इसे वर्षा की बहुत अविक आवश्यकता होती हू. जहा पर 
पानी की कमी होती है वहां पर इसकी बागवानी गवानी अच्छे टंग से 
नहीं की जा सकती. जद्दां पर वर्षा *० ड च से फम होती हैं बह 
पर यह देख लेना चाहिए कि सिंचाई का पूरा अबन्ध है नथचा 
नहीं. 


- सात सी इकतीस - 


झ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


जहां पानी का प्रवन्ध हो वहां पर भी कम वर्षा में अच्छी 


चागवानी की जा सकती है. इसका सबसे वड़ा कारण यह है कि 
आमों की वागवानी के लिए पस्िंचाई का अच्छा प्रवन्ध बहुत 
महत्व रखता हे. जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर सबसे 


“जड़ा लाभ यह है कि सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती या 


कम होती है, जिसके कारण खर्चा सी कंम पड़ता है और फसल 
भी अच्छी प्राप्त की जा सकती है. 

आस के वाग जहां तक सम्भव हो नहरों के आस-पास की 
भूमि पर लगाने चाहिएं जिससे कि आवश्यकतानुसार सिंचाई का 
जत्न ठीक समय पर और सस्ते से सस्ता आप हो सके. जहां 
'पर नहर न हो तो भूमि का चुनाव किसी ऐसे स्थान पर करना 
चाहिए, जहां तालाब या बाबड़ी हो, क्योंकि तालाब अथवा वाबड़ी 
से भी जलन को पर्याप्त सुविधा रहती है. 


घरातल -- भूमि का चुनाव करते समय यह भी देख लेना 
अत्यन्त आवश्यक है कि भूमि का घरातल केसा है ९ वास्तव में 
आस के वाग छगाने के रहिए धरातल ऊ'चा होना चाहिए, भूमि 
नितान्त सपाट होनी चाहिए. इसका कारण यह है कि आम के 
चक्ष पानी का भराव नहीं चाहते. अतः ऐसी भूमियों से पानी 
स्वतः ही निथर, वागों के बाहर चला जाता है. जिससे पौधों की 
वाढ़ बहुत ही अच्छी, घनी और बढ़िया तैयार होती रहती है. 

वातावरण -- आम के बृक्षों के लिये वातावरण का शुद्ध होना 
भी अत्यन्तावश्यक है, जिससे वृक्षों और फल्लों के ऊपर केवल 
वाद्य जलवायु का ही प्रभाव रहे अन्य किसी कृत्रिम दूषित वाता- 
वरण का प्रभाव न पड़ सके. गांव और शहरों के आस पास 


- सात सौ कत्तीस्त - 


फलों की बागवानी 


बहुत से स्थानों पर ईटों की भट्टियां लगाली जाती हैं था कहीं 
चूना पकाया जाता है. 

ऐसे स्थानों पर भट्टियों का दूषित धुआं वायु के साथ मिल- 
कर वायु को भी दूषित कर देता है. इन भट्टियों के तेयार होने 
का समय विशेषतः अप्रेछ और मई का होता है. इस समय यदि 
इनके आस-पास छोटे पौधे हों तो उनकी पत्तियां जल्न जाती हैं, 
और इस ग्रकार पौधे नष्ट हो जाते हैँ. बहुत से स्थानों पर जहा 
इन दिनों में तेज हवा चलती है. इन भट्टियो की गर्मी के कारण 
बह हवा गर्म होकर पेड़, पौधों को घुरी तरह से जला 'जौर 
भुलसा डालती है. 

जलवायु -- हमारे देश मे आम के वागों के लिए बहुत ही 
अनुकूल जलवायु रहता है. भारत से जितने भी मेदानी हिस्से हैं; 
लगभग उन सभी में आम के वगीचे बहुत ही आसानी से तेयार 
किये जा सकते हैं. आम के वाग लगाने के लिए बसे तो समुद्र 
तट से ५००० फूट तक के ऊंचे पहाड़ी सेदानों का प्रयोग झिया 
जा सकता है किन्तु साधारणतः जो मदन समुद्र सतह से ३००० 
फट से अधिक ऊ॑चे होंवहां पर आमों की वागवानी अधिक 
अच्छी नहीं हो सकती 

आम के वाग लगभग सारे ही प्रकार के जलवायु से लगाए 
जा सकते हूं. केवल देखने की वात यह हूं कि जिन स्वाना पर 
यह बाग लगाए जाएं वहा वर्षा ४५० इच के छगभग हा जाती ६ 
अथवा नहीं. यदि सिंचाई का अन्य प्रचनन्‍्ध अच्छा दा ता वधा था 
कम होना ह्ानिप्रद्‌ नहीं रहता. एक बात यह भी अवज्य दृछ 
लेनी चाहिए कि जहां पर आमों के चाग लगाए ज्ञाच वह पाला 


«- सात सा वैनीस - 


न] 


आधुनिक कृषि विज्ञा 


न्‍न पड़ता हो, क्‍योंकि जहां पाला अधिक पड़ता है उन स्थानों पर 
इसके वाग अच्छी ग्रकार नहीं छगाए जा सकते, यदि छगा भी 
पलिये जाते हैं तो उनसे विशेष लाभ की आशा नहीं होती. 

जिन स्थानों में वर्षा अधिक होती है या जलवायु सदा आदर 
रहता हो वहां भी आम की वागवानी सफल्न नहीं होती क्योंकि 
जिन स्थानों पर सूखा और ऊप्ण जलवायु होता है वहीं पर आम 
के अच्छे और उत्तम बौर आते हैं. वास्तव में वौर आने का समय 
ही जलवायु की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्‍योंकि जो वौर 
आता है उस पर ही जलवायु का अच्छा बुरा प्रभाव शीघ्र पड़ता 


हे 


बेसे आम के पेड़ में बौर आने का समय संक्रमण काल का 
है, और क्योंकि विभिन्‍न प्रदेशों में थोड़े बहुत अन्तर पर ही यह 
मौसम आ पाता है इस कारण बौर आने का समय भी प्रथक- 
'परथक प्रदेशों में सिन्‍न ही है. आम के वृक्षों के लिए हर तरह से 
उत्तम जलवायु वह माना जाता है जहां पर वर्षा के दिनों में 
अच्छी वर्षा हो और फिर वर्षा काल के पश्चात जब पेड़ों में फल 
छगने लगें तव तक वर्षा न हो और पाला वित्नकुल न पड़े, आकाश 
खुला रहे, वायु बिलकुल रूखी न हो वरन नम रहे. 

वाग की रचना के लिए भी ठीक प्रकार से जब तक प्रवन्ध 
नहीं हो जाता तब तक न तो सुविधा पूर्वक उसमें काम ही किया 
जा सकता हे, न ही उसका भल्ली प्रकार से संरक्षण हो सकता है. 
अतः रचना बहुत ही अच्छे ढंग से करनी चाहिए. वैसे तो जिन 
लोगों को घरों में ही आम के वक्त छगाने हों वे लोग मकान के 
'पीछ के हिस्से में उचित तैयारी करके छूगा सकते हैं. इसके लिए 


- सात सौ चौंतीस - 


फलों की बागवानी 


केवल इतना ही ध्यान रखना आवश्यक है, कि स्थान की सीमाएं 
दीवारों से घिरी होनी चाहिएं और वे दीवारें ऐसी होनी चाहिए 
जिन पर चढ़कर बाहर का कोई भी व्यक्ति फन्न न तोड़ सके 

जो लोग व्यापार की दप्टि से आमो की वागवानी करना चाहे 
उन्हें चाहिए कि वे वाग के लिए कम से कम दस एकड़ का क्षेत्र 
तैयार करें, क्योंकि इन मे उतना श्रम करना चाहिए जिससे फि 
इसके व्यापार में ज्ञाभ हो. वगीचे में जितने भी पेड़ पौधे 
लगाये जाये उन्हें शीघ्र पक्रने वाली एक स्थान पर, मध्यम परने 
बाली जातियां, एक स्थान पर तथा देर से पकने वाली जातियां पऊ 
स्थान पर प्रृथक प्रथक रहें. 

साधारणतः शीघ्र पकने वाले तथा बिलम्ब से पकने वाले 
पौधों को ४०-४० प्रतिशत और मध्य के मौसस में फलने 
चाले पौधों को २० प्रतिशत के हिसाव से लगाना लाभदायक रहुवा 
है. जिस समय जाति का चुनाव किया ज्ञाय उस समय वाज्ञार 
भाव का ध्यान रख कर ही करना चाहिए. 

कांटेदार तारों की अच्छी वाढ देनी चाहिए और इन्हों के 
सहारे सहारे भीतर की ओर छगभग डेढ फुट की चौड़ाई मे कटीले 
मऊआाड़ इस प्रकार से जगा देने चाहिएँ कि इन में से हो कर फोई 
बाग के अंदर न घुस सके. 

बहुत से स्थान ऐसे भी हैं. जहां पर वॉस पर्याप्त सस्ते मिल 
जाते हैं ऐसे स्थानों पर वांसों की ठट्टियां बना कर भी वाग के 
चारों ओर से हाता वन्दी की जा सकती है. वहुत से स्थानों पर 
चागुड़ लगाने की श्रथा भी प्रचलित है, लेकिन जब तक दागुड के 
आड़ बड़े नहीं हो जाते इनकी वहुत देख भाल करनी पड़ती है. 


- सात सौ पैंतीस - 


आ्राधुनिक कृषि विज्ञान 


आतियां -- 


हमारे देश में विभिन्‍न स्थानों पर सैकड़ों प्रकार के आमों की 


, बागवानी की जाती है. इन में से बहुत सी जातियां साधारण हैँ 
_> और वहुत सी जातियां बढ़िया मानी गई हैं, वैसे इसकी जितनी 


भी जातियां भारत में उपजाई जाती हैं) उनमें बहुत सी जातियां 
ऐसी हैं जिन्हें एक ही जाति होते हुए भी विभिन्‍न प्रान्तों में प्थक 
पृथक नाम दिये जाते हैं, और बहुत सी जातियों ऐसी हैं. जो पथक- 
होते हुए भी विभिन्‍न प्रांतों में एक नास से पुकारी जावी हें. 


चास्तव में इसका कारण यह है कि प्रान्तों के जलवायु तथा 
वहां की मिट्टी के अंतर के कारण आम के स्वाद में कहीं कहीं पर. 
अन्तर पढ़ जाता है. अतः एक ही जाति वाले आमों को एंथक- 
पृथक समझ कर एथक प्रथक ही नाम दे दिया जाता है. सामा- 
न्यतः आम दो प्रकार के [होते हैं; अर्थात एक तो वह आम 
जो चूस कर खाया जाता है. उसे टपका कहते हैं और जिसे चाकू 
से काटकर खाया जाता है उसे कलमी आम कहते हैं. 


श्री एलन का मत है कि यदि आमों का वर्गीकरण किया जाए 
वो उनकी दृस्टि से एक तो वे आम होते हैं जिनमें रेशा नहीं 
होता, गाढ़े रस के होते हैं किन्तु चूस कर भी खाये जा सकते हैं, 
दूसरे गाढ़े रस के गूदेदार वे आम होते हैं जिन्हें काट कर खाये 
जाता है. ये भी रेशे रहित ही होते हैं. तीसरे आम वे होते दैं 
जो चूस कर खाये जा सकते हैं तथा काट कर भी खाये जा सकते 
“हैं और चौथे बे के वे आस माने जा सकते हैं जो केवल अचार 
के ही काम आते हैं अर्थात खट्ट होते हैं. 


- सात सो छत्तीस - 


फलो की बागवानों 


विभिन्‍न प्रान्तों की जातियां -- 

१ वम्वई -- पायेरी, कावसजी पटेल और हापुस आदि 

२: सभेसूर -- चित्त र, विचकाई, वदकामी, गंगी भाई और 
चिटकाई आदि. ६. 

३. ग्ोझ्रा -- फरनामदीस, सातेच, विषय और गोआ हापुस 

आदि. 

४. बनारस -- लंगड़ा- 

४. बंगाल -- गोपाल भोग, कृष्ण वती और फनजली आदि. 

६ विहार -- मिठ्ुआ, अस्फ्रांजो और सिपिया आदि. 

बैसे श्री सेन का सत है कि विहार के अंदर शीघ्र पकने थाली 
जावियां मिठ्ुुआ, वम्बई की जदलि, खासुलखारा और पूना की 
गुलाच सास अच्छी रहती है, विशेष जातिया किसान भोग, साखर 
चीना, लंगड़ा, हेम सागर, अमन वेनाचिर, आधवेह्यात, घोसीरा- 
पायेरी, देसा वनारसी लंगड़ा अच्छी रहती हे. 

देर से पकने वाली जातियों में बारह मासिया, सिन्दृग्या, 
शुकुल; पहाड़ पुर, फजनली, केवकी, समर; वद्िश्त, इलाहाबाद, 
हिमाम चसनन्‍्त, चौसा, अलम पुर वनेसद्दान, तथा मद्गास की कन्नी 
जातियां अच्छी रहती हैं. इन जातियों के अलावा चूस कर र्थये 
जाने वाली अच्छी रसगार फरंजी ललुआ तथा चेक कुसूसम 
जातियां भी अच्छी रहती हैं. 


च् 
बाग की तेयारी --- 
आस का बाग छगाने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है. कि उसे 
पूर्ण रूपेण इस प्रकार से तैयार कर लिया जाय कि वह काम के: 


« खात सौ मेतीस - 


है 


आधनिक कृषि विज्ञान 


बक- हक अनिज जे 


थीौधों का ठीक प्रकार से पोषण कर सके. क्योंकि यदि खेत की ₹ 
हैयारी आरम्भ से ही ठीक नहीं होती है तो पौधों को आगे चलकर 
, कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे पनप नहीं पाते. ; 


कुआ -- बाग तैयार करने के लिए सबसे पहले यह देख लेना! 
“चाहिए कि उस स्थान पर कभी भी सिंचाई के लिए आवश्यक जल्ल * 
की कमी तो नहीं पड़ेगी और यदि पास में किसी नहर, तालाब या ८ 
चावड़ी से जल्न प्राप्त करने का प्रवन्ध न हो तो वाग के सध्य में 
एक बड़ा कुआ अवश्य ही खोद लेना चाहिए 


स्थान निधोरण --- 


जिस समय वाग की तेयारी को जाय उस समय उसके ” 
धरातल को देख लेना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि भूमि । 
सम धरातल में होती हे तो सिंचाई करने में बहुत बड़ी 
खुबिधा रहती है. जहां पर धरातछ ठोक नहीं होता वहां पर 
या तो वाणों में से खादमय तत्व वाहर बह जाते हैं, या एक , 
स्थान पर जो हिस्सा नीचा है इकट्ठट हो जाते हे और पेड़ " 
पौधों को हानि होती है 

भूमि को ढालू रखने में यह ध्यान रखना चाहिए कि २४० , 
फुट से अधिक उत्तार न हो और यदि कम अधिक उतार है 
तो उस भूनि में उतार के ठुकड़े वना लेने चाहिये. 

वाग की उचित जुताई और उसका धरातल आदि ठीक 
कर देने के पश्चात पौधों के स्थान के लिये ठीक प्रकार से ; 
नकशा -तैयार करना चाहिये | | 


वहुत से पौधे वीज बोकर तैयार किये जाते हैं, इन पौधों 
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- सात सौ अड्तीस - 


फलों की बागवानी 







ः रे से लगभग ४५ फुट के अन्तर पर छगाना चाहिये तथा 
।#लमी आमों के जो भी पौधे होते हैँ, उन्हें ३० से ४० फट तक 
फ्री दरी पर छगाना चाहिये. 

वास्तव में यह दूरी इसलिए छोड़ी जाती हैं कि जिस समय 
इक्ष बड़े हां तो उस समय नतों इनकी जड़े! ही आपस में 
उलक पायें ओर न ही एक्र इक्त से दूसरे चृक्ष की टहनियां 
री ठकराये 

पौधों की रचना अनेक प्रकार से की जा सकती है किन्त 
(हम चार अकार की अच्छी रचना पद्धति का विवरण कर 
रहे हैँ. 

पहली पद्धवि में पौधों को बिल्कुछ वर्गाकार लगाया जाता 
है और यह वरीका इतना सरल भी हे कि अविकाश लोग 
इसे ही प्रयोग में लाते 

# इस पद्धति से एक दूसरा लाभ यह भी दे कि प्रारम्भिक 
अचस्था मे प्रत्येक वर्ग केवीच में एक वृक्ष और लगा लिया 
जाता है. 

आयताकार पद्धति उन वृक्षों के लिये ही उगयोगी होती 
है, हनकों अपने बाग में स्वतः ही चीज हारा वोचा जाता 
'है क्योंकि ऐसे तैयार किये गये पेड़ों की वाद अधिऊ होनी है 
ओर उनको आपस में लगभग ४०-४० फुट के फामले पर लगाना 
आवश्यक होता हे. 

चौथी विधि में वृक्षों के लगाने के लिये पंचभुज क्षेत्र पा 
आकार देना होता है. वास्तव में यह पंचभुज ज्षेत्र का निर्माण 


्ये 
- सात सी उन्तालीम - 


प्जश्प 


श्राघुनिक कृषि विज्ञान | 


भी आयताकार वृक्तों के वीच में एक वृक्ष और लगाकर का 
लिया जाता है. | 

गढ़ों की तैयारी -- । 

जिस समय गढ़े पूरे खोद दिये जायें तो उसके तुरन्द 
वाद उन्हें नहीं भरना चाहिए वरन लगभग पूरे माह तर 
खुले छोड़ देना चाहिए और जून के प्रथम पखबाड़े में उन्हें 
भरना चाहिय. 

गढ़े भरने के लिये २० डलिया अच्छी सड़ी गली गो न 
की खाद लगभग ४ सेर लकड़ी की राख और लगभग 2 सेर' 
हड्डी का चूरा भली प्रकार मिला लिया जाये, इसमें ताल्ाव की कपा[ 
रे मिट्टी इतनी मिल्लानी चाहिए कि गंढ़े का दो तिहाई है । 


शेष एक तिहाई भाग में मिट्टी भरने के लिये लगभग %|. 
सेर हड्डी का चूरा लगभग एक सेर नीस की खली तथा अन्य 
प्रकार से सढ़ा गला लगभग ४ सेर गोवर का खाद इतनी ही 
में मिलाकर गढ़े में डालना चाहिये कि गढ़ा भूमि की सतह | 
से लगभग आधा फुट ऊपर तक भर आये. | 
>> सकल [3 
पोधों की तैयारी --- 


आस के वाग की प्रारम्भिक सभी तैयारियां कर लेने के बाद 
आम के पौधों की तैयारी की जाती है, आम के पौधे तैयार 
करने की साधारणतया तीन विधियां प्रचलित हैं. प्रथम विधि | 
में वीज लगाकर अर्थात आम की गुठल्ली बोकर पौधा तैयार 


किया जाता है. दूसरी विधि में कल्मम बांधकर तथा तीसरी 
चश्मा चढ़ाकर तैयार करने की है. 





छः 
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भारतवर्ष में जो आम की वागवानी की जाती है उसमें 
हैक. ..] हक | हक 
जितने देशी आम लगाये जाते हैं, उन्हें अधिकतर वीज बोकर 
ही तेयार किया जाता है. उसका एक कारण यह भी दे कि हमारे 
देश के बागवान उन्‍नति की ओर अग्रसर होने का ध्यान नहीं 
० हो आऔ हक] 
रखते, न ही नया प्रयोग करते हैं ओर यही कारण है कि भारत 


वर्ष में आम की जितनी वागवानी की जाती है इसकी 
लगभग ६० प्रतिशत बागवानी इसी पद्धति से होती है. 


६ वीज वोते समय यह तो चुनाव कर लेना चाहिए कि 
जीअ अच्छी नस्ल का हो साथ ही उसके वबोने फे समय पर 
सफर रखना चाहिये, क्योंकि अधिक दिनो तक चीज को 

हों रखे रहना चाहिए. जो बीज अधिक दिन तक रख कर 
बोये जाते हैं, उनकी उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है. 

। भेंट कलम -- 
जे कलम द्वारा तेयार किये गये पौधों के फलों का गुण 

उसकी तैयारी पर ही निर्भर होता है. इसी कारण 
पे साधारण किसान इसकी मंमट़ों में पड़ना पसन्द नहीं करते 
क्योंकि भेंट कलम की क्रिया जटिल होने के साथ साथ परिश्रम 
भी अधिक मांगती है. 
पर इस वात में सन्देह नहीं करना चाहिए क्रि इस विधि 
से तैयार किये गये पौधों की फसल बीज द्वारा लगाये गये 
श्क्षों की अपेक्षा कई गुणी अविक लाभदायक होती है. 
चर आढ 3 
पोधों पर स्थायी जगह कलम वधांधना --- 
आधार तरु को उखाड़ कर गमले में लगाकर फलम बांधने 


[[। 


०3 


. गायक, 
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से पौधों की जड़ों का विकास स्वतन्त्र रूप से नहीं हो पाता 
है, और उसकी वाढ़ कम हो जाती है. इस वाधा से बचने के 
लिये अनुभवों द्वारा आधार तरु को निश्चित स्थान पर अर्थात 
जहां पेड़ लगा कर फल लेने हों उसी स्थान पर पौधा लगाकर 
कलम बांधने की विधि अपनाई जाती हे. 


सेंट कलूम चढ़ाने के लिये भी दो तरीके प्रयोग में लाये 
जा सकते हैं. पहले में पोषफ तरु को किसी वड़े गमले में 
छगाकर इस योग्य वना लिया जा सकता है कि उसकी कई 
शाखाये और कलम चढ़ाने योग्य हो जाय॑. इस प्रकार का पोपक /' 
तरु उसी फल वृक्ष के आम की गुठली से तैयार किया जाय जो 
इसके लिये छांटा गया हो और पूर्शुरूप से स्वस्थ तथ 
निरोगी हो. | 
मुख्य बातें -- चश्सा चढ़ाकर आम के पौधे तेयार करने । 
में कुछ विशेष परिणाम इस प्रकार निकल्ले हूँ, सफेदा लंगड़ा, और 
नासपाती जाति के आमों के पौधों में शीघ्र आंखें वंध जाती हैं. 

चश्मा चढ़ाने का कार्य हमेशा ही उपयुक्त मौसस में करना 
आवश्यक है. साधारणतया चश्मा चढ़ाने के लिये अगस्त और 
सितम्बर के महीने मौसम की दृष्टि से ठीक रहते हैं. 

एक कृषि विशेषज्ञ ले नागिन जाति के आम के पौधों 
पर चश्मा चढ़ा कर यह निर्णय दिया है कि नागिन जाति के 
आस के पौधों पर आंख बहुत जल्द आती है. 

पुनः बहार लाना -- 

आम की बागवानी करने के लिये यह उस समय और भी 

आवश्यक हो जाता है जब वागवानी व्यापार की दृष्टि से की 


- सात सौ बयालीस - 


४ 
[पु 

/, 
भें 


। 


फलों की बागवानी 


जाती हो. आम के पेड़ कुछ वर्ष फल देने के बाद वृद्ध 
जाते है और आम की फसल कस आने लगती है. उस अवस्था 
में पेड़ का काया-कल्प सिर वन्धन द्वारा आवश्यक होता है. 

सिर बन्धन द्वारा पेड़ का कायाकल्प हो जाता है, और पेड़ों 
पर फिर से बढ़िया फल आने लगते है. बीज द्वारा तैयार झिये 
गये पौधा में भी सिर वन्धन करने से अच्छी नस्ल के फछ प्राप्त 
किये जा सकते हैं. विदेशों मे इस पद्धति का प्रचलन वाहन 
है. वहां इस पद्धति से आम के पाधों का सिर वन्वन करके 
बहुत अच्छी किस्म के आम तयार किये जाते हे. 

थह वेन्नानिक पद्धति वास्तव से आम की बागवानी के लिय 
अत्यन्त लाभदायक हे परन्तु भारत में इस पद्धति का चलन 
अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, भारतीय बागवान वृज्ञो के इठ 
होने पर पुन. नये सिरे से वाग छगाना ही पसंद्र करत दे 
वास्तव में यदि देखा जाय तो इस पद्धात को नि सताव अरना 
कर लाभ उठाया जा सकता हे. 


उपयुक्त खादू --- 
आम के बृत्तो में खाद पहुँचाने के लिये समृद्े खेन मे 
खाद देना आवश्यक नहों है वरन खाद उसी भाग से ताला 


नजर 


जानी आवध्यक है, जिसमे पेड़ की जड़े फेली हो, जिससे 


न्‍ 


जड़ों आवश्यक तत्व समय पर उचित साञ मे अपने पास 7 
प्राप्त कर सके 
आम के पेड़ की जई बानव में मिद्री मे चार्सो तर 


. 


उतनी ही परिधि में फली होती हैं. ज्ञितनी पा 
ऊपर का भाग, अत. खाद भी आावश्यम्नानुमार उसा भान 
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में डालनी अधिक लाभग्रद रहती है. इससे एक तो खाद का 
-अपव्यय नहीं होता और दूसरे पेड़ की जड़े आवश्यकतानुसार 
उचित मात्रा में खाद प्राप्त भी कर लेती हैं. 


सामान्यतः यदि वर्षा की दृष्टि से निस्‍्न प्रकार खाद दी 
जाय तो उत्तम फसल होती है. 

वक्त रोपने से पहले उसके लिये जो गढ़ा खोदा जाये उसकी 
मिट्टी को गढ़े में भरने से पूव जिस समय वृक्ष लगाया जाय 
उसमें निम्न खादों को मिश्रित करना चाहिये. 


प्रति वृक्ष 

सेर . छटांक 
गोबर की खाद ४०. ० 
मृगफली या अरंडी की खली २ ० 
लकड़ी की राख ४ ० 
हड्डी का चूरा २य 


एक वर्ष के पश्चात खाद की सात्रा कम कर देती चाहिये 
2. नीचे 
जेसा कि नीचे दिया जाता है. 


प्रति वृक्ष 

सेर छूटांक 
गोबर की खाद १०. ० 
मू गफली या अरंडी की खली १ ० 
हड्डी का चूरा १ ० 
प्रोटाशियम सल्फेट ०. ८ 
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फिर दूसरे वष से नवें वर्ष तक्क इस खाद को हर प्रकार 
से बढ़ाते जाना चाहिए 


प्रति वृक्ष 
सेर छटठाक 
गोबर की खाद ४ ० 
मू गफली या अण्डी की खली दै:. -क 
हड्डी का चूरा ८झ ४० 
पोटाशियम सल्फेट ०. २ 
इसके वाद दसवें वर्ष में और उसके पश्चात आम के वृत्तों मे 
. निम्न प्रकार से खाद देते रहना चाहिए, 
न प्रति वृक्ष 
तर सेर छुटाक 
गोवर की खाद भ०.. ० 
मूंगफली या अएडी की खली भू ० 
.. हड्डी का चूरा धर ० 
,. पोटाशियम सल्फेट १ ४ 
सिंचाई-- 


अत्येक किस्म के फल वृक्ष के लिए वृत्त की जाति और प्रद्धति 
के अनुसार ही उसकी सिंचाई करनी आवश्यक होती है. इसस 
थह बात स्पष्ट हो जाती है कि भिन्‍न-भिन्‍न भ्रकार के फलों की 
चागवानी में प्रथक-प्रथक रीति से ही उनकी आवश्यकता के 'अनु- 
सार सिंचाई करनी आवश्यक होती है. यह तो निविवाद नत्व हे 
कि श्रत्येक पेड़ अपने पोपक तत्वों को प्रहण जड़ों ऊे द्वारा ही 
करता है. पोपक तत्वों को पौधे में पहुँचाने के लिए ही नगद ख्यदि 


री 
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का प्रवन्ध करना पड़ता है किन्तु जमीन पर खाद डाल देने से ही 
काम पूरा नहीं होता है. जब तक उसकी सिंचाई न की जाय. 

उन स्थानों पर जहां जमीन के अन्दर के पानी की सतह गहरी 
नहों है अर्थात जहां के छुओं में अधिक गहराई पर पानी नहीं 
निकलता है वहां की जमीन अधिक सूखी नहीं होती है. इस 
कारण से ऐसे स्थानों पर पानो की आवश्यकता थोड़ी होती हे. 
3 इसके विपरीत उन स्थानों पर जहां प्रथ्वी के भीतर के पानी की. 
सतह अधिक नीची है वहां पर आस के वायों की सिंचाई अधिक 
करनी पड़ती है. 


ऋतु परिचतेन के अनुसार भी पानी देने के समय में परिवर्तन 
करना पड़ता है अर्थात यदि णैधों की आवश्यकता के अज्ठुसार 
शीतकालन में कभी पन्द्रह दिन या एक माह में पानी की अत्या- 
वश्यकता पड़ती है और गमियों में सप्ताह में एक वार या इस से _ 
भी कस समय से पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है. 


उपरोक्त सिद्धान्तों को सिचाई करते समय सेव ध्यान 
में रखना चाहिए. सारांश यह है कि वागवानी का उचित फल 
परिश्रम के अनुसार ही मित्रता हे. इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुये ही परिश्रम करने में कमी नहीं करनी चाहिए और सदा ही 
पौधों का आवश्यकतानुसार सिंचाई का प्रवन्ध करना चाहिए. 
साथ ही सिंचाई करने की जो विधियां हें. उत्त पर पूरा-पूरा अमल 
करना अत्यावश्यक है. 

आस के बागों को समय-समय पर निराई शुड़ाई की आव- 
श्यकता भी पड़ती रहती है इसलिए निराई शुड़ाई के लासम और 
करने का समय जान लेना आवश्यक हे. जब आम के पौधे छोटे 


- सात सौ छियालीस - 


फलों की वायवानी 


2७ ५ कम के. 


होते हे और उनकी जड़े भी पर्याप्त नहीं फ़ैलो होती है उस मम्रग् 
बाग में बहुत सी भूमि फालतू पड़ी रहती है. इस फालतू भूमि मे 
अनावश्यक रूप मे घास पात तथा खरपतवार आदि भूमि का रस 
पाकर बढ़ने, पकने और फूलने लगते है. ; 

ये जंगली पौधे एक ओर जहा आम के पौधों को दिया गया 
पानी अहण कर लेते हैँ. वहां वाग की भूमि को अन्य पोपक 
तत्वों को अहण करने मे भी आम के प्रौधों क्रा मुकाबला करने 
लगते है. इस प्रकार से आम के पोधों की वाढ मारी जाती है 
साथ ही इनकी वाढ़ से भूमि भे कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा 
भी बढ़ जाती है जो आम के पौधों के लिए हानिकारक होती है 

इस प्रकार की हानि से बचने के लिए भी निराएँ गुहार 
अत्यन्त आवश्यक है. यदि ऐसे समय में उचित निराे-शुएार्ट- 
जुताई आदि नहीं की जायेगी वो पौधों की वाह वहत बम हो 
जायगी. निराई गुडाई करने के लिए अब भी जुनाई की जाए 
तो वखर का अयोग करना आशिक दृष्टि से ल्ञाभप्रद रहता है 


प्रौद बच्चों के लिए भी एक साल में दो वार जुताई ऊर देसों 
चाहिए, वर्षा ऋतु के आरस्म मे तथा उसकी सद्ाणि के बाद, प्रार 
म्भिक जुताई से जमीन हटकर भुरसुरी हो जावगी और वर्षा शा 
पानी अच्छी तरह सोख सकेगी वर्षा के बाद में जुतना करने 
से तमाम खरपतवाए उखड़ कर जमीन में मिल जाबगा प्र दस 
अकार पौधों छो हरी खाद सुगमता से आप्त हो सकेगी. पदों ही 
कतारों से एक वार खड़ा तथा एक बार आई बइखर चलाना 
चाहिए 
आम की चागबानी करने वालो को पेडा की बद्यई-टंदाई पा 
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'यूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए. थदि ठीक समय (पर पेड़ों 
बकी आवश्यकतानुसार कटाई छंटाई आदि न की गई तो जहां एक 
ओर पेड़ों की बनावट चेढंगी हो जायगी वहां इसकी और फसल 
भी अच्छी तरह तैयार न होगी. इसलिए आस के पौधों की उचित 
और आवश्यकतानुसार काट-छंट करना भी आम की बागवानी 
का एक मुख्य अंग है. 


3 कर, 2 [० 
7, काट छांट के समय यह ध्यान्न रखना चाहिए कि अनुचित 


स्थान पर कोई भी औजार आदि लगकर पेड़ के किसी अन्य 
आग को कोई भी हानि न पहुँचने पाये. काट-छांट वहीं से होनी 
चाहिए जहां से पेड़ का संतुलन विगड़ रहा हो. क्रिस शाखा को 
कहां से काठना चाहिए इसके लिए पेड़ का बड़े ध्यान से अध्य- 
यन करके स्थान निर्धारित करना होता है. स्थान निर्धारित करने 
के वाद ही उचित स्थान पर सावधानी के साथ कटाई-छंटाई कर 
देसी चाहिए. 


समय -- वास्तव में काट-छांट करने का उत्तम समय वहीं 
होता है. जब पौधे विश्ञाम कर रहे हों, यह समय पौधों की बाढ़ 
के अनुपात से वर्ष में दो दीन बार ही आता है. फल देने वाले 
पौधों की काट छांट वर्षा ऋतु के अंत में द्वी करना 3 रेस हे. 
किन्तु छटे पौधों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार काट- 
<छांट करते रहना चाहिए. उचित और आवश्यक काट छांट के 
समय रोग अस्त शाखा भी काटी जा सकती है. 


ऐसा देखा गया है. कि इस दीघे कालीन परिश्रम ऋर निरन्तर 
जाप के कारण वागवानों की आर्थिक दशा वहुत खराच हो ज्ञाती 
है. और उन्हें अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 


- सात सी अड़ता नीस - 


फलों की दागवानी 


है. उन आपदाओं से बचने के लिए विशेषज्ञों ने आम की वाग- 
वानी शुरू करने वालों के लिए वाग की वह भूमि जो पौधों 
के बीच में फाछतू पड़ी रहती है उसमे अन्य कई प्रकार की 
फसलें करने की सिफारिश की है. किन्तु इस प्रकार की सहाय 
फसलों को पेदा करने के लिए कुछ आवश्यक वातों पर ध्यान 
रखना आवश्यक है. अतएव यहां पर संत्तिप्त में मिम्नलिखित 
बातें ध्यान रखने योग्य हूं. इन बातों पर ध्यान रखने से उचित 
लाभ होता रहेगा और साथ ही आम के पौधों को भी झिसी 
प्रकार की हानि नहीं हो सकेगी. 


कभी कभी आम के पौधों के बाग की स्थिति ऐसी होती है कि 
उसमे सहायक फसलें नहीं की जा सकती. ऐसे स्थानों पर प्रोर 
फसले अति लाभदायक सिद्ध हुई हैँ. इन फसलों के लगाने से 
जहा लाभ होता है बहां खाली पड़े रहने के कारण भूमि भी नरीं 
विगड़ने पाती. जो भूमि कुछ समय तक खाली पड़ी रहती है, वहा 
पर खरपतवार अथवा जंगली घास स्वतः ही उग आती है. इसके 
कारण भूमि खराब हो जाती है और कठिनता से ठीऊ द्वो पादी 
है. फसले लगाने से वाग की उस खाली भूमि की जंगली घास 
से रक्षा होती है. 

जिस समय कोई भी भूमि खाली छोड़ दी जाती है. उसमे 
पानी को खींचकर नम रहने की शक्ति नहीं रहती डिन्तु जब 
उसमे कोई फसल लगाई जाती है. तव क्योंदि फसछ भोजन व 
पानी को खींचती हे, भूमि नम हो जाती हू. इस कारण से 
वाग की खाली जामीनों मे की गई फसलें लगाने से भूमि ध्गाद्र 
वनी रहती है. 


- झाठ सो उनन्वास -+ 
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- अनेक स्थानों पर आम के लिए बड़े-बड़े परीक्षण किये गर 

जिनमें अनुसंधानवेत्ताओं का यही मत स्थिर हो गया हे * 

आमों का उत्पादन नियमित रूप से प्रतिवर्ष कर लेना अत्यन 

कठिन है. इस कार्य के लिए अनेकानेक प्रयोग करके देखे गा 
५६ किन्तु ठीक अकार से आम के बृत्षों को नियमित फल देने वाह 
नहीं किया जा सका. 


जब तक आम का फल पर्याप्त वड़ा नहीं हो पाता तब तः 
मौसस कोई भी खरबी पैदा कर सकता है. यदि वौर के समु 
पर तीत्र और तेज गरम हवा चलने लगती है, तो भी बौर मे 
कर गिर जाता है. वौर के समय पर ही यदि ओले पड़ने छुगते 
आंधी आ जाती है या कभी अन्य व्याधिमय हवा चल निकद्‌ 
है तो भी फछों को आप्त करना कठिन ही नहीं वरन असस+ 
सा हो जाता है. 

मोससी बाढ़ -- ; 

आम सें जो वौर आने का मौसम होता हे 'वही इस' 
सौससी वाढ़ का मोसम होता है, जिस समय शरद ऋतु 
चरण चल रहा होता है तभी आम बुक्षों में बोर आने 
मौसम होता है. तत्पश्चात जिस समय बसन्‍त ऋतु , 
आगमन होता है उस समय पौधों में वाद आती है. और- 
तोसरी नई वाढ़ अप्रैज्ञ मई के महीनों (गर्मी) मे आती 
जिस समय बरसात समाप्त हो जाती है और सर्द्ियां प्रारः 
हो जाती हैँ, तव इसकी यह वाढ़ बन्द हो जाती हैं, तथा ' 


अंछुरों का निकलना आरम्भ हो जाता है, जिनमें नये 
आने लगते हैं. 


>सात सौ पचास - 


फलो की वाधवानी 


रे 


वयाधियां और रोक थाम -- 
आम के पौधों में अनेकानेक प्रकार की व्यायियां हो जाती हूं 
जिन पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो बहत 
ही बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है, बेसे तो जो व्याधिरां 
सामान्यतः इन वृक्षों सें होती है उनकी रोकथाम हस इन 
ऊरण में संक्तिप्त में लिख रहे हैं, किन्तु बहुत सी व्याधिद 
गे जाती हैँ, उनके लिये अपने पास के कृषि विभाग के अधि- 
है से सलाह कर लेनी चाहिये 


नेगप्रद कीड़े ओर बचाव -- 
प्र के वागो में जहा बागवानी करने वाले माववानी से 
नहीं करते अथवा पेड़ पाधों की उचित देख रंग 
करते वहा उन पर कीड़ो का आक्रमण हो जाता है. आर 
डे पर्याप्त मात्रा मे आस की फसल को वरवाद कर डालते 
आम की बागवानी करने वाल वागवाना को इन ऋाडश फो 
ग़म करना अत्यन्त आवश्यक है. इुछ छकीड़ा से चदने 
गयों का वर्णुन संत्तिप्त से नीचे किया जा रहा है. 
ले, पौधा पर गधक का चूर्ण बुरकना चाहिए, श्सि 
' जैर आ जाय तो तुरन्त गवऊ का बारीक चूर्ण पौधा पर 


न 
ता] 


पार घुरक देना चाहिये, तत्पश्चात दो बार पल्रद दिन ऊे 
: से यह चूर्ण पुन. घुरक देना चाहिये, यह ध्यान रगयना 
हय कि चूर्ण उस समय बुरका जाये, जब कि हवा न चल 
त हो, तथा चूर्ण बुरकने के दो तीन द्विन बाद वर्षा रो जाय 
ज॒वर्षा के पश्चात चूण पुन. बुस्कना चाहिये. क्यों ड्लि वर्षा 


$ झाधुनिक कृषि विज्ञान 
हे 


से चूर्ण धुल जाता है तथा अनेक पौधों पर उसका कोई अभाव 
नहीं रहता. हर 
पौधों के ऊपर यदि रीठे का घोल रोजिनसोप या. 

-फिश ऑयल ब्डिका जाय तो इन कीड़ों से पर्याप्त बचाब हं 
' ज्ञाता है. यदि मिश्रण बनाना हो तो १० गैलन पानी में एक पौं: 
>फेश आयल रोजन सोप घोलकर पौधों पर छिड़कना चाहिये. 4 
+ यदि बागवानी करते समय उपरोक्त विधियों को श्र 

“मे लाया गया तो फछों की वागबानी करने बालों की सफ 

तो मिलेगी ही साथ ही होने बाली सम्भावित द्वानियों का 

कोई भय नहीं रहेगा. व 





